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कली ऑनजत 


आयुर्वेदमात्तंण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचाये का 
. संक्षिप्त जीवन परिचय 


भारतविग्वान आयुर्वेदमार्तेण्ड वैद्य यादवजी तिकमजी आचाये के निधन से आयुर्वेद 
जुगत्‌ पर ऐसा मीपण वज्पात हुआ है कि तजनित क्षति की पूर्ति निकट भविष्य मे 
होने की हमे क्रिचित्‌ भी सम्भावना नहीं दिखती । आचायेजी की हीरक जयन्ती गत 
बर्ष नि० भा० आ० मद्दासम्मेलन के तत्त्वावधान में राजपूताना प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन 
दारा बीझनेर में घधुमघाम से मनायी गयी थी और वेद्य-समाज ने ऐसी आशा प्रकट की 
भी झि आचार्ेजी अनेक वर्षों तक हमारे वीच उपस्थित रहकर आयुर्वेद को उन्नत 
बनाने झा प्रयास करते रहेंगे। छेझिन यह हमारा दुर्भाग्य हे कि आयुर्वेदोत्कर्प के 
सन्धिकाल में क्रूर दाल ने आचार्यनी को हमारे बीच से उठा लिया। किसी ने खप्न मे 
मी कत्यना नहीं की थी कि आचार्यजी अपने कर्मक्षेत्र से दूर जामनगर मे, जहाँ वे 
सौराष्ट्र वेद्य सम्मेलन पा सभापतित्व करने गये थे, एकाएक मस्तिप्कगत रक्तख्राव के 
कारण खरे सिधार जायगे | आचार्यजी गत ६ मार्च १९५७६ को वम्बई से जामनगर गये थे 
और सौराष्ट्र प्रान्तीय वैद्य सम्मेछन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया 
था। दसी बैठक में अचानऊ वे मृच्छित द्ो गये और तत्काल उनका उपचार आरम्भ 
स्या गया। लेकिन उनकी मूच्छो २९ घण्टे तक बनी रही और ७ मार्च १५७६ की रात मे 
«५-०० बजे उन्होंने खरगलोक को प्रयाण किया । आचार्यजी के अचानक मूर्च्छित हो 
जाने का सवाद टेलीफोन द्वारा बम्बई़ के मुख्य मत्री श्री मोरारजी ढेसाई तथा 
राष्ट्रीय कॉप्रेस के अध्यक्ष श्री ढेवर भाई को दिया गया था, क्योंकि सौराष्ट्र वैध सम्मेलन 
का उद्घाटन श्री छेयर भाई ही करनेवाले थे । श्री ढेवर भाई यह हु खट सवाद सनते ही 
आचायजी के पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा जामाता को साथ लेकर विमान द्वारा जामनगर 
पहुँचे और उनके ञय्यापा्थ में एकन्र हुए । आचार्यजी उस समय विल्कुल बेहोश थे, 
नाढी और श्वास की गति अबन्त क्षीण थी तथा उन्हें आक्सीजन दिया जा रहा था। 
कुछ समय के वाढ ही आचार्यजी ने सारे आयुर्वेद जगत को विलखता छोड कर 
महाप्रस्थान किया । जामनगर में ही उनकी अन्‍्त्पेष्टि क्रिया सम्पन्न हुईं और सौराष्ट्र 
वैय सम्मेलन का कार्यक्रम उस दिन स्थगित हो गया। भारत के छम्रसिद्ध आयुर्वेदोद्धारएक 
आऔर भारतीय सस्क्षति एव घर्मग्रात्न के प्रखर विद्वान्‌ पण्डित यादवजी ज्िकमजी 
आचार्य ने लगातार ५० साल तक आयुर्वेद की अद्वितीय सेवा करते रहेने के बाद 
५७ साछ की उम्र में देहत्माग किया । 

आचार्यजी का जन्म काठियावाढ के पोरवन्द्र नामक स्थान पर पुष्करणा त्राह्मण 
कुल मे सब॒त्‌ १५३८ के मार्गशीर्ष श॒क्क श्रतिपदा को हुआ था। आपके पिता, पितामह 
आदि पोखन्दर के प्रसिद्ध विद्वानों में से ये और आपके पिता त्रिकमजी आचार्य 
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पोरबन्दर के महाराजा के प्रधान राजबंद थे । आचारयनी फा पिद्यास्यास पोरबन्दर मे 
ही यशोपवीत के उपरान्त सस्कृत पाठ्याला में आरम्म हुआ वा, छेकिन पिता श्री निकमनी 
के वैद्रकव्यवसायार्व वम्बई आ जाने पर आचारयजी ने वम्पई में ही शिक्षान्लाल दिया । 
प्रारम्भ में आपने स॒प्रसिद्ध पण्टित श्री वासुख्तीमजी बालनी, श्री थेखारामजी मथुरादासजी 
व्यास तथा श्री जीवराम छल्दभाई शाल्लनी से ऋमण व्याकरण, काब्य, साहित थादि वी 
ज्षिक्षा प्राप्त कर पण्डितों की श्रेणी में प्रवेश किया | तत्पशात्‌ अपने पिताजी एवं राजस्थान 
निवासी पं० गौरीशरर वैय से आयुर्वेद शास्र का गहन ज्ञान अजन रिया प्रयाग 
निवासी हकीम रामनारायणजी से यूनानी वैद्यक का पूरा जान प्राप्त करने के बाद आप 
चित्ित्सा-व्यवसाय मे प्रदत्त हुए । जब आप मात्र १८ वर्ष के थे तमी आपके पिताजी 
की मृत्यु हो गयी थी । अतएवं सारे परिवार के भरण-पीपण का भार भी आप पर दी 
आ पड़ा था। लेकिन आपने अपना अध्ययन हमेशा जारी रण और चिझित्सा व्यवसाय 
करने के साथ-साथ आप आयुर्वेदीय अन्था का समोवन, व्याख्या, ठीझा, सम्पादन और 
ग्रन्थ लेसन कार्य वरावर करते रहे । 
भारतीय वैद्य समाज यद्यपि काफी विशाल है, लेकिन ऐसे वैद्यों की सस्या बहुत कम 
है, जिनके पास सभी आयुर्वेदीय अन्थों का सम्रह हो | आचारयजी को वैद्य समाज वी 
यह दशा अल्यधिक ऊष्टदायक प्रतीत हुई आर उन्होंने वैद्यों को अल्न्त अल्प मूल्य में 
आयुर्वेदीय ग्रन्थ सुलभ करने के उद्देश्य से आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला का प्रकाशन आरम्भ 
किया । इस अन्यमाछा का वार्पिक चन्दा सात्र १) रखा गया था और मासिम साहित्य 
के रुप मे उच्चफरोटि के आयुर्वेदीय ग्रन्थों को प्रऊाभित कर वैदों के लिए सुछभ झिया 
जाता था। सर्वप्रथम आपने १९ वर्ष की आयु में मथुकोप व्याख्या सहित माधव निदान 
का ग्रतिसस्कार करके सम्पादन किया। तत्पश्चात्‌ राज़मात्तेण्ड, गदनिग्रह-दो 
भाग, आयुर्वेद्भकाश, रसहृदयतन्त, रखप्रकाशखुधाकर, नाड़ीपरीक्षा, 
चैच-मनोस्मा, धारापद्धत्ति, रसायनखण्ड, रसपद्धति, छोहसर्व॑स्व, 
रससार, रससंकेतकलिका, रसकामधेजु, क्षेमकुतूहल, अनगरंग, 
पंचसायक, कन्द्पेचूड़ामणि आदि १० ग्रन्थों का सम्पादन कर आयुर्वेदीय अन्य- 
माला के अन्तर्गत प्रकाशित किया । इसके अतिरिक्त आतंकद्प॑ण व्याख्या सहित 
माधच॑निदान; खुश्वुत-श्री डहण रचित निवन्ध सम्रह व्याख्या सहित, चर सहिता 
चक्रपाणि और श्री शिवदास सेन कृत व्याख्या सहित प्रकाणित कराया । सिद्धमंत्र- 
निश्वण्टु, चातप्नत्वादि निर्णय एव च्िशती की भी आपने व्याख्या वी और प्रकाशित 
कराया। ओपचिसंग्रह, कर्म क्षेत्र और भारतीयरसशास्त्र नामक उन्‍्थो का हिन्दी 
अनुवाद ऊर आपने प्रकाशित कराया तवा अनेक अल्भ्य हस्तलिखित अन्थ आपने विभिन्न 
अकराशका का पश्रकाशनार्थ दिए ।,खर्गाय वैद्य प० हरिप्रपन्नजी को “रसयोगसागर” के 
सम्रह के लिए ३७ हस्तलिखित पुस्तके आपने दी थी, जिनके नाम निम्नलिखित है- 
(१ ) चिकित्साभरण, (९) चिकरित्सारहस्य, ( ३ ) भैपज्यसारास्त सहिता, (४ ) योग- 
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समुचय, ( ५ ) रसकंकालीय, ( ६ ) रसकल्पना, ( ७ ) रसकामचेनु, ( ८ ) टोडरानन्द, 
(५ ) रसकौमुदी ( ज्ञानचन्द्रकत ), (१० ) रसज्ञान, ( ११ ) रसदीपिका, (१३ ) रस- 
पद्धति, ( १३ ) रसप्रदीप, ( १४ ) रसपारिजात, (१५) रसरलमणिमालछा, (१६ ) रस- 
मुक्तावली, (१७ ) रसर॒वदीपिका, (१८ ) रसराजलक्ष्मी, (१५ ) रसराजशकर, 
(२० ) रसराजणिरोमणि, ( २१ ) रससागर, (२९) रसायनसग्रह, (२३ ) रसावतार, 
( *४ ) रसावतार (माणिक्यचन्द जैन), (२०) रसालकार, (२६ ) रसेन्द्ररल 
कल्पठुम, (२७ ) रसेन्द्रचूआमणि, (२८ ) रसेन्द्रममछ, ( २५ ) रसेन्द्रस्लकोभ, 
( ३० ) लोहपद्धति, (११ ) लोहसर्वंख, ( ३९ ) योगचन्द्रिका, (३३ ) वसवराजीय, 
(३४ ) वैद्य-चिन्तामणि (३५) वैद्यचिन्तामणि ( लघु ), ( ३६ ) वैद्यदर्पण, ( ३७) ल्लीवि- 
लास । कविराज गणनाथसेन कृत प्रत्यक्ष शारीर का गुजराती अनुवाद डॉ० बालक्ृप्ण 
अमरजी पाठऊ द्वारा आपने ही कराया था। नेपाल के विख्यात्‌ वेद्य प॑ं० हेमराज शमो 
से प्राप्त कीमारखल्य॒ विषयक काव्यप सहिता या बइद्धनीवकीय तन्च्॒ का भी आपने 
प्रकाशन कराया । 

आयुर्वेद के विद्यार्यियों के लिए उपयोगी पाठ्य अन्धों की रचना और प्रकाशन की 
ओर भी आपने विशेष रुप से व्यान दिया था और द्रव्यगुणविज्ञान, सिद्धयोग- 
संग्रह, आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान (पूर्वाद्ट) आदि ग्रन्थ लिख कर 
श्री वेचनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के प्रकाशन विभाग द्वारा 
प्रकाशित कराया था । आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान का उत्तराड् आपने हाथमेही है । 
इसके अतिरिक्त वद्य श्री रणजितराय, प० रामरक्ष पाठक, ख० प० बाल-कृष्ण अमरजी 
पाठक आदि सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वानो से छात्रोपयोगी आयुर्वेदीय पुस्तकों की रचना 
कराकर आपने वेद्यनाथ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कराया था । 


आचायजी की हिन्दी, सस्क्ृत, गुजराती, वगला, उडिया, उर्दू तथा मराठी भाषाओं 
पर अच्छा प्रभुत्व प्राप्त था । खाध्याय मे उपयोगी अग्रेजी अन्थी का भी आपने बृहत्‌ 
सग्रह कर रखा था और उनका उपयोग वे चिकित्सा-कर्म, ग्रन्थ लेखन आंदे में किया 
करते थे । 

आप हरिद्वार, ग्वालियर, ढेहली में सम्पन्न अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 
के अध्यक्ष रहे थे । नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन के तत्त्वावधान में श्री वेद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन लि० द्वारा आयोजित शाख्रचर्चा-परिषद आपके सभापतित्व 
में सम्पन्न हुई थीं। जनवरी” ५० में पटना की शासत्रचचा परिषद्‌ मे निदोष जैसे गूढ 
व दागनिक विषय और मई” ५३ मे हरिद्वार की शास््र-चर्चा परिपद्‌ मे द्रव्यगुण-रस- 
चीयें-विपाक जैसे गम्भीर विपय की गुत्यियों आपके सभापतित्व में ही छुलझ पाई थी। 
ब्रद्धावस्था मे सी आप प्रतिदिन १७-१८ घण्टे तक अध्ययन-छेखन आदि कार्य किया करते 
थे । आचार्य द्रोग और मीष्मपितामह की तरह आप सच्चे कर्मवीर थे | भारत कै अनेक 


प्रकाशकीय वक्तव्य 
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आयुर्वेटीयव्याधि-विज्ञान का पूरचीद्धे १५५४ मे प्रकाशित हो चुक है । पूर्वोर् 
प्रकाशित होते ही उत्तराद्ध की मॉग जोरों से आने लगी । अपने प्रेमी प्राहकों की अलधिक 
माँग देखकर मैंने पूज्यपाद श्रीयुत आचार्य यादवजी से प्रार्थना की, आचारयजी का हुपापात्र 
मै वरावर रहा, अत एवं अतिबृद्धावस्था एव अह्नधिक चिक्रित्सादि कार्य में व्याप्त होते 
हुए भी मेरी प्रार्थना उन्होंने सहपे खीकार कर आयुर्वेदीय व्याधिविन्नान का 
उत्तरा्छ लिखना प्रारम्भ कर दिया आचायेजी मे यह एक वि्ेप प्रतिभा थी कि प्रकाश्य 
पुस्तक का थोडा मेटर लिखकर प्रेसमे कारयोरम्भ कर देते थे जब प्रेसमे पुस्तक-प्रकाशन का 
कार्य प्रारम्भ हो जाता था तो पुस्तक का काम कभी मेटर के लिये रुक न झाय-इसका 
ध्यान रखते हुए अत्यधिक काये व्यस्त होने पर भी प्रूफ तथा ग्रेसमेटर देने का काये 
अविराम गति से चलता रहता या थदि इस वीचमे कहीं वम्वई से बाहर जानेका काम 
आ जाता या, तो जितने दिन के लिए बाहर जाते, उतने दिनो के लिए ग्रेसमेटर तो ढे ही 
जाते । साथ ही प्रुफ देखने की भी व्यवस्था कर जाते इस प्रकार आचारयेजी के पुस्तक- 
प्रकाशन का काम निरन्तर चलता रहता था । 


प्रस्तुत आयुर्वेटीय व्याधिविज्ञान-उत्तराद्धे के पीछे भी ऐसी ही वाते है जिसे 
स्पष्टकर देना भी अनुचित न होगा। आचायेजी गत मार्च मास की १ छी तारीस को 
सिर्फ एक सप्ताह के लिए वम्बई से वाहर-अहमदावाद तथा जामनगर के लिए प्रस्थान 
किया था । उस समय तक “आयुर्वेदीय व्यावि विज्ञान-उत्तराद/ का १५ फर्मो छप 
चुका था और १६ वे फर्म का आडंर प्रूफ देखकर दे गए थे । एवं १७ वे फर्म का प्रेस 
मेटर कम्पोज करने को दे यह कह कर गए थे कि “एक सप्ताह त्तक के लिए तेरे 
( ग्रेसके ) पास इतना कार्य है बाद का मेटर आकर दूंगा ” यह किसे ज्ञात या कि इसी 
समय अनम्र वज्रपात होगा ठीक ७ मार्च १९७५६ को आचायेजी ने अपने खजनों, मित्रों, 
शिष्यों आदि को छोडकर खगे सिधार गये यह दु सद समाचार बिजली की तरह सारे 
भारत में फेलकर समस्त वैद्य समाज एवं आचायेजी के सित्र-शिष्य वर्ग शोक सागर से मम्त 
होगए । पृज्य आचायेजी का सक्षिप्त जीवन परिचय इस पुरतंक के प्रारम्भ में पंढे । 


आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान का प्रयोज्ञन-आयुर्वेद-शात्र मे विधि-विज्ञान 
( रोग-ज्ञान ) प्रमुख एवं आवश्यक विपय है। रोग-जान के अनन्तर ही चिकित्सक 
चिकित्सा-कार्य में सफल हो सकता है । सफल चिकित्सक होने के लिए आयुर्वेद-शाख्रा- 
चार्यो का भी यही आदेश है, यथा-“रोगमादौ परीक्षेतर ततोड्नन्तरमाषधम््‌ । तत 
कर्म मिपक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥” तथा च-“स्वेरोगविशेषज्ञ सर्वोपधिविशञा- 
रद । मिपक््‌ स्वेत्तियान हन्ति न च मोह निगच्छति ।” रोग-ज्ञान का विपय इतना 


प्रकाशकीय वक्तव्य ढ्‌ 


गहन हे क्रि अच्छे से अच्छे अनुभवी चिकित्सक भी कमी-क्भी रोग-परीक्षण मे 
विमोहित हो जाते हैं । 

यद्यपि रोग-ज्ञान के लिए चरक-सुश्रुत-बाग्भट आदि ग्रन्थों मे भी सविस्तर वर्णन है 
किन्तु वे सूत्र॒त्प मे तथा ऐसे विसरे हुए हैं कि उनसे विद्वान वैद्ों के अतिरिक्त अल्पमति 
चिक्रुस्सक्र छाम उठने में असमर्थ ही रहते है सम्प्रति रोग-जान के लिए छात्रों को 
“माधव निशान” ही पढाया जाता है ऊिन्तु यह निदान-ग्रन्व सकलित और अति- 
प्राचीन होने के साथ-साथ वर्तमान समय में, माधव निदान आयुर्वेदीय रोगविनिश्रय में 
साधारणतया उपयोगी होनेपर भी सिद्धान्त रूपते खीकृत होनेमे आयुर्वेदकी महत्ता 
कम हो जाती है। यूनानी ओर डाफ्टरी रोग-विनिश्वय के समकक्ष में आयुर्वेद छोटा 
प्रतीत होता है । आयुर्वेद के पूर्ण खस्प ज्ञान के लिये यह-ज्याधिविन्नान् समर्थ 
होगा-ऐसी आजा द्वे॥ जन्र कि वर्तमान चिकित्सकों की दिनप्रतिदिन एक न-एक 
नवीन रोगो का परीक्षण तया चिकिस्सा करनी पइती है-आयुर्चेटीय दृष्टिकोणसे रोग-जान 
करने-के लिए आयुर्वेदीय वर्तमान निदान अन्थों मे उन नवीन रोगों का विवरण न 
पाम्र हताग-से हो जाते ह सव से अधिक परेशानी तो आयुर्वेदीय स्कूल-कालेजो में 
पइने वाले छात्रों को होती है. इन्हें आयुर्वेदीय दृष्टिफोगसे सबिस्तर रोग-परीक्षण ज्ञान 
के लिए एक प्रामाणिक पुस्तक के अभाव में कई आयुर्वेदीय प्राचीन सस्कृत भाषा में 
पुस्तक का अध्ययन करने पर भी रोग-परीक्षण का सम्यक्‌ ज्ञान नही हो पाता है । 


इन सब कठिनाइयों का अनुभवकर आयवुर्वेद-जगत के उविख्यात विद्वान आचाययेग्रवर 
श्री यादवजी त्रिकमजी महाराज ने आयुर्वेदीय छातोपयोगी-“आयुर्वेदीय व्याविविज्ञान” 
नामऊझ मौलिक पुस्तक सरल हिन्दी भापा मे लिखकर आयुर्वेद साहित्य भण्डार में जो 
एक बडी कमी थी उसकी पूर्ति की है | यद्यपि यह पुस्तक हिन्दी भाषा मे है किन्तु 
पुस्तक को अत्युपयोगी और प्रामाणिक बनाने की दृष्टि से नीचे टिप्पणी में चरक, सश्रुत, 
वार्भट आदि प्रन्थों के मूलसूत्न एवं इनके टीकाकारों के असिमत भी उद्धृत कर 
आचार्यजी ने इस पुस्तक को अति सुवोव और सरल बना दिया है। 
इस अन्थ के पूर्वार्द में अरिष्ट विज्ञान, दोष-वातु-मल-विज्ञान, विविधपरीक्षादि रोग- 
विज्ञान में सहायक अनेक आवश्यकीय ज्ञातव्य विषयों का समुचितरुष से सम्रह कर जैसे 
उपयोगी बनाया है उसी प्रकार इस उत्तरार्द मे भी ज्वरादि रोगों के खरूप, भेद, 
लक्षण, उपद्रव, साध्यासाध्यादि का समुचित डग से उछ्ेख कर सर्वोपयोगी बना दिया है । 
यह पुस्तक पूज्य आचारयेजी के आयुर्वेद्‌-भात्र विषयक अगाव ज्ञान को परिचायक है । 
आयुर्वेद के विषय में आचार्यजी के सामायिक विचार-पूज्य आचार्यजी के 
जीवनकालिक आुर्वेद-साहित्य-क्रायकलापोके ऊपर दृष्टिपात करने से पता चलता हद 
कि ग्रन्थ लेखन के प्रारम्भिक काल में आपने आयुर्वेद के अलभ्य अन्धो को अति 
कष्ट से प्राप्तकर प्रक्राशित किया। आयुर्वेढके अनेक मूठ और टीका ग्रन्थों का सम्यक 
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सशोवन और सम्पादन किया । इसके बाद जैसे-जैसे समय परिवर्तित होता गया तैसे 
तैसे श्रीयुत आचार्यजी के विचारों में सी समयानुसार परिवर्तन होने छगा। इधर कुछ 
वर्षों से आचायेजी के विचार उस छप में आगये थे कि जटिल सहिता ग्न्व केत्रल 
पुस्तकालयों की शोभा बढाने के लिय्रे ही रह जायेंगी ओर इनके अध्ययनाभ्यापन से 
लोग ऋमश विमुख होते जायेंगे अत एवं समय को देखते हुए आपने राष्ट्रमापा हिन्दी 
मे अन्थ लिखने तथा अनुवाद करने के साथ-साथ अन्य विद्वानों को मी यही णेली 
अपनाने के लिए प्रोत्साहन ढेना अपना कर्तव्य समझ लिया यथा । 


आचार्यजी के श्रन्थ लेखन की अन्तिम छालूसा[-मारम द्वोता हे कि आचार्यजी 
को अपने जीवन के विषय में पूवीभास होगया था इसी लिए प्रस्तुत पुस्तक का लेखन 
आप अन्य आवश्यक कार्यों की अवहिलना करते हुए इतनी तत्परता से करते रहे कि 
किसी तरह यह ग्रन्य शीघ्र पूर्ण हो जाय । इतना ही नही इस पुस्तक को लिखते समय 
आपने अपनी चिकित्सा व्यवसाय को भी भियिल्ल कर दिया था केवल नाममाच के 
लिए अपने औपधालय में और कुछ आवश्यक रोगियों को ठेख शेप रोगियों की 
चिढ़ित्सा का भार अपने चिरंजीव पुत्र श्री. रुद्रदत्तजी चेद्च आशसुर्वेदविशारद 
( वावूभाई ) पर छोडकर चले जाते थे। अनेक वार आपके मुस से यही उनने में आता 
था कि भाई किसी तरह “आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान-उत्तरार््ध” पूरा प्रकागित हो जाय । 
उस समय इन शब्दों का अर्थ समझ में नही आता था किन्तु अब स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
आपको ऐहिक लौकिक जीवन समाप्ति का आभास पूर्व ही होगया था । अन्तम परिणाम 
यह हुआ कि ७ मार्च१९०६ को ऐहिक जीवनलीला सवरण कर आप खर्गस्थ होगए। और 
यह ग्रन्थ भी पूरा न होनेके कारण हम अत्यन्त गोकाकुछ हो, इसे सावश्ेप ही प्रकाणित 
कर अपने प्रिय पाठकों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं । आगामी सस्करण तक इसका 
शेप भाग भी पूर्तिकर अपने प्रिय पाठकों की सेवा में समर्पित करने की चेष्टा करेंगे । 


आशा है तव तक पाठक गण इतने ही से सन्‍्तोषकर इस पुस्तक से अधिकाधिक 
लाभ उठायेंगे । 


विजयादशमी | निवेदक 
ता १४।१०५६ अ्वेिद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि. झाँसी. 


आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधके अन्तर्गत 
विपयोंकी वर्णानुक्रमणिका । 


विपय 
ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम 
ज्वरक्ा प्रतात्म लक्षण 
विधि ( प्रकार ) भेदसे ज्वरके भेद 
विभन्नकरणोसे होनेवाले ज्वर 
निज ( घारीर ) ज्वरोंकी सामान्य 
सप्राप्ति 
निजज्वरोके सामान्य पूर्वरूप 
निजज्वरोंके विशिष्टपूर्वेद्रप 
वातज्वरके निदान-सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
पित्तज्वरके निदान-सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
कफज्वरके हेतु-सम्प्राप्ति और लक्षण 
इन्द्रज तथा त्रिशोषज ज्वरके हेतु 
सम्प्राप्ति और लक्षण 
विकुृवतिविषमसमचेत्त वातपित्तज्वरके 
लक्षण 
विकृतिविषमसमवेत वातश्छेष्मज्वरके 
लक्षण 
विक्षोतिविषमसमवेत “हेष्मपित्तज्वरफे 
लक्षण 
विक्षोतिविषमसमवेत सन्निपातज्घरके 
लक्षण 
सन्निपातज्वर ( त्रिदोष सनन्‍्ततज्वर ) 
की अवधि. 
एकदोषज और द्विदोषज सनन्‍्तत ज्वर 
की अवधि 
शल्यतन्ञवेत्ताओंके मतसे पिपमज्वर 
की सम्प्राप्तिमेद और लक्षण 


ण 
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विपय 
प्रलेपकज्वरके लक्षण 
अन्येद्युप्कविपर्य य, तृतीयकविपर्यय 
और चत॒र्थकविपयेय ज्वरके 
लक्षण 
कायचिकित्सकोंके मतसे विपमज्वर 
की सम्प्राप्ति 
आधुनिक मतसे विषमज्वरके 
प्रकार 
दोषोंके प्रकोपकालमे विषमज्वर 
का प्रकोप होता है 
विपमज्वरम चेगशान्त होनेपर 
दोष अपने स्थानमें आ जाते हैं 
वेगकी निद्वत्तिके समयमें भी विषम- 
ज्वर शरीरमे वना रहता है 
शीतपूर्व और दाहपूर्वज्वरके लक्षण 
रसादिधातुगतज्वरोके लक्षण 
आगमन्त॒ुज्वरके भेद 
अभिघातज्वरके लक्षण 
अभिषज्ञजज्बरके भेद और लक्षण 
अभिचारज और अभिश्ञापज 
ज्वरोंके लक्षण 
वातवलासकज्वरके लक्षण 
हारिद्रकज्वरके लक्षण 
सूतिकाज्वरके मेद और हेतु 
छह प्रकारके सूतिका ज्वरोके लक्षण 
आम, पच्यमान और निरामज्वर के 
लक्षण 
साध्यज्वर के लक्षण 
असाध्यज्वर के लक्षण 


३० 
३० 
३१ 
३१ 
३१ 


३३ 
रे३े 
रेरे 


१२ श्ायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्धके विषयाशुक्रमणिका । 
















विपय प्रष्ठ प्ठठ 
दारुणज्वर मोक्ष ( ज्वर मुक्ति-ज्वर पैत्तिऊप्रहणीके हेतु, सप्राप्ति और 

छूटने ) के लक्षण २४ | लक्षण हट 
अदारुण ज्वर मोक्ष के लक्षण ३० | शहेप्मिकप्रहणीरोगके हेतु, सप्राप्ति और 
ज्वरमुक्तके लक्षण ३२५ । . छक्षण ४५९ 


महास्रोतोगत ( आम-पक्काशयगत ) 


त्रिदोपज ग्रहणीरोगके हेतु और लक्षण ४५ 
रोगविज्ञानीयाध्याय-छितीय_ हे५ 


ग्रहणीरोगमे साम और निराममलूके 


अतिसाराधिकार ३६ |. लक्षण के 
अतिसारके सामान्य हेतु ३६ | अहणीरोगफ़े असाध्य लक्षण ज्‌० 
अतिसारकी सामान्य सप्राप्ति ३६ | विपम, तीकषण और सन्द अम्नि भी 
अतिसारके भेद ३७ |. अहणीविकार है है 
अतिसारके पूर्वरुप २७ | जठराभिके मेद और उनके लक्षण. ७० 
वातातिसारके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण ३८ | अजीर्णके मेद के 
पित्तातिसारके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण ३५ | जेंगीणके सामान्यहेतु रे 
हेष्मातिसारके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण ३५ | अजीर्णके सामान्य लक्षण रे 
त्रिदोपज अतिसारके हेतु, सप्राप्ति ओर. | आमाजीर्णके लक्षण ४ 
लक्षण ४० | विदग्धाजी्के लक्षण पड 
भयज और शोकज अतिसारके लक्षण ४२ ( विएब्धाजीणणेके लक्षण ण्ड 
आमातिसारके लक्षण ४३ | रसथेषाजीणणके लक्षण पड 
चिकित्साके विचारसे अतिसारके सेद ४३ | अजीण्के उपद्गव ५ 
रक्तातिसारके लक्षण ४३ | आमप्रदोप-आमविपके कारण और 
अतिसारके असाध्य छक्षण हा लक्षण प्र 
अतिसारनिवृत्तिके लक्षण ४७० | आमग्रदोपसे होनेवाले विकार दर 
प्रचाहिकाधिकार ४५ | विसूचिकाके लक्षण ण्् 
प्रवाहिकाकी सम्राप्ति ४० | विसूचिकाके असाध्य लक्षण ७ 
दोपमेदसे प्रवाहिकाके लक्षण ४० | अलसकके लक्षण ण्७ 
अहण्यधिकार ४७० | विलरूम्विकाके लक्षण ण्ट 
अहणीरोगके सामान्यहेतु और सप्राप्ति ४५ | शरीरके अन्य अवयवोंमे आमका कारये ७८ 
ग्रहणीरोगके भेद ४६ | आनाहाधिकार ५८ 
अहणीरोगके सामान्य रुक्षण ४६ | आनाहकी सप्राप्ति पट 
अहणीरोगके पूरुप ४७ | आमज आनाहके लक्षण पद 
बातिक अहणीरोगके हेतु, सप्राप्ति और पुरीषण आनाहके लक्षण जद 
लक्षण 


४७ | छद्येधिकार 


५९, 


जायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधके विषयानुक्रमणिका । 


'विपय 
छर्दि ( उलठीके ) मेद्‌ 
छर्दिके हेतु 
छर्दि शद्ककी निरूक्ति 
छर्दिकी सम्प्राप्त 
ऊर्दिके पूवरूप 
वातज छर्दिका निदान, सम्प्राप्ति 
और लक्षण 
वेत्तिक छर्दिके हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
कफज छर्दिके हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
निदोपज छर्दिके हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
ह्विणार्थलयोगज ( आगन्तुज ) छर्दिके 
हेतु और लक्षण 
असाध्य छर्दिके लक्षण 
अम्लपित्ताधिकार 
अम्लपित्त के हेतु और सम्प्राप्त 
अम्लपित्तके सामान्य लक्षण 
ऊरद्धृग अम्लपित्तके लक्षण 
अधोग अम्लपित्तके लक्षण 
दोपकी अधिकतासे अम्लपित्तके 
लक्षण 
अम्लपित्तके साध्यासाध्यत्वका विचार 
शूलाधिकार 
अूलशब्दकी निरुक्ति 
गुल्मके उपठ्व रूप आलके दोपमेदसे 
लक्षण 
खतन्त्र शल के स्थान, हेठु और 
सम्प्राप्ति 
शुलके मेद्‌ 


छछ 
जय 
णजुणु 
जु९ 
६०6 


६० 


६० 


६१ 


६१ 


६२ 
६२ 
द्३े 
द्रे 
श्रे 
ध्ड 
द्ड 


६४ 


द््ण 
६५ 


६६ 


विषय 


वातिक शल के हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 

पैत्तिक शल के हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 

शेष्मिक शल्के हेतु, सम्प्राप्ति लक्षण 

सान्निपातिक घलके लक्षण 

आमज झलके लक्षण 

इन्द्रज गूल के लक्षण 

शूलका साध्यासाध्यत्व 

झूलके उपद्रव 

परिणामशलका लक्षण 

अन्नद्रव शुलके लक्षण 

विद्रश्ललका लक्षण 

पाश्चशलका लक्षण 

कुक्षिशुलके लक्षण 

अविपाकज शलके लक्षण 

हच्छूलमा लक्षण... 

वस्तिगूल़का लक्षण 

मृत्रशुलके लक्षण 

शुल्माधिकार 

गुल्मकी निरुक्ति ( ग्रुल्मका सामान्य 
लक्षण ) 

गुल्मके स्थान और खरूप 

गुल्मकी सख्या ( गुल्मके मेद ) 

गुल्मके पूर्वहप 

गुल्मके हेतु और सप्राप्ति 

वातगुल्मके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण 

पित्तमुल्मके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण 

कफगुल्मके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण 

द्विदोषज और सान्रिपातिक गुल्मके 
लक्षण 

रक्तगुल्मके हेतु, सम्राप्ति और लक्षण 


१४ शायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधेकफे विषयानुक्रमणिका | 


विपय 

अन्तगुल्मके लक्षण 

बाह्यगुल्मके लक्षण 

गुल्मके असाध्य लक्षण 

गुल्म और अन्तर्विद्रविम भेद 

क्रिमिरोगाधिकार 

कारणमेदसे क्रिमियोंके मेद्‌ 

मलज क्रिमियोंक़ा वर्णन 

रकज क्षमियोंक्रा वर्णन 

'छेष्मज-कफज कइृमियोंका वर्णन 

पुरीपज क्रिमियोंका वर्णन 

स्व प्रकारके क्रिमियोफे सामान्य हेतु 

शरीरमें क्रिमि उत्पन्न होनेके सामान्य 
लक्षण 


अशॉरोगाधिकार 

“अशे” शब्दकी निरुक्ति 

अशेका सामान्य लक्षण 

अजके भेद 

अगका उत्पत्तिक्षेत् 

दोपमेदसे अशेके मेद 

सब प्रकारके अशेके सामान्य हेतु 
और सप्राप्ति 

सर्वे प्रकारके अग-मस्सोंकी सामान्य 
आकृति 

अशेके पूर्वहूप 

वाताशके हेतु और रूक्षण 

पैत्तिक अशेके हेतु और लक्षण 

'छेष्मिक अशके हेतु और लक्षण 

सहज ( जन्मसे उत्पन्न ) अशके 
लक्षण 

इन्द्र और साज्निपातिक अशैके 
लक्षण 

रकागके लक्षण 


पृष्ठ 
<१ 
८१ 
<१ 
<१ 
दर 
<३्‌ 


विपय पूछ 
अगऊे सान्यासाध्य लक्षण ब्ट 
अशथके उपत्वरप उदावर्नके दनु 
आर लक्षण ९९ 
उदावर्ताधि 
उदावतोधिकार प्र 


अधोवातनिरोवज उदावर्नक्के लक्षण १०० 
पुरीपनिरोवज उदावततेके लक्षम. १०१ 
मृत्ननिरो वज उदावतेके लक्षण १०१ 
उद्धारनिरोवज उदावततके लक्षण. १०१ 
जुम्भानिरोवज उदावर्तके लक्षण. १०१ 
अश्नुनिरोचज उदावर्तके छक्षण.. १०२ 
ल्षवधुनिरोधज उदावरतके लक्षण. १०२ 
छर्दिनिरोधज उदावतेक़े लक्षण. १०२ 
शुक्रनिरोवज उदावततके लक्षण १०२ 
छुघाके वेगारो रोकनेसे होने वाले 
उदावर्तके लक्षण 
तृप्णानिरोधज उदावत्तके लक्षण 


ञ्की 
0 
न्प् 


१०३ 
नि श्वासनिरोघज उदावतेंक्रे लक्षण १०३ 
निद्रानिरोवज उदावर्तके छक्षप. १०३ 
कासनिरोधज उदावर्तक्के छलक्लपण. १०३ 
अपथ्य भोजनसे उत्पन्न उदावतंफे 
लक्षण १०४ 
उदररोगाधिकार श्ण्जु 
उद्ररोगकी सामान्य सम्ध्राप्त प्०्ण 
उद्ररोगके सामान्य हेतु १०६ 
उद्ररोगके पूर्वहप १०६ 
उद्ररोगका सामान्य लक्षण १०७ 
उद्ररोगके मेद १०७ 


वातोद्रके निदान, सम्प्राप्ति और 


लक्षण १ ण्ट 


पित्तोररके हेतु, सम्प्राप्ति और लक्षण १०८ 
कफोदरके हेतु, सम्प्राप्ति और लक्षण १०५ 


भायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधके विषयानुक्रमणिका । 


विषय पृष्ठ 
सन्निपाततोदर ( दृध्योदर ) के हेतु, 
सम्प्राप्ति और लक्षण ११० 


हीह्ोदरके हेतु, सम्प्राप्ति और लक्षण ११० 
बद्धभुदोदरके करण, सम्प्राप्ति और 


लक्षण १११ 
छिद्दोदर ( क्षतोदर )के हेतु, सम्प्राप्ति 

और लक्षण ११२ 
चरक-मतसे जलोदरके हेतु, सम्प्राप्ति 

और लक्षण ११३ 
अन्य उदरोंदी उपेक्षासे “उत्पन्न 

जलोदरके लक्षण ११३ 
सश्ुतफ्रे मतसे जलोदरके हेतु, 

सम्प्राप्ति ओर छक्षण ११४ 


अजातोठढक ( जिसमें जल उत्पन्न 
नहीं हुआ है ऐसे ) उदरके लक्षण ११५ 
उदररोगके साध्यासाध्य लक्षण... ११५८ 


अरोचकाधिकार श्श्ण 
अरोचकके भेद ११६ 
अरोचऊकी सम्प्राप्ति ११६ 
वातजअरोचकके लक्षण ११६ 
पित्तजनअरोचकके लक्षण ११६ 
कफजभरोचक्रके छक्षण ११६ 
मानसअरोच कके लक्षण ११७ 
अवस्था मेदसे अरोचकके विभिन्न 

नाम ११७ 
ठृष्णारोगाधिकार ११७ 
तृष्णाका सामान्य लक्षण १३७ 
तृपाके हेतु और सम्भ्राप्ति ११८ 
सर्व तृपाओंम पित्त और बाततका 

अव्यभिचारि कारणत्व ११८ 
तृषाके भेद ११९ 


तृपाके पूर्वरूप ११९ 


विपय 


तृपाके सामान्य लक्षण 
वातज तृपाके लक्षण 
पैत्तिक तृपाके लक्षण 

कफज तृपाके लक्षण 
सान्निपातिक तृपाके लक्षण 
आमज तृपाके लक्षण 
भक्तज तृपाक्के लक्षण 
रसक्षयज तृपाके लक्षण 


१णज 


छठ 
१२० 
३२० 
१२० 
१३२१ 
१२१ 
१२१ 
१२२ 


१२२ 


उपसगेज (उपद्रवरुप ) तृषाके लक्षण १२२ 


क्षतज तृपाके लक्षण 
तृबाके उपद्रव 
तृपाके असाध्य लक्षण 


उरोगतरोगविज्ञानीया ध्याय- 


तृतीय 
हिका-धासाधिकार 


हिंका और धासका सामान्यखदप 


और गम्भीरत्व 


हिक्का और श्वासके मेद 
हिक्ा और श्वासके हेतु 
हिक्का और धासकी सामान्य 
सम्प्राप्ति 
हिका और श्वासके पूर्वे्ूप 
हिका शब्दकी निरुक्ति 
हिक्काकी विगिष्ट सम्प्राप्ति 
महती हिक्काके लक्षण 
गम्भीरा हिक्काके लक्षण 
व्यपेता हिकाके छक्षण 
यमला हिक्काके लक्षण 
छुद्रा हिकाके लक्षण 
अन्नजा हिकाके लक्षण 
हिकाके साध्यासाध्य लक्षण 
श्वासरोगके हेतु 
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१६ 
विपय पृष्ठ 
शासरोगकी सम्प्राप्ति १९५९ 
छदश्वासके हेतु और लक्षण १२९ 
तमकश्वासकी सम्प्राप्ति और छक्षय १३० 
छिन्नध्वासके लक्षण १३१ 
भहाश्वासके लक्षण १३१ 
उ्द्धूबवासके लक्षण १३२ 
शधासरोगका साध्यासाध्य लक्षण. १३२ 
कासरोगाधिकार ११३ 
कासरोगके सामान्य हेतु और 

सम्प्राप्ति १३३, 
कासके मेद्‌ १३४ 
कासके पूर्वरूप १३४ 
यवातजकासके हेतु और लक्षण १३० 
पित्तजकासके हेतु और लक्षण. ११५५ 
कफजकासके हेतु और लक्षण १३० 
क्षतजफासके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण १३६ 
श्यजऊासके हेतु और लक्षण १३७ 
उरशक्षताधिकार ११८ 
उर क्षतके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण १३८ 
राजयक्ष्माधिकार १३९ 
रानयक्ष्माके पयोय नाम १३९ 
राजयश्माके प्रवान कारण १३९० 
साहसजन्य राजयक्ष्माका वर्णन १३९ 


चेगसन्धारणजन्य राजयक्ष्माका वणन १४१ 
बातुक्षयजन्य राजयक्ष्माका वर्णन. १४२ 
विपमागनजन्य राजयक्माफा वर्णन १४४ 
राजयक्ष्माके पूर्वत्प १४० 
राजयशक्ष्माऊफे चरकोक्त एकाठण रुप १४६ 
बातुओंफे पोषण न होनेसे राजयक्मा किस 

प्रकार होता है, इसका वर्णन. १४७ 
क्षयवालेसे पीष्टिक आहार खानेपर सी 
वानुक्षय क्से होता हे 


पृ 


जायुवेंदीय च्याधिविज्ञान-उत्तरावैके विषयानुक्रमणिका । 


विपय 


राजयक्ष्माके विषयमे सश्रुतका मत 

कारणभेदसे -जयक्ष्माके भेठ और 
सप्राप्ति 

मध्यदोपजन्य राजयक्ष्माके छ 
लल्लण 


प्रवलदोपारब्ध राजयक्ष्माके एकाद्ग 


लक्षण 

शरीरमे दोषोकी व्याप्तिके अनुसार 
राजयक्ष्माके लक्षण 

एकीय मतसे शोषके सेद्‌ 

व्यवायशोपीके लक्षण 

शोकशोपीके लक्षण 

जराशोपीके लक्षण 

अध्वशोषीके लक्षण 

व्यायामणोषीके लक्षण 

ब्रणणोपीके लक्षण 

उर क्षतणोषीके लक्षण 

उपसहार 

पीनसादिरोगों ( रोगसमूहरप 
राजयक्ष्मा ) के उपद्रव! 

राजयक्ष्माके लक्षणरुपमे होनेवाले 
ब्रतिश्यायका वर्णन ५ 

राजयक्ष्माके लक्षणखप कासका 
वर्णन 

राजयद्ष्माके लक्षणरूप ज्वरका 
चर्णन 

राजय&्माके लक्षणस्प खरभेदका 
वर्णन 

राजयक्ष्माके लक्षणरूप पाश्चैश्नल॒का 
वर्णन 

राजयक्ष्माके लक्षणल्प गिर - 
शलल्‍ूका वर्णन 
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आयुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराधके विषयानुक्रमणिका | 


विपय पृष्ठ 
राजयध्माके लक्षणरूप कण्ठसे कफ 
आऔर रक्त आनेका वर्णन बृण्ड 


राजयक्ष्माके लक्षणरूप श्वासका 


वर्णन १ृणड 
राजयक्ष्माफे लक्षणलप अतिसारका 

वर्णन पृण्ड 
राजयक्ष्माके लक्षणरूप अरुचिका 

वर्णन पृण्ड 
राजयक्ष्साके लक्षणलूप छर्दिका 

वर्णन पण्ड 


राजयक्ष्माफे साध्यासाध्यताके लक्षण १०४ 
हृठ्ोगाधिकार श्ण्द 


हृठोगके सामान्य हेतु और सम्प्राप्ति १०६ 


वातिक हृददोगके हेतु और लक्षण... १५६ 
पैत्तिफ हृठोगके हेतु और लक्षण... १५७ 
शैष्मिक हठोगके हेतु और लक्षण. १५७ 
त्रिदोपज हृद्रोगके लक्षण पृण्ट 
कृमिज हृद्दोगके हेतु सम्प्राप्ति 

ओऔर लक्षण १८ 
हृद्मोगके उपद्रव १०८ 
रक्तपिचनिदानाध्याय-चतुर्थ-१५५९ 
रक्तपित्तके हेतु ओर सम्प्राप्ति १०५९ 
रक्तपित्तके पूर्वहूप १६० 
इस रोगको रक्तपित्त नाम देनेका हेतु १६१ 
रकपित्तका उत्पत्तिस्थान १६१ 
दोपभेदसे रक्तपित्तके लक्षण १६२ 
रक्तपित्तकी प्रदृत्तिके सार्ग १६२ 


मागभेदसे रक्तपित्तका साध्यासाध्यत्व १६३ 


रक्तपित्तके असाध्य लक्षण १६४ 
साध्य रक्तपित्तका लक्षण १६४ 
रक्तपित्तके उपद्रव १६४ 


व्याधिवि अ २ 


प्ज 
विपय पृष्ठ 
पाण्डरोगनिदानाध्याय-पश्चम १६५ 
पाण्डरोगके मेद १६५ 
अवस्थाविशेपसे पाण्डुरोगके भेद १६० 
पाण्डुरोगके हेतु और सम्प्राप्ति १६६ 
पाण्डरोगके पूर्वरूप १६६ 
पाण्डुरोगकी सम्प्राप्ति १६६ 
पाण्डरोगके सामान्य लक्षण १६७ 
वातिक पाण्डरोगके लक्षण ६७ 
पेत्तिक पाण्डरोगके लक्षण १६८ 
'हैप्मिक पाण्डुरोगके लक्षण १६८ 


निदोषज पाडुरोगके हेतु और लक्षण १६८ 


भुद्धक्षणजन्य पाण्डरोगके लक्षण. १६५ 
पाण्डुरोगके उपद्रव १६५९, 
पाण्डरोगके असाध्य लक्षण १६८५ 
पाण्डरोगके अवस्थाविशेष कामलाके 

हेतु, सम्प्राप्ति और लक्षण... १७० 
शाखाश्रित कामलाके लक्षण १७१ 
कुम्भकामलाके लक्षण १७१ 
हलीमकके लक्षण १७२ 
सश्वुतक्ते मतसे अवस्थाविशेपसे 

पाण्डरोगके मेद और उनके 

लक्षण १७२ 
कामलाके असाध्य लक्षण १७३ 
शोथनिदानाध्याय-पष्ठ १७७ 
शोथके भेद १७४ 
निज (सर्वसर ) शोथके सामान्य 

कारण १७४ 
शोयकी सम्प्राप्ति १७६ 
शोथके पूर्वेरूप १७६ 
शोयके सामान्य लक्षण १७६ 
वातशोयके कारण और लक्षण... १७७ 
पित्तशोथके कारण और लक्षण. १७७ 


जी 


१८ 


विषय 
कफशोथके कारण और लक्षण 
ह्िदोषज और त्रिदोपज शोथके 
लक्षण 
आगन्तु शोथके हेतु ओर लक्षण 
विपज शोयके लक्षण 
शोथके उपद्रव 
साध्य शोयके लक्षण 
शोयके असाध्य लक्षण 
ब्रणशोथका सामान्य लक्षण 
ब्रणशोथके भेद 
कारणमेदसे त्रणशोथके लक्षण 
आम, पच्यमान और पक्क ब्रणशोथके 
लक्षण 
पाककालमें तीनों दोष मिलकर 
त्रणशोथको पकाते हैँ 
पाक शोथकी उपेक्षासे हानि 
अणनिदानाध्याय-सप्तम 
कारणभेदसे ब्रणके भेद 
+ब्रण” शब्दकी निरुक्ति 
ब्रणके आश्रयस्थान 
निज ब्रणोंकी सप्राप्ति 
बातज ब्रणके लक्षण 
पित्तज ब्रणके लक्षण 
कफज त्रणके लक्षण 
रक्तज त्रणके लक्षण 
इन्द्रज और साज्निपातिक ब्रणोंके 
लक्षण 
शुद्ध ब्रणके लक्षण 
निज ब्रणकी आकृतियों 
दुष्ट त्रणके लक्षण 
ब्रणेकि स्ावोंका वर्णन 
अ्णवेदनाओंका वर्णन 
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आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधफे विपयानुक्रमणिका । 


विपय प्र्ष्ठ 
सर्वप्रकारके ब्रणेकि चर्णन १९१ 
ब्रणफे गनव १५१ 
ब्रणके उपद्रव १९१ 
सुससाध्य ब्रणके लक्षण १९१ 
किन स्थानोमें त्रण शीघ्र वाद 
जाते हूँ १९२ 
दुश्चिकित्स वब्रण १९५२ 
याप्य ब्रण १९३ 
असाध्य ब्रण १९३ 
ब्रणोंका प्रभमन न होने (ब्ण शीघ्र 
न भरने ) के हेतु १९४ 
सद्योग्रणाधिकार श्९ण 
स्ोब्रणोंकी नाना प्रकारकी 
आक्षति होने के हेतु १९५ 
आगन्तुब्रणकी विविध आहृतियोँ. १५७ 
आमन्तुब्रणके भेद्‌ १९६ 
छिन्नका लक्षण १९६ 
भिन्नका लक्षण १५९ ६ 
विद्वका लक्षण १९७ 
क्षतका लक्षण १९७ 
पिच्वितका लक्षण १९७ 
घृष्टका लक्षण १९७ 
बृद्धवाग्भटके मतसे सद्रोन्रणके 
मेद और उनके लक्षण १९७ 
मर्मस्थानमे क्षत-विद्ध होनेके 
सामान्य लक्षण १९९ 
सिराविद्धके सक्षण १९९ 
ज्ायुविद्धके लक्षण ६९ 
अस्थिसन्वि विद्धके लक्षण २०० 
अस्थिविद्धके छक्षण २०० 
सिरादि मर्मविद्धके लक्षण जे 


सासम्म-विद्धके लक्षण २०० 


आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधके विषयानुक्रमणिका । १९ 


विषय 

वाग्भटके मतसे मासादि भर्मविद्धके 
लक्षण 

सदल्यत्रणके लक्षण 

प्रणए्रशल्यविज्ञानाधिकार 

“शल्य” शब्दकी निरुक्ति और 
इल्यके भेद 

इस ग्रकरणमें वर्णनीय शल्य और 
उनके भेंट 

शल्यकी पांच प्रकारकी गतियाँ 

बाण आदि शल्य शरीरमे ठहर 
जानेके कारण 

त्वचा आदिम स्थित गल्यके लक्षण 

शल्य शरीरमें रह जाने पर सी त्रण 
भर जानेके हेतु 

शरीरावयवोंमें प्रणणट ( अहव्य ) हुए 
शल्यकी परीक्षा 

प्रणण शल्यके सामान्य लक्षण 

नि शल्य त्रणके लक्षण 

किसी प्रकारका शल्य शरीरमे 
रह गया हो तो उसका क्‍या 
परिणाम होता हे 

साठीतब्रण निदानाधिकार 

नाछीनणकी सम्प्राप्ति और निरुक्ति 

नालीतव्रणकी सख्या 

- वातज नालीत्रणके लक्षण 

पैत्तिक नालीत्रणके लक्षण 

छप्मिक नाठीवरणके लक्षण 

इन्द्र नालीवर्णोके लक्षण 

सल्निपातिक नालीतव्रणके लक्षण 

घशल्यज नालीत्रणके लक्षण 

भगनन्‍्द्रनिदानाधिकार 

“भगन्दर' शब्दकी निरुक्ति 


ड्छ 


विषय घृष्ठ 
भगनद्रके मेद २०८ 
भगन्दरके सामान्य हेतु और 
सम्प्राप्ति श्०८ 
भगन्दरके पूर्वरुप २०९ 
वातज भगनन्‍दरकी सम्प्राप्ति और 
लक्षण २०९ 
पित्तन भगनद्रकी सम्प्राप्ति और 
लक्षण २१० 
'ैप्मिक सगनद्रकी सम्प्राप्ति और 
लक्षण २१० 
सान्निपातिक भगन्दरकी सम्प्राप्ति 
और लक्षण २११ 
आगन्तुज भगनदरकी सम्प्राप्ति और 
लक्षण २११ 
वातपित्तज भगनद्रके लक्षण २१२ 
वातकफज भगन्द्रके लक्षण २१२ 
कफपित्तज भगन्द्रके लक्षण २१२३२ 
भगन्दरके साध्यासाध्यत्वका विचार ३२१४ 
भगनन्‍्द्रपिडका और अन्यपिडकामे 
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उत्तराधे 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम 
ज्वरका प्रद्यात्म रसुक्षूण--- 


देहिक ( देह और इन्द्रियोम् ) तथा मानस (मनझा ) जो सताप वह ज्वरका 
प्रद्यात्मिक ( प्रत्लिक ज्वरम होनेवाला अव्यमिचारि-सास ) लक्षण है। कोई भी प्राणी 
ऐसा नहीं है जो ज्वर आने पर तप्त-उप्णयात्र न होता हो। शरीरके खाभाविक सताप 
( गरमी 7"677]087 86776 ) से अधिक सताप बढना ( जिसका अनुभव स्पर्द्वारा होता 
हैं ओर तापमापक ( 79 6/॥7०7०४6/') से मापा भी जा सकता है ) यह देहसंताप 
का लक्षण है। इन्द्रियोंकी विकृति होना ( इन्द्रियोंके खभावम विकार उत्पन्न होना-इन्द्रियो 
का अपने विपयोकी यथावत्‌ ग्रहण न करना ) यह इन्द्रियसंतापका लक्षण है। 
वैचित््य ( मनकी व्याकुछता ), अरति (बेचैनी ) और ग्लानि ( मनकी शिथिलुता- 
मनो&वसाद या अहर्ष ) ये मानस संताप के लक्षण है! ( च्व. ) । सप्राप्तिकी अवस्थामे 
या ग्राय खेद न आना, सताप और सर्च शरीरमे कुछ न कुछ वेदना होना-ये तीनो 
लक्षण जिस रोगम हों उसको ज्वर कहते ह (सु. )। 


१ “ज्वस्पल्यात्मिक लिन्न सन्‍्तापो देट-मानस । ज्वरेणाविशता भूत न हि किश्चिन्न तप्यते ॥ 
इच्धियाणा च॒ वेक्षत्य प्लेय सन्तापलक्षणम्‌ । वेचित्त्यमरतिग्लीनिर्मनसस्तापलक्षणम्‌ ॥” (च च्ि 
भअ 93) । “देह-मानस. देहिफ मानसश्व सताप, “देहेन्द्रिय-मनस्तापकर ॥?7 (च 
नि अ १)। इह इन्द्रियाणा देहेब्वरोध । ज्वरस्थ प्रत्यात्मिक लिह्न प्रतिज्वर्मव्यभिचारि 
लक्षणन्‌ | कुत ? हि यत ज्वरेण आविद्यता किश्चिन्मनुष्यादिभूत प्राणी न तप्यत शते न, 
किन्तु सर्वमेव तप्यते । इत्थ च सर्वत्र सतापस्थावश्यभावात्‌ सनन्‍्ताप एवं ज्वरस्थान्यभिचारि 
लक्षणम्‌ | *८ % %८ । इन््रियाणा वैक्ृत्य विक्ृति खभावान्यथात्व, तत्च यथाखमर्थायरदणादनु- 
मेयम्‌ ।? (यो )। २ “स्वेदावरोध सन्ताप सर्वान्नमनहण तथा । विकारा थुगपथस्मिश्वर स 
परिकी्तित ॥? (सु, उ अ ३९) । “्वेदावरोध इति सामान्येनोक्ते सत्वपि बुद्धिमता 
सप्राध्यवस्थाया स्वेदावरोध इति निरूपणीय, सपम्रार्पति प्रकृत्य वक्ष्यति---““रसस्वेदप्रवाहिणास्‌ । 
स्ोतसा मार्यमावृत्य” इति | एवं च यत्र रोगे सप्राध्यवख्वाया स्वेदावरोधोइनन्तर च॑ थुगपत्‌ 





5 भायुवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


चक्तव्य--सप्राप्तिकी अवस्थामे खेदका अवरोध होना ( पसीना न आना )” यह 
अर्थ कबिराज हाराणचन्द्रजीकी व्याख्यानुसार किया गया है। डह्लण कहते 
हैं कि 'खेद न आना? यह लक्षण ग्रायिक ( प्राय होनेवाला ) है, क्योंकि पैत्तिक ज्वरमे 
खेद देखा जाता है । चरकने भी “सख्रोतोंके सन्चिरुद्ध होनेसे तथा अप्नि अपने स्थानसे 
च्युत होनेसे तरुण ज्वर्मे प्राय खेद नहीं जाता है-ल्ोतसा सनिरुद्वत्वात खेद ना 
नाधिगच्छति । खस्थानात्‌ प्रच्युते चाम्नी प्रायशस्तरुणज्वरे ॥/-”” इस वचनसे खेदावरोधको 
प्रायिक बताया है। 'खेदावरोव 'के स्थान पर विगावरोध ” ऐसा पाठान्तर मिलता है, 
उसके अनुसार 'मल-मून्-वात आदिके वेगोकी सम्यक्‌ प्रवृत्ति न होना? यह अर्थ होता है । 
विधि ( प्रकार ) भेदसे ब्वरके भेद-- 
शारीर और मानस भेदसे ज्वर दो प्रकारका होता है । शारीर ज्वर प्रथम 
शरीरमे उत्पन्न होकर पीछे मनको संतप्त करता है और मानस ज्वर प्रथम मनमे उत्पन्न 
होकर पश्चात्‌ शरीरको सन्तप्त करता है । सोस्य (शीत कारणोसे उत्पन्न शीतज्वर- 
वातज, कफज तथा वातकफज ) और आख्जेय' (उष्ण कारणोसे उत्पन्न-दाहज्वर- 
पित्तज ) भेदसे ज्वर दो प्रकारका होता है. । सोम्य-शीतज्वरसे पीड़ित मनुष्य उष्ण 
पदार्योकी इच्छा करनेवाला (डष्णाशिप्राय) और अआमेय-दाहज्वरसे पीडित 
मनुष्य शीत पदा्यौकी इच्छा करनेवाला ( शीताभिप्राय ) होता है । षातपित्तज्वरसे 
पीडित मनुष्य शीत पदार्थीकी तथा बातकफज्वर्से पीडित मनुष्य उष्ण पदार्थोंकी 
इच्छा करता है, मिश्रलक्षण ज्वरवाला ( कफपैत्तिक तथा सान्निपातिक ज्वर्वाला ) 
मनुष्य कमी शीत और कभी उष्ण पदार्थोकी इच्छा करता है । क्योंकि वायु योगवाही 
होनेसे जब तेज-पित्तके साथ सयुक्त होता है तब दाह और जब सोम-जल-कफके 
साथ सयुक्त होता है तब शीत उत्पन्न कतो है'। अन्तर्वेग और वहिर्वेंग भेदसे ज्वर 


सन्ताप-सवोश्नअहणे इब्येते स ज्वर इति निष्कर्ष: ।?? ( हा. ) । “स्वेदावरोध स्वेदानिगैम- । 
एतन्च प्रायिक रक्षण, पित्तज्वरे स्वेदनिगेमात्‌ । 'वेगावरोध.? शत्मन्ये पठन्ति। वेगावरोधो 
चात-मून्र-पुरीपादीनामनिगेम ॥? (ड )॥ 

१ “ह्विविधो विधिमेदन ज्वर शारीर-मानल । शारीरो नायते पूर्व देहे, भनसि 
मानस ॥? (च थि अ ३)। “पूर्वमिति वचनाउुत्तरकाल शारीरो ज्वरों मनस्थपि सवति, एव 
भानसो मनस्युत्यादानन्तर देद्देडपि भवतीति नेयम्‌ । एवं च यद्यपि सर्वज्वराणा देह-मनो- 
पिष्ठानल, तथाइपि यो देहाश्रयी प्रथम शरीरदोपेण वलवता प्रारब्ध स्वात्‌ स तद्दोषचिक्त्सियैव 
चिकित्त » एव मानसोडपि मानसदोषचिक्त्सबैव चिक्त्यि इति दर्शचित्ु शारीर-मानसभेदोप- 
दर्शन साइ।” ( च. द. )। २ “पुनश्च द्विविषों इष्ट सौम्यश्नाश्रेय एव च । बातपित्तात्मक 
शीतमुष्ण आानजफ़ात्मक ॥ इच्छत्युभयमेतज्ञु ज्वरो व्यामिश्रलक्षण ।योगवाह पर वायु सयोगा- 
इभवार्यड्त्‌ ॥ शीतक्त्‌ युत. ।? (च चि. अ, ३)। «दे ज्वरादिति 
उध्णाभिप्राय शीतसमुत्य , शीतामिग्रायश्रोष्णसमुत्य [? (च यू. थे. १९)। 








ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम इ्‌ 


दो प्रकारका होता है। जिस ज्वरमें रोगीको भीतरसे दाह अधिक माढ्म होता हो 
परन्तु वाहरसे दाह कम हो तथा ठृपा, ग्लाप, श्वास, चक्कर आना, सन्धियों ( जोडों ) 
ओर हड्ल्‍ियोंमे पीड़ा तथा बातादि दोपों ओर खेद-मल-मृत्रादिकी रुकावट ये लक्षण 
हों उसको अन्तर्वेग ज्वर जानना चाहिए । बाहर ( त्वचाम ) सन्‍्ताप-उष्णता अधिक 
होना परन्तु रोगीको भीतरसे दाह कम मालूम होना तथा तृपा, प्राप, श्वास और भ्रम 
कम होना ये वहिर्धंग ज्वरके लक्षण हैं । वहिर्वेग ज्वर सससाध्य और अन्तर्थैंग ज्वर 
कष्टसाध्य होता है! । प्राकृत और चेक्तत भेदसे ज्वर दो प्रकारका होता है । आइषट 
ऋतुमें वातका, शरद ऋतुमे पित्तका, तवा बसनन्‍्त ऋतुमें कफ़का प्रकोप प्रकृति( काल- 
खभाव )से होता है । अत प्रकृति( काल्खभाव )से प्राइृड ऋतुमे उत्पन्न वातज, 
शरद्‌ ऋतुम उत्पन्न पित्तज तथा वसन्‍्त ऋतुम उत्पन्न कफज ज्वरको प्राकृत उबर कहा 
जाता है। कालखभावके विपरीत प्राइड्‌ ऋतुमे उत्पन्न पित्तन या कफ़ज, घरदू ऋतुमें 
उत्पन्न वातज या कफज और वसन्त ऋतुसे उत्पन्न वातज या पित्तज ज्वरको घैक्त 
( विकृतिसे-कालूखभावके विपरीत उत्पन्न ) ज्वर कहते हैं । शरद्‌ तथा पसन्तमे उत्पन्न 
प्राकृत ज्वर चुखसाध्य तथा प्राइड ऋतुम उत्पन्न प्राकृत ज्वर ( वातज्वर ) प्राय कष्टसाध्य 
होता है । सब प्रकारके वेकृत ज्वर कप्साध्य होते हैं' | साध्य और असाध्य भेदसे 
ज्वर दो प्रकारका होता है ( साध्य और असाध्य ज्वरके लक्षण आगे लिखे जायेंगे ) । 
दोपोंके ज्वर आने और ठहरनेके कालके वछ ( वलवत्त्त) और अवल ( अबवलवत्त्व ) 
से ( बलावलसे ) ज्वके सन्‍्तत, सतत, अन्येद्युष्क, छृतीयक और चतुर्थक 
ये पॉच भेद होते हैँ । ( इनफा वर्णन आगे किया जायगा )*। रसादि धातुरओंके आश्रय- 


१ “अन्तर्वेंगो वहिवेंगो द्विविध. पुनरुच्यते । अन्तर्दाहो5विकस्तृष्णा प्रछाप श्वतन भ्रम ॥ 
सन्ध्यस्विशलमसंवदों दोप-वर्चोविनिम्रद । अन्तर्वेगस्थ लिद्वानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ सन्तापोडभ्य- 
घिकी वाह्मस्तृण्णादीना च मारदवम्‌ । वहिवेगस्य लिड्ठानि सखसाध्यत्वमेव च॥”? (च चि 
अ ३)। > “कालठग्रकृतिमुद्दिरिय प्रोच्यते प्राकृतो ज्वर । प्राकत सुखसाध्यस्तु वसन्त-शर- 
दुुूब ॥ आआयेणानिलजो दु स कालेप्वन्येपु वेकझत ॥? (च लि अ ३)। “ओइट-शर- 
इसन्तेयु बातांथ प्राक्तन क्रमात्‌। बैक्ञगोडन्य स दु साध्य प्राक्नश्वानिलोझव ॥”? (अ स, 
नि अ २)। ३ “आक्नतो वेहतश्व, साध्यश्चासाध्य एव च | पुन॒ पश्नविधो इट्ो दोपकाल- 
वन्णवलात्‌ ॥ सन्‍्तत सततोडन्येथुस्तृतीयक-चहर्थकी । पुनराश्रयमेदेन धातूना सप्तता मत. ।”? 
(च थि अ 3) | “दोषफालवछावलादिति दोपकृषतात्‌ कालवरछावछात्‌, काल्‍ूबलाबले 
ज्वरकालप्रकर्पीप्रकर्पो | तत्र सतते ज्वरे वलवता ढोपेण सप्ताहादि कालछो नियम्यते | सततके 
तु सततकालापेक्षया हीनवलेन दोपेणावलों ज्वर्काल , स झहोरात्रे दिकाढेनात्र व्यापको 
भवति । तथाध्यमेव सततज्वरकालो हीनवलकालान्येचुष्कापेक्षया बलवान भव॒ति । एवम- 


स्येधुष्कादिज्वर्कालोडपि व्यास्येय ।? (व द.) । 


छ क्ायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराघ । 


भेदसे ज्वकके रसगत, रक्तगत, माँसगत, मेदोगत, अस्थिगत, मज्जगत और 
छुक्रगत ये सात भेद होते है ( इनके छक्षण आगे लिखे जायँगे) । ज्वरार्म्मक 
कारणोके भेदसे ज्वके चातज, पित्तज, कफज, वात-पित्तज, वात-फफज, 
पित्त-कफज, त्रिदोषज्ञ और आगसन्तुज्ञ ये आठ भेद होते हं (च, ) | साम और 
निराम भेदसे ज्वर दो प्रकारका होता हे (लू, वा. )। 

विभित्त कारणेसि होनेवाले ज्वरं--- 


लेहन-सेदन-वमन-विरेवन-आस्थापन-अनुवासन-शिरोविरेचन-रक्तमोक्षण आदि क्रिया- 
ओके मिथ्यायोग या अतियोगसे ( कर्ससिथ्यातियोगज ज्वर ), नस-दन्त-गन्न 
आदिके अभिघातसे ( अभिघातज्ञ ज्वर ), त्रणशोय-विद्रधि आदि रोगोंके उत्थान- 
उत्तत्तिसे ( रोगोत्थानज ज्वर ), त्रण-विद्रधि आदि रोगोमे प्रपाऊ ( परने-पूय उत्पन्न 
होने ) से ( प्रपाकज ज्वर ), अति शारीरिक या मानसिक श्रम करनेसे (श्रमज 
ज्वर ), राजयक्ष्म या धातुओके क्षयसे (क्षयज' ज्यर ), आहारके अजीण्णसे 
( अजीज ज्वर ); विपसे (विपज ज्वर ), सात्म्यविपयेय( अभ्यम्त या अनुकूल 
आहार-विहारम सहसा परिवर्तन होने )ले (स्रात्म्यविषयेयज ज्वर ), ऋतुओंमें 
सहसा परिवर्तन होनेसे ( ऋतुविपयेयज ज्वर ), जहरीली वनस्पतियोंके पुष्पोंकी 
गन्धसे (विषोपधिपुष्पगन्धज ज्वर ), शोक या कोपसे ( शोकज़ या कोपज 
ज्वर ), महपीडासे (अहवाधाजन्य ज्वर ), अभिचार( मारणादिके लिये ्रयुक्त 
आयवेण या ताब्व्रिक प्रयोग )ले (अभिचारज् ज्वर ), ग्रुस्वृद्ू-सिद्ध आदिके 
अभिशापसे ( अभिशापज ज्वर ), काम-क्रोध-आदि मानसिक कारणोसे ( मानसिक 
ज्वर ), देवादि भूतो ( अहो ) के आवेणसे ( सूताभिपक्ञज ज्वर ), अभिशंका-सयसे 
( भयज ज्वर ), जियोको अकालमे या विपम प्रसृति होनेसे ( अपप्रजाताज्वर ), 
भ्रसवके अनन्तर अहित आहार-विहारोसे ( प्रसतिज्वर-सूतिकाज्वर ) तया प्रथम 
रतन्योत्पत्तिके समय ( स्तन्यावतरणज्वर ) वात-पित्तकफ इन तीन शारीर दोपोंसे 
या रज और तम इन दो मानस दोपोसे होता है' । 

. १ “फ्िन्न कारणमेदेन पुनरण्विधो ज्वर ० (व हि थे पाप उप्द्घा ज्वर ? (च चिअ३)। 


कारणेश्यो ज्वर सजायते मनुष्याणा, तथथा--वातात्‌, पित्तात्‌, कफात्‌ , वात-पित्ताभ्या, 
वात-कफाश्या, पित्त-कफास्या, वात-पित्त-कफेश्य , आगन्तोरश्मात्‌ कारणात्‌ ।” (च नि 
मे ६) ।  समासाक्षिविधस्तु स । शारीरों मानस , सौम्यस्तीक्षणोडन्त्ेहिराअय । प्राइतो 

साध्योइसा४ ४ ॥?? नि तियुक्तैरपि ; 
कृत , साध्योड्साध्य , सामो निरामकः ॥? (अ स॒ ति अ २ )। ३२ “मिथ्या 


च खेहाये कर्मसिनेणाम्‌ । विविधादमिघाताश् रोगोत्थानात्‌ प्रषाकत ॥ अ्रमात्‌ क्षयादजीपात्च 
इति पा० )बक्षत्रपीडया ॥ 


विषात्‌ साहयतुपर्ययात्‌ । ओषधीपुष्पगन्धान् शोका( 'कोपा०? 
अभिशापामिचाराभ्या मनोभूतामिंशइया । स््रीणामपप्रजाताना हिति 

थेव मजाताना तथाइहि् > 
धतरणे चेव ज्वरो दोषै प्रवतेते [? (सु, उ अ. ३९)। 02000 


“अथ सल्वष्टभ्य 


क 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रधम जु 


निज ( शारीर ) ज्वरोंकी सामृज्य संप्रापि-- 

वातादि दोष अपने-अपने प्रकोप कालमें ( ग्राउड ऋतुर्मे वातके, गरदू ऋतुम पित्तके 
तथा वो ऋतुमे कफके प्रफोपकालमें ) कालखभावसे प्रकुपित होकर अथवा ब्रणप्रश्नाध्याय 
(नु सु अ २१) में कहे हुए वलवद्विग्नह्मदि हेतुओंसे वात, क्रोधादि हेतुओसे पित्त 
तथा दिवाखप्लादि हेतुओंसे कफ प्रकुपित होकर एक-एक, दो-दो या तीनों मिल, 
आमाशय ( तथा पक्काशय ) में आ, रस धाठुसे मिल, वहोंसे पाचकामिको बाहर निकाल, 
अपने साथ ले, अपनी सामताके कारण रस-खेदवाही ल्लोतोंका अवरोध कर, रसायनियो- 
द्वारा समग्र गरीरमे व्याप्त होकर अपने दोपामिके तथा पाचकाम्मिफे ऊष्मासे देहोष्माको 
बढ़ा कर समग्र शरीरमे खामाविक सताप ( गरमी ) से अधिक सताप उत्पन्न करते हैं, 
उस व्याधिकों ज्वर कहते है! । 

निज ज्वरोके सामान्य पूवेरुप-- 

मुँहका खाद विगड जाना, शरीर भारी मात्म होना, अन्न खानेकी इच्छा न होना, 


१ 'दोषा प्रकुपिता संेषु कालेपु खे प्रफोपणे । व्याप्य देहमशेपेण ज्वर्मापादयन्ति हि ॥ 
क्रुद्धा खहेतुभिदोंपा प्राष्यामाशयमूष्मणा | सहिता रसमागत्य रसखेदअवाहिणाम्‌॥ ख्ोतसा 
मार्गमाबृत्य मन्दीकृत्य हुताशनन । निरस्य वहिरूष्माण पक्तिस्थानात केवलम्‌ ॥ शरीर समभिव्याप्य 
खऊालेपु ज्वरागमम्‌ | जनयन्लथ दृद्धि च खवण च लगादिषु ॥ ८ » »<। तेवेगवरद्धिवहुपा 
समुद्धान्तविमार्गग । विक्षिप्यमाणोडन्तरभिभवत्यादु वहिश्वर ॥ रुणद्धि चाप्यपाधातु यस्मात्तसा- 
घ्वरातुर । भवल्लत्युण्गगात्रश्न ज्वरितिस्तेन चोच्यते ॥? (सु उ जअ ३५)। “<दोपा 
प्रकुपिताश्रयानुपूर््यो । स्ेपु कालेपु प्राइट-गरदसन्तेयु आहोरातजिकेपु च । एतेन प्राकतो ज्वर 
उक्त । से प्रकोपणेरिति बल्वद्धिआदादि-क्रोधादि-दिवाखस्तादिभि्न॑णप्रश्नोक्ते । अनेन च 
वैद्त ।? (ढ )। “ससछा सज्िपतिता एथखवा कुपिता मछा । रसाख्य धातुमन्वेत्य 
पक्ति स्थानात्िरस्य च ॥ खेन तेनोप्मणा चेव क्ृत्वा देहोप्मणो वलम्‌ । ख्नोतासि रुद्धा सप्राप्त 
केवड देहमुल्यणा ॥ सतापमधिक देहे जनयन्ति नरस्तदा । भवल्त्युण्णसवॉन्नी ज्वरितस्तेन 
चोच्यते |? (चर थिअ 9)। “खेनेति दोषोष्मणा, तेनेति जाठ्रास्यूष्मणा, देद्दोष्मण 
सकलदेहचारिण प्राकृतोप्मण । वात-छष्मणोस्तु यथ्पि पित्तवदूष्मा नास्ति, तथाडपि तयोर्भूत- 
ल्वेनोष्मा योइस्ति स इद झाषह्य ।” (व, द ) । “रसाख्य धातुमन्वेद्य अनुगम्य | अन्नस्य 
सारभूतो धातुरामाशयावत्रेभ्यश्वाकृष्पमाणों यद्वद्धारेण रसप्रपाद्वरेण वा रक्तल्नोत सब्बारी 'रस! 
इत्युश्यते । तदनुगमन च दोषाणा रसायनी. प्रपचेव । तदुक्त वाग्भटेन-“अतिरोगमिति क्रुड्धा 
रोगाधिष्ठानगामिमी. । रसायनी प्रपचाशु दोषा देहे विकुर्वते ॥? (अ हू नि अ १)॥ 
(सि नि प्र ख ५ ६१)। “मलास्तत्र स्वे खेदुष्टा प्रदूषण । आमाशय प्रविश्याममनुगम्य, 
म्रिधाय च्‌ । स्तोतासि, पत्तिस्थानातज्व निरस्य ज्वलून वहि । सद्द तेनामिसपन्तस्तपन्‍्त सकल 
वषु ॥ छुर्वन्तो गात्रमत्युष्ण ज्वर निर्वर्वयन्ति ते । ख्रोतोविबन्धात्‌ प्रायेय तत खेदो न 
जायते ॥? (ज छ्वू नि अ, २)। 


६ शायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


नेत्रोंकी व्याकुलता, ऑसोम ऑसू आना, नीद अधिक आना, वेचेनी, जेंभाई आना, 
शरीर झुकना, शरीर कॉपना, थकावट, चक्कर आना, प्रलाप, जागरण, रोमहर्य, दन्तहषे, 
शब्द ( आवाज )-ठण्दी हवा और धूप कभी सहन होना ( अच्छी लगना ) और कमी 
सहन न होना, अन्न पर अरुचि, अन्न हजम न होना, हुवेलता, अगॉम पीड़ा, शिथिलता, 
डुवेलता, दीघेसत्॒ता, आलस्य, उचित ( अभ्यस्त ) काममे हानि (उचित काम न 
करना ), अपने कार्योमे प्रतिकूलता, ग्ुरुओके वाक्यम दोष देखना, वालकोंके प्रति द्वेप 
(वे अच्छे न माल्म होना ), अपने नित्यके कर्मोकी चिन्ता न करना, पुष्पमाला- 
धारण-अनुलेपन और भोजन करनेमे क्ेश-फष्ट सात्म होना, मधुर भोजनके श्रति द्वेष 
तथा अम्ल-लवण और चरपरे भोजनके प्रति प्रेम ( उनके खानेकी इच्छा ), शरीरका 
खाभाविऊ वर्ण कुछ बदलना, बिना परिश्रमके थक्रावट मात्म होना, अंखोंके सामने 
अन्घेरा दीखना, ठण्ढ लगना, खमाव थोडा बदलना तथा चलनेमे कमी स्खलन होना 
ये सर्व ज्वरोंमे होनेवाले साधारण पूर्वरुप हैं ( ज्वर चढ़नेके पहिले सामान्यतया ये 
लक्षण होते हैं ) | इनमें मुखवैरस्य आदि कुछ लक्षण ज्वर आनेके अनन्तर भी बने 
रहते हैं! । 

निज ज्वरोंके विशिष्ट पूनरूप-- 

विशेष करके वातज्वरके पूर्वहपमे जेंभाई, पित्तज्वरके पूरवेट्पमे ओखोंमे जलन तथा 
कफज्वरके पूर्वरूपमें अन्न पर अरुचि ये लक्षण होते हैं । द्विदोपज ज्वर्मे जिन 


दो दोषोंसे ज़्वर हुआ हो उन दो दोपोंके तथा सन्निपात ज्वस्मे तीनों दोपोंके मिले हुए 
लक्षण होते हैं! । 
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१ “तस्पमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति, तथथा-मुखवेरस्प, शुरुगात्रत्वम्‌, अनज्नामिलाप 
चक्पोराकुछत्वम्‌ , अश्वागमन, निद्राधिक्यम्‌ , अरति , जुम्भा, विनाम , वेपथु , श्रम-भम- 
प्राप-जागरण-रोमहर्ष-दन्तद्रपा ,. शब्द-शीत-बातातपसहत्वासहत्वभ्‌ , अरोचकाविपाको, 
दौवल्यम, अद्नमर्द , सदनम , अव्पप्राणता, दीसन्नता, आल्खम्‌ , उचितस्थ कणों हानि ४ 
प्रतीपता स्मकार्येपु, गुरूणा वाक्येष्वभ्यस्या, वालेभ्य. अद्वेष , खधर्मेष्वचिन्ता, माल्यानुलेपन- 
भोजनपरिडेशन, मधुरेभ्यश्र सश्येश्य प्रद्देष , अम्ल-लवण-कटुकप्रियता, इति 
भवन्ति प्राक्त सन्‍्तापात्‌, अपि चैन सन्तापातंमनुवध्नन्ति (”? (च नि अ, १)। “आल्ख 
नयने साले जृम्भण गौरव छम । ज्वलनातपवाय्व्वुभक्ति-देपावनिश्चितो ॥ अविपाकास्थवैरसे 
द्वानिश्व 4० र । शीलवेइ्नमत्प च ज्वरलक्षणमग्रजम्‌ ॥” (च्‌ चि. झ, ३ )। “अमो- 
इरतिरविंवण « | इच्छा- 

विंवर्णत्व ॒वेरस्थ नयन्॒व. । इच्छा-देषौ मुदुश्यापि शीत-वातातपादिषु ॥ जुम्भाइन्वमदों 


भुरुता रोमदर्पोइरुचिस्त्म । अपग्रहर्षश्न शीत चृ भवन्त्युत्पत्यवि ज्वरे ॥ सामान्यत.?? 

(छु. उ. अ, ३५)। २ ““विशेषात्त जम्माइल्थ समीरणात्‌ हे 
त्तुजु त्‌। पित्तान्नयनयोदा न 

समिनन्दनम्‌ ॥ सर्वलिहसमवाय मे 


* स्वदोषप्रकोपजे 
(सु. उ, भ, ३१९)। । इयोईयोस्तु रूपेण सस्रष्ट इन्द्रज विदु 


ज्वरपूर्वरूपाणि 


उइवरनिदाना ध्याय-प्रथस ७ 


वातज्दस्के निदान संप्रापि और रुश्षण--- 


रुक्ष-ल्घु और शीत पदार्थोका अति सेवन, वमन-विरेचन-आस्थापन ( निरूह वरिति ) 
तथा शिरोविरेचनका अतियोग, अति व्यायाम, मल-मृत्र आदिके वेगोंको रोकना, 
उपवास-अनशलन, मैथुन, उद्देय, शोक, रक्तफा अति ख़ाव, रात्रिजागरण तथा शरीरा- 
वयवोंका विषम न्यास ( रखना )-इन कारणोंसे (और सश्रुत सूृजस्थानके ब्रणप्रश्न 
नामक २१ वें अध्यायमे कहे हुए वलवह्विग्रहादि कारणोसे ) प्रकुपित वात पाचक 
पित्तके स्थान आमाशय और पच्यमानाशयमे प्रवेश कर, पाचकपित्तके ऊष्माके साथ 
मिल, रस धातुको प्राप्त हो, अपनी सामताके कारण रस-खेद्वह स्लोतोका अवरोध कर, 
जठराभिको मन्द्‌ कर, पाचनस्थानसे ऊष्माको वाहर निकाल कर समग्र शरीरमे व्याप्त 
होता है तब ज्वर उत्पन्न करता है। ज्वरके चढ़ने ( बढ़ने ) और उतरने (घटने ) मे 
विषमता (थोठे-योड़े समयमे घटना-बढना ), सतापका वेषम्य ( किसी अगमे अधिक 
तो किसी अगसे कम सताप होना ), कदाचित्‌ सताप अधिक तो कदाचित्‌ हलका होना, 
अन्न जीर्ण होनेपर-दिनके अन्त( अपराह्न )मे-रात्रिके अन्तमे अथवा प्राइड ऋतुमे 
ज्वर आना ( चढ़ना ) या वढना, नख-नेत्र-मुख-मूत्र-मल और त्वचाका रुक्ष और अरुण- 
वर्ण होना, मल-मूत्रका अति अवरोब, शरीरके मिन्न-भिन्न अगोमे नाना प्रकारकी चल 
अस्थिर या अचल-स्थिर वेदनाएँ होना, जैसे-पॉवमे सप्तता ( न्नपन ), पिंडलियोमे उद्देष्टन 
( फूटनी-टूटनेकी सी वेदना ), जॉघका अवसाद ( शिथिलता ), कमरमे ट्ूटनेकी सी 
पीड़ा, पाश्चृशल, पीठमे मर्दनकी सी पीडा, केंधोंमे मथनेकी सी पीडा, बाहुमे फटनेकी सी 
वेदना, बाहुसन्धिम तोड़नेकी सी पीडा, छातीमे खुए भोजनेकी सी पीडा, जवड़ेकी अपने 
कर्ममे ( चवानेमे ) असमर्थता, कनपट्टीमे सुई चुभनेकी सी पीड़ा, मुंहका खाद कसैला था 
विरस ( वेजायका ) होना, मुख-ताछ और कण्ठका सूखना, प्यास अधिक लगना, छातीमे 
जकड़नेकी सी पीडा, खाली उबकाई आना, सूखी खॉंसी, छीक और डकार न आना, 
अन्न खादु न लगना, लालाख्राव, अरुचि, अपचन, मनकी खिन्नता, जेंभाई आना, 
शरीरका नमना, कंप, यकावट, अ्रम, प्रछाप, निद्रा न आना, रोमहर्ष, दन्तहषे, उष्ण 
पदार्थीकी इच्छा, मल वेंघकर कठिन हो जाना, पेटका अफारा तथा वातज्वरके जो हेतु 
कहे गये हैं. उनसे ज्वर वदूना और उनसे विपरीत आहार-विहार और औषधोंसे 
सुख-आराम माल्स होना ये वातज्वरके लक्षण है । 





१ “रूक्षल्घुशीतवमनविरेचनास्थापनशिरोबिरिचनातियोग-व्यायाम-वेगतन्धारणानशनासिघात- 
व्ययायोद्वेग-शोक-शोणितातिषेक-जागरण-विषमशरीरन्यासेभ्योडतिसेवितेश्यो बाय अकोपमा- 
प्रयते । स यदा प्रकुपित प्रविश्यामाशयमृष्मणा सह मिश्रीभूयाग्ममाहारपरिणामधाठु रतनामान- 
मन्चवेत्य, रसखेदवद्दानि स्रोतासि पिथायाभिमुपहत्य, पक्तिस्थानादूष्माण वहिनिरस्थ, केवल शरीर- 
मनुप्पथते तदा ज्वस्मभिनिर्वेतेयति । तस्थेमानि लिद्गानि भवन्ति, तथथा-विषमारम्मविसर्गिलवम्‌ , 
ऊष्मणो वेषम्य, तीज-तनुभावानवस्थानानि ज्वरस्थ, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते धर्मान्ते वा 


८ शायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


पित्तज्र्के निदान, सप्राप्ति ओर दक्षुण-- 


उष्ण-अम्ल-लवण-क्षार और कट हृब्योफा अति सेवन, की धुप, अग्निसन्ताप, श्रम, 
क्रोव तथा विपम ( बहु, अल्प या अकालमे ) भोजन ( तथा सश्रुत सूतरस्थानके अणप्रश्ना- 
ध्याय नामके २१ वे अध्यायमें कहे हुए पित्तप्रकोपके हेतु )-इन कारणोंसे पित्त प्रकुपित 
हो, आमाशय और पच्यमानाशयमे प्रवेश कर, रस वातुसे मिल, रस-खेदवाही श्लोतोंगा 
अवरोध तथा अपने द्रव गुणसे जठरामिक्रा उपधात कर, पाचनस्थानसे ऊप्माकों बाहर 
निकाल, समग्र शरीरमें व्याप्त हो ( फैल ) कर ज्वर उत्पन्न परता हे । पित्तज्वरे ये 
लक्षण होते हँ-समग्र गरीरमे एक साथ ज्वर आना या वटना, विशेष करके अनके 
विद्हकाल( पच्यमानावस्था )-मध्याह-मध्यरात्रि या भरट्‌ ऋतुर्मे ज्वर आना और हो तो 
बढना, मुँहफा खाद कड॒आ-तीता होना, नाऊ-मुँह-कण्ठ-होठ और ताल पकना, प्यास 
अधिक लगना, मद्‌ ( नगा चढा सा मार्म होना ), चकर आना, सूच्छो, पित्तता वमन, 
पतले दस्त होना, अन्नद्वेष, छस्ती, पसीना, प्रलाप, शरीर पर छाल र॒गके चफते निऊलना, 
नख-नेत्र-मुख-सूत्न-मल और त्वचाका वर्ण हरा या पीला होना, शरीर एव गरम होना, 
भीतरसे जलन मालछ्स होना, ज्वरका वेग तीक्ष्ण होना-रहना, शीतल पदार्थो( ठण्ढी 
हवा-जल आदि )की इच्छा, निश्चासमे दुगेन्ध, थूऊम रक्त आना, सट्टी डकार तथा पित्त- 





ज्वरस्थागमनमभिदृद्धिवी विजेषेण, परुषारुणवर्णल नस-नयन-वदन-मूत्र-पुरीप-लचाम्‌ , अलर्थ 
कृप्तीभावश्च, अनेकविधाश्वलाचलाश्च वेदनास्तेषा तेषामझावयवाना, तथथा-पादयों सुप्तता, पिण्डि- 
कयोरुद्रेष्टन, जानुनो केवछाना च सन्धीना विश्ेषणम्‌ , ऊर्वो साद , कठी-पाथ-पृष्ठ-स्कन्ध-बाहसो- 
रसा च भप्न-रुण्ण-झदित-मवित-चटितावपाटितावनुन्नत्वमिव, हन्वोश्वाप्रसिद्धि , खनश्व कर्णयों , 
शह्नयोनिंस्तोद , कपायास्यता5स्ववैरस्स च, झुउ-ताल-कण्ठशोप , पिपासा, छृदययह , शुप्क- 
जछर्दि , शुष्ककास , क्षव्थूद्वारविनिग्रह , अन्नरसखेद , प्रसेकारोचकराविपाका , विषाद-जृम्मा-निनाम- 
वेपशु-अ्म-अम-अलाप-अजागर -रोमहर्य-दन्तहर्पा , उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानुपशयो, विपरीतोप- 
शयश्रेति 7? (च नि अ १) । “आगमापममक्षोभ-रुदुता वेदनोष्मणाम्‌ । वैषम्य तत्न 
तत्राड्ले तास्ता स्थुरवेदनाश्वछा ॥ पादयो सुप्तता स्तम्भ पिण्डिकोंद्ेटन छम । विशेष इव 

सनन्‍्वीना साद ऊर्वों कटिग्रह ॥ पृष्ठ क्षोदमिवाप्तोति निष्पीड्यत श्वोदरम्‌ । भियन्त इब 


चास्त्रीनि पाश्चेगानि विशेषत ॥ हृदय भहस्तोद प्राजनेनेव वक्ष । स्कन्धयोसथन वाहोसेंद. 
पीडनमसयो ॥ अशक्तिमंक्षणे हन्वोजुम्मण कणयो खनन । निस्तोद शहयोमूर्धि वेदना 
विरसास्थता ॥ कपायास्यतमथवा मलछानामगप्रवरतैनम्‌ ॥ सुक्षारणलगास्थाक्षि-नस-मूत्र-पुरीपता ॥ 
प्रसेकारोचकाश्रद्धाविषाकासद-जागरा । कण्ठोष्ठणोपरतृट्‌ शुप्कौ छदि-कासौ विषादिता ॥ दर्षों 
रोमाह्न दन्तेषु वेषशु क्षवथोमेह । अ्रम प्रलापो पर्मेच्छा निनामश्चानिकज्वरे ॥१ (अ, स 
हे अर पर जलकर कण्ठीछपरिशोपणम्‌ । निद्रानाश छ्षुत स्तम्भो गात्राणा सै 
( 28 ञ, कह अर बडविक्वता । जुम्भाउच्थ्यान तथा शुक् भवनन्‍्यनिलजे ज्वरे ॥?! 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम ढु्‌ 


ज्वरके निदानमें कहे हुए आहार-विहारोंसे ज्वर वदुना और उनके विपरीत आहार- 
विहारादिसे आराम माल्स होना ये पित्तज्व॒रके लक्षण हैं ॥ 


कफज्वर्के हेतु, संग्रापि और रक्षण--- । 


लिग्ध-गुरुसघुर-पिच्छिल-शीत-अम्ल और लवण पदार्थोका सेवन, दिनमे सोना, हर्ष 
( खूब आनन्दम रहना ), व्यायाम न करना ( तथा सुश्रुत सूत्रस्थानके ब्रणप्रश्नाध्यायमे 
कहे हुए कफप्रकोपके कारण )-इनके अति सेवनसे ग्रकुपित कफ आमाशय( तथा पच्य- 
मानागय )में प्रवेश कर, रस धातुमे मिल, रस-खेदवह लोतोऊा अवरोध कर, पाचनस्थानसे 
ऊष्माको वाहर निकाल कर समग्र शरीरमे फैलता है तब ज्वर उत्पन्न करता है। कफज्वरके 
ये लक्षण होते ह-एक साथ सारे दरीरमे ज्वर आना या हो तो बढना, विशेष करके भोजनके 
वाद-पू्वाह-पूर्वरात्रि या वसन्‍्त ऋतुमे ज्वर आना या हो तो बढ़ना, शरीर भारी माल्म 
होना, अन्न खाने पर रुचि न होना, मुख और नासिकासे कफ आना, मुँहका खाद 
मीठा होना, जी मिचलाना, छाती कफसे लिप्त-भरी सी मारूम होना, शरीर गीले कपडेसे 
लपेटा हुआ सा माल्स होना, वमन, अभिमान्य, नींद अविक आना, स्तब्धता, तन्द्रा, 
खॉसी, श्वास, जुकाम, ठण्ड लगना, नख-नेत्र-मुख-मूत्र-मल और त्वचाका श्वेतवर्ण होना, 
शरीर पर शीतपिडकाएँ (दाहरहित सफेद फुन्सियों ) निकलना, उष्ण पदार्थोके 
सेवनकी इच्छा होना, कफज्वरके जो हेतु कहे गये हैँ उनके सेवनसे ज्वर बढ़ना और 

१ उष्णाम्ल-लवण-क्षार-कटुकाजीणभोजनेभ्यो5तिसेवितेभ्यस्तथा तीक्ष्णातपाभिसन्ताप-श्रम-क्रोध- 
विपमाहारेस्यश्व पित्त प्रकोपमापथते । तबदा प्रकुपितमामाशय प्रविशदेवोष्माणमुपसुजदाबमादार- 
प्रिणामधातु रसनामानमन्ववेत्य, रसखंदवहानि स्नोतासि पिधाय, द्रवत्वादप्िमुपहत्य, पक्तिस्थाना- 
दृष्माण वहिरनिर॒स्थ, प्रपीडयत्‌ केवल गरीरमनुप्रपच्यते, तदा ज्वरमभिनिर्वतैयति। तस्वमानि लिज्ञानि 
भवन्ति, तथथा-थुगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्थाभ्यागमनमभिवृद्धिवा, अक्तस्य विदाहकाले-मध्यन्दिने5- 
धैराओ शरदि वा विजेषेण, कटुकास्यता, प्राण-मुस-कण्ठोष्ठ-तापाक , ठृष्णा, मद , भ्रम , मूच्छो, 
अल्यर्थ पित्तच्छदनम्‌, अतिसार , अन्नद्वेष , सदन, खेद , प्रढाप , रक्तकोठाभिनिरईत्ति शरीरे, 
हरितहारिद्रत्त नख-नयन-वदन-मूत्र-पुरीप-त्वचाम्‌ , अल्यर्थमृष्मणस्तीत्रभाव , भतिमात्र दाह , 
शीताभिप्रायता, निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपञयश्रेति /? (च नि अ १)। “वेगस्ती्ष्णो- 
इतिसारश्व निद्राव्पत्व तथा वमि । कण्ठोष्ठ-मुस-नासाना पाक खेदश्व जायते ॥ प्रढाप कठ्धता 
वक्के मूच्छो दाहों मदस्तृपा | पीतविष्मृत्र-नेत्रत्व पेत्तिफे अम एव च ॥? (सु उ अ ३९)। 
“अुगपश्माप्तिरद्धाना प्राप. कट्ु॒वक्तता | नासास्यपाक. शीतेच्छा भ्रमो मूच्छो मदोइरति ॥ 
विदखस पित्तवमन रक्तछीवनमम्लक । रक्तकोठोह्रम पीत-हरितत्व त्वगादिषु ॥ खेदों निश्वास- 
वैगन्ध्यमतितृष्णा च पित्तजे ।” (अ., है, नि ज २)। 


१० शायुरवेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तरा्ध । 


विपरीत पदार्थीक्रे सेवनसे आराम मादम होना, रोमढर्प, छ्लोतोंका अवरोध, शरीरमें पीश 
अधिक न होना, शरीर अधिक गरम न होना तथा तन्द्रा ये कफ ज्वरके छक्षण है । 

इन्द्रज तथा ज्रिदोणज ज्वस्के हेतु, संप्रापति और शक्षण-- 

विषम ( बहु, अल्प या अकालम ) भोजन, अनणन उपवास, सहसा असात्म्य आहार 
खाता-पीना, ऋतुव्यापत्ति ( ऋतुएँ बिगडना ), असात्म्य गन्व सूघना, विपदूषित जलका 
उपयोग करना, गर ( कृत्रिम विप ) का सेवन, तराईम रहना, ज़ेह-खेद-बमन-विरेचन- 
आस्थापन-अनुवासन और शिरोबिरेचनका अविधिसे प्रयोग करना, वमन-विरेचन आदिफे 
अपन्तर विधिवत पथ्य प्रयोग न करना, स्तियोको विषम असृति होना, प्रसवक्रे बाद 
मिथ्या उपचार करना तथा ऊपर बातज्वर-पित्तज्वर और कफज्वरके जो हेतु कहे गये 
हैं उनके मिश्रीभाव ( मिलकर सेवन करने ) से वात-पित्त, वात-क्फ या पित्त-कफ इन 
तीन इन्द्ोंमि कोई दो दो या तीनों दोष ( त्रिदोप ) मिल कर प्रकुपित होते हँ। वे 
प्रकुपित दोष ऊपर लिखे हुए सप्राप्तिकमके अनुसार ज्वर उत्पन्न करते हँ। इन तीन 
प्रकारके दन्द्रज ज्वरों तथा सान्निपातिक ज्वरको पहिले वातज्वर आदिके जो लक्षण 
कहे गए हैं उन लक्षणोंमें दो-दोके या तीनोंके मिले हुए लक्षण देसु कर यह किस 
प्रकारका हन्द्दज या सान्निपातिक ( त्रिदोपज ) ज्वर है इसका निर्णय करना चाहिए (थे 
प्रकृत्िसमसमवायारब्ध इन्द्रज और त्रिदोपज ज्वरके लक्षण हैं )'। 


१ ““स्ग्प-गुरु-मधुर-पिच्छिक-शीताम्ल-लवण-दिवासप्त-प्रदपी न्यायामेभ्योडतिसेवितेश्य फ्ेप्मा 
प्रकोपमापथते । स॒ यदा प्रकुपित श्रविद्यामाशयमृष्मणा सह मिश्रीभूयायमादारपरिणामधातु 
रसतामानमन्ववेत्य, रस-स्वेदवहानि स्लोतासि पिधायाप्िमुपदत्य, पत्तिस्थानादूष्माण बहिर्निरस्थ, 
प्रपीडयत्‌ केवल शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिवततेयति | तस्वेमानि लिड्वानि भवन्ति, तथथा---- 
युगपदेव केवके शरीरे ज्वरस्थाभ्यागमनमभिद्वद्धिवों अक्तमात्रे-पूर्वाफे-पूरवराजरे-वसन्ते वा विशेषेण, 
गुरुगातरत्वमू , अनन्ञासिलाप , शेष्मप्रसेक , सुखमाधुर्य, हछास , हृदयोपलेप*, स्तिमितत्वं, 
छदि., झुद्षझिता, निद्राधिकय, स्तम्भ , तन्द्रा, कास , श्वास , प्रतिश्याय , शैत्म, पैत्य 
च नख-नयन-वदन-मूत्र-पुरीष-लचाम्‌ , अल्यर्थ च शीतपीडका अस्ले उत्तिप्ठन्ति, उप्णामि- 
प्रायता, निदानोक्तानुपशयो, विपरीतोपशयश्रेति ?? (च नि जे, १ ) | “गौरव 
शीतमुत्केशों रोमदर्षोंइतिनिद्रता । ख्नोतोरोधो रुगव्पत्व असेको मधुरास्यता ॥ नात्युप्णगात्ता 
च्छदिरज्ञसादोईविपाकता । प्रतिश्यायोइररुचि खास कफजे5दणोश्व शु्ता ॥7 (चुडउ 
अ ३९) । “विशेषादरुचिजोड्य ख्रोतोरोधोइत्पवेगता । प्रसेको मुखमाधु्व हछेप-घास- 
पीनसा ॥ हछासरछदन कास स्तम्भ दैल्य ल्वगादिपु । भद्नैपु शीतपिडकारून्द्रोदर्द 


कफोझ्बे ॥? (अज हू नि, २)। २ ““विषमाशनादनशनादन्नस्य परिवर्तनाइतुव्या: 
व्य न 
पर्तेरसात्म्यगन्धोपप्नाणाद्धिषोपह्तस्य॒ चोदकस्मोपयोगाद्‌ , गरेश्यो, गिरीणां चोपशेषाद 
ह। 


खेह-खेद-वमन-विरेचनास्थापनानुवासन-शिरोबिरिचनानामयथावत्‌ प्रयोगान्मिथ्याससजैनादा, स्रीणा 
है। 


च मिथ्याप्रजननात्‌ प्रजाताना च मिथ्योपचारात / यथीक्तानां च हेतृनां मिश्रीभानायथानिदान 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम ११ 


दिकृतिविषमसमंदेत वातपित्तज्वस्के कक्षण--- 


रोमहपे, दाह, सन्धियों (जोड़ों ) में हूटनेकी सी वेदना, सिरमें पीढ़ा, .कण्ठ और 
मुँहका सूखना, वमन, तृपा, मूच्छो, चक्कर आना, बेचेनी, निद्रा न आना, अति 
बोलना, जंभाई आना तथा अरुचि ये वात-पित्तज्वरके लक्षण हैं! । 


विकृतिंविषमसमवेत वातक्ेष्मज्द्स्के रुक्षण--- 


ठण्ड लगना, शरीरका भारीपन, तन्द्रा, शरीर गीले कपड़ेसे लछपेटा हुआ है ऐसा 
मातल्म होना, सन्वियोमे पीडा, सिर जकडा सा माल्म होना, जुकाम, खेंसी, पसीना न 
आना तथा ज्वरका सताप मध्यम रहना ये वातश्छेष्मज्वरके लक्षण हैं । 


4द्वानामन्यतम सर्वे वा दोषा घुगपद्‌ प्रकोपमापचन्ते । ते प्रकुपितास्तयैवानुपूल्यो ज्वरमसिनि- 
धैर्तय्न्ति । तन्न यथोक्ताना ज्वरलिज्नाना मिश्रीभावविशेषद्शनाद्‌ द्वान्द्रिकमन्यतम ज्वर सान्निपातिक 
था विद्यात्‌ ।? (च नि अ ३) । “निंदाने त्रिविधा प्रोक्ता या एथर्जज्वराकृति । 
ससर्ग-सन्निपाताना तया चोक्त खलक्षणम्‌ ॥? (च चि, भ ३ )। ““निदाने ज्वरनिदाने । 
प्रोक्ता “तत्र यथोक्तानां ज्वरलिज्नानाम?” इत्मादिना अन्येन प्रायुक्तानामित्थ । तया चोक्त 
खलशक्षणमिति तया इन्द्ररूपया इन्द्र॒लक्षण, सन्निपातरूपया च सन्निपातलक्षणमक्तमित्यर्थ ॥? 
(च. द. )। “डिदोपोच्छायलिद्वास्तु इन्दजास्तिविधा स्वृता !? (सु उ,आ ३५)। “अक्ृति- 
समसमवेतारिविधा इन्द्ृज्वरा उच्चन्ते-द्िद्ोपोब्छायलिद्ा इत्यादि ।”? ( ड. )। “सर्वजे सर्व- 
लिक्लानि !? (सु उ ज ३९) । “निद्वानाश शल्यादिपाठेन विकृतिविषमसमवेतस्थ सनल्निपात- 
ज्वरस्थ रक्षणममिधाय प्रकृतिसमसमवेतस्थ छक्षणमाह-सर्वजे इल्मादि ।? (ढ )। “एतेनैतदुक्त 
भवति-प्रकृतिसमसमवायारव्ते इन्द्रजे सान्निपातिके वा व्याधो अक्ृतिभूतयोईयोदोपयो पकृति- 
भूताना त्रयाणा वा दोषाणा खख्रकार्यरूपाण्येव लिज्वानि भवन्ति, न त्वतिरिक्तानि । विकृृतिविषम- 
समवायारब्बे तु तानि च तत्तद्धिशखिकस्य वा दोपख कारणवैचिन््यात्‌ कोपविशेषाद, 
विक्ृतिविशेषात्‌ु सयोगतो दोपाणा खखकममाणि मिलित्वा प्रिणम्यासमानजातीयानि लिज्ञानि 
भवन्तीति ।? (ग. ) | 
१ “ोमदर्षश्व दाह पर्वमेद. शिरोरुजा । कण्ठाखशोषों वमशुस्तृष्णा मूच्छो अमो&रति. ॥ 
खमनाशो5तिवाग्जुम्मा वातपित्तज्वराकृति ॥? (च चि.,अ ३)। “तृष्णा मूच्छो भ्रमो 
दाह खमनाश शिरोरुजा | कण्ठास्यशोषों वमथू रोमहर्षो5रुचिस्तम ॥ पर्वमेदश्व जुम्भा च 
वातपित्तज्वराकृति ।? (सु उ अ ३९ )। “इदानीं विक्रृतिविषमसमवेतान्‌ दन्द्रजज्वरानाह-.- 
तृष्णेत्यादि । यतोड्य विक्ृतिविषमसमवेत. अतो वातपैत्तिके ज्वरे रोमहषौरुच्योरभिधान, कफ- 
पैतिके तन्द्रामिधानम ॥? (ड ) । “शिरोर्ति-मूच्छो-वमि-दाह-मोह-कण्ठासशोषारति- 
पर्वमेदा, । उद्निद्वता-ठड़-अम-रोमदपी जुम्भाइतिवाकत्व च चलाव सपित्तात्‌ ॥7 (भ, हूं, 
नि अ. २)। २ “शीतको यौख तन्द्रा स्तैमित्य पर्वणां च रुकू । शिरोगह. प्रतिद्याय३ 
कास, खेदाप्रव॑तनम, ॥ सतापो मध्यवेगश्व वातकैष्मज्वराकृति ।? (च जि. भें ३)। 


१२ छायुवेंदीय ध्याधिविजश्ञान-उत्तराधे । 


विकृतिविषमसमंवेत हप्मपित्तज़र्के झक्षण-- 

कमी दाह और ऊमी शीत माठ्म होना, पसीना कभी आना और कभी रुक जाना, 

न 4 और , 
मूच्छो, सौंसी, अरुचि, तूपा, कफ और पित्तजा बमन, मुँह कफ्से लिप्त और पित्तसे 
कड़आ-तीता रहना तथा तन्द्रा ये केष्मपित्तज्वरके लक्षण ह॥ 

जिकृतिविषमसमंवेत सज्रिणात ज्वस्के रक्षण-- 

घड़ीम शीत और घड़ीम दाह मालछ्म होना, अस्थियोंकी सन्वियोम और नमिरमे 
पीडा, नेत्र अश्रुयुक्तमलिन छाल और फटे खुले से रहना, कानमे शब्द और पीठा, कण्ठम 
कॉटेसे चुभना, तन्द्रा, मोह-मूच्छो (या इच्द्रियोफ़ा मोह ), प्रताप, खासी, श्वास, 
अरुचि, चकर आना, जीम जली हुई सी-फाली और सुरदरी मातम होना, भरीरदी 
शियिलता, रक्त और पित्तमिश्रित कफ थूऊ़ना, सिर इधर-उधर हिलाना, प्यासे 
अधिऊ लगना, निद्रा न आना, छातीम पीडा, खेद-मृत्र ओर मल देरीसे ओर थोढा- 
थोडा आना, शरीर रोगके प्रमाणम अति कृण न होना, कण्ठसे अस्पर्ट आवाज निकलना 
( कूजन ), श्याम और रक्त वर्णके ददोडे और चफते निकलना, न बोलना, सुस्ध नासिया 
आदि ख्लोतॉका पाऊ, पेट भारी माल्म होना, दोपोका देरीसे परिपाक होना (च्. ), 


“्तमित्य पर्वणा भेदों निद्रा गोरवमेव च | 3८ 9८ %८॥”? (मु उ भझ॒ 9९) । “पापहान्व- 
रुचि-मेद-शिरोरुकू-पीनस-धंसन-कास-विवन्धा । शीत-जाब्य-तिमिर-भ्रम-तन्द्रा शेप्मवातजनित- 
ज्वर्लिद्म ॥? (अ हू नि अ २)। 


१ “ुद्दुदीहों मुहु शीत खेद स्तम्भो मुहुसुंहु । मोह कासोडरुचिस्तृष्णा फ्रेष्मपित्त- 
प्रवर्तेनम्‌ ॥ लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा क्ेष्मपित्तज्वराकृति ।? (चू थि अ ३)। “मोह रन्द्रिय- 
मोद्द । डेष्म-पित्तप्रवर्तनमिति कफ-पित्तवमनमित्यव ।”? ( ग. ) । “'हिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा, 
मोद कासो5रुचिरतृपा | मुह॒दांहो सुद्ठु शीत केष्मपित्तज्वराकृति ॥? (सु उ.अ ३९)। 
“एतानि लिज्ञानि विक्ृतिविषमसमवायारव्धस्थ चेयानि | तिकृतियिषमसमवायारब्धल चैपा केवल- 
वातिक-पैत्तिफज्वरलक्षणाना मध्ये केपाश्षिदेव नियमेन पाठात्तद्तिरिक्तलक्षणपाठात् हेयम | यथा5त्रेव 
वातपैत्तिके ज्वरेडहुचि-रोमदर्पों, वक्ष्यमाणवातशैष्मिके खेद सन्तापश्च, एवं कफपेत्तिफेडनवस्थित- 
शीत-दाही, एव साज्निपातिके साज्लाक्षि-शिरोलोल(2)नादि । प्रकृतिसमसमवायारब्पे तु वातादि- 
ज्वरलिद्वान्येव समस्तानि कृतिपयानि वा भवन्ति | अत एवं चिकित्तिते चरकों विकृतिविषमसम- 
वायारव्पाना इन्द्र-सह्निपातज्वराणा रुक्षणानि साक्षात्‌ पठित्वा निदानस्वानोक्तवातादिज्वरलिद्ाति- 
देशेन प्रकृतितमसमवायारच्धाना इन्द्-सज्रिपातज्वराणा रक्षणान्युक्तवान्‌ । यदाह-निदाने त्रिविधा 
मरक्ता या प्रथज्जज्वराकृति । ससर्ग-सक्निपाताना तया चोक्त खल्छ्षणम्‌॥” 


(च. चि. ज, 
३) ।” इति भधुकोशव्यारयाया विजयरक्षितः | “शीत-स्तम्भ-स्ेद-दाह्मव्यवस्था उृष्णा 
कास डेष्म-पित्तप्दृत्ति । मोहरून्द्रा लिप्त-तिक्तासता 


रे स्वता च ज्ेय रूप फैष्मपित्तज्वरस्य 9१ 
(जे. छू नि, ज. २)। | 


ज्यरनिदानाध्याय-प्रथर्॑ १३ 


मंद ( नया चटा सा मातठ्म होना ), स्तम्त ( शरीर जकदय सा माह्म होना ), उन्माद 
( पायलकी सी चेटाएँ ), दोतों पर काले रगका मेल जमना, वेहोशी ( सु. ), दिनमे खूब 
सोना, रातभर जागना या बिलकुल नीठ न आना, गाना नाचना-हंसना आदि विकृत 
चेष्टाएँ करना, मुंह लिग्ध रहना, आवाज बेठ जाना (वा.) ये सन्निपात ज्वरके 
( त्रिदोपारच्ध सन्‍्तत य्वरके ) लक्षण है! । 


सक्तिषात उदर( त्रिदोषज सन्तत ज्वर )की अवधि-- 


बाताधिऊ सन्निपात ज्वर सातवे दिन, पित्ताधिफ सन्निपात प्वर दसहचे दिन तथा 
क्फाधिक सन्निपात य्वर बारहवें दिन शीघ्रऊारी होनेसे बह कर उतर जाता है या 
रोगीझे मारता है । साम होनेते ग्ररु, बढ़े हुए, स्तब्ध ( ऊर्ध्व या अधोमागेंसे न 
निकल्नेवाले होनेसे निश्वठ ) और वलवान्‌ वातादि तीनों दोष रसवाही ख्रोतो द्वारा 
समग्र शरीर( रसादि सात धातु तथा पुरीय ओर मृत्नइन दो मलो )मे व्याप्त होकर 
त्रिदोषन सतत ज्वर उत्पन्न करते है । बातादि तीन दोष, रसादि सात धातु और मृत्न 
तथा पुरीप दो मल-य्रे बारह त्रिदोपज सनन्‍्तत ज्वरके आश्रय हैं । शआ्राइड्‌ पूरवाह आदि 
काल, दृष्य ( रसादि सात धातु और मूत्र तथा पुरीप ये दो मल ) और वातल आदि 
प्रकृति-इनके तुल्य-समान और निष्प्त्यनीक ( जिनका कोई प्रत्यनीऊ-प्रतिकूल ) नही है 
ऐसे दोप त्रिदोपज सनन्‍्तत ज्वरको उत्पन्न करते हे । अत त्रिदोपारव्ध सन्‍्तत ज्वर 
दु सह होता है और अपनी अवधि कालमयौदा तक दिन-रात बना रहता है-किसी भी 
समय साफ उतरता नहीं है ( यदि काल-दृष्य और प्रठृति-इनमेसे कोई भी प्रतिकूल 
रहता तो उसके समयमे प्वर उतर जाता ) । सन्तत ज्वर रसादि धातु और मलोकी 
सम्यक शुद्धि (दोपमुक्त होना) तथा दोपोके प्रकृतिगमन (फिर अपने खाभाविक 
रुपमें आना ) होने पर सातवे, दसहवें या वारहवे दिन उतर जाता है और जब उनकी 

१ “क्षणे दाद क्षणे शीतमस्विसन्धि-शिरोर्जा । सास्तावे कहपे रक्ते निर्भुने चापि 
छोचने ॥ सखनौ सरजी कर्णों, कण्ठ झफ़ैरिवाइत । तन्‍्द्रा मोह प्रछापश्ष कास श्ासो- 
इरुचिश्रेंम ॥ परिदग्धा सरस्पर्शा जिहा, रूस्ताज्ता परस्‌ | छीवन रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य 
च्‌॥ शिरसो छोट(छन ठृष्णा निद्रानाशों ढृदि व्यथा । खेद-मूत्र-पुरीषाणा चिराइशैन- 
मत्यश ॥ कृणत्व नातियात्राणा प्रतत कण्ठकूजनम्‌ | कोठाना श्याव-रक्ताना भमण्डलाना चे 
दर्गनम्‌ ॥ मूऊत्व स्लोतसा पाको गुरुत्मसुदरस्स च। चिरात्‌ पाकश् दोषाणा सन्निपातज्वरा- 
कृति ॥? (च तरि अ 9)। “निद्वानाशों श्रम श्वाससतन्द्रा सप्ताइता$रुचि । छृष्णा मोहो 
भद स्तम्भो दाह शीत ह॒दि व्यथा ॥ पक्तिश्रिरेण दोषाणामुन्माद श्यावदन्तता। रसना 
परुषा कृष्णा सन्धि-मूधौस्थिजा रुज ॥ नियुभे कहपे नेत्रे, कर्णो शब्द-हगन्विती । प्रछाप 
खोतसा पाक कूजन चेतनाच्युति ॥ खेद-मृत्र-पुरीषाणामत्पश झचिरात्‌ खुति 7 (छ 
डअइ३९)। के 





१४ शायुवेंदीय व्याधिविशञान-उत्तरार्ध । 


सम्यक्‌ झुद्धि तथा प्रकृतिगमन नहीं होता है तव रोगीको मारता है । फिन्‍्तु जब धातु 
और मल बिलकुल झुद्ध ( दोपमुक्त ) नहीं होते ( कुछ दोष उनमे वाकी रह जाते है ) 
या कुछ शुद्ध ( ढोपमुक्त ) हो जाते है और कुछ अश॒द्व ( दोपयुक्त ) रह जाते हद 
तब बारहवे दिन अव्यक्त लक्षण ( जिसमे ज्वस्मुक्तिके जो लक्षण आगे कहे जायेंगे वे 
स्पष्ट न हों) ऐसा बिसर्ग करके-उतरके दीध काल तक चलता छ और छच्छूतााध्य हो 
जाता हैं! । त्रिदोपज सतत ज्वस्म ज्वस्मोक्ष ( ज्वर्का छूटना-उतरना ) ठारुण प्वर 
मोक्षके प्रकार्से होता है। ज्वरमुक्ति-ज्वर उतरनेके दारुण ( एपंडंड ) और 
अदारुण ( 7/ए&8 ) दोनों प्रकारके लक्षण आगे इसी अध्यायमे कहे जायेंगे । 








१ “सप्तमें दिवसे प्राप्ते दअमे द्वादशेडपि वा। पुनर्घोर्तरों भूत्वा प्रशम याति इन्ति वा ॥7! 
(छु उ.,अ ३५) | “सन्निपातज्वरस मोक्ष-वधयोरवधिमाह---सप्तमे शलादि | शीव-मध्य-मन्द- 
गक्तिल्ाद्मतादीना सप्तमे दिने वाताधिक सन्निपातज्वर., दणमे दिने पित्ताधिक , द्वादकश्षे दिने 
क्षेप्माधिको हन्ति, विमुश्नति वा ॥? (ड )। “त्नोतोमिविंसता दोषा शुरवों रसयाहिसि । 
सर्वदेहानुगा स्तव्धा ज्वर कुर्वेन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥ दक्षाद द्वावशाह वा सप्ताह वा चुदु सह. । स 
शीघ्र शीघ्रकारित्वात्‌ प्रशम याति हन्ति वा ॥ कालू-दूष्य-प्रकृतिभिदोंपस्तुल्यों हि सन्ततम्‌ । 
निष्प्रयतीक कुरुते तस्माज्जेय. सुदु सह ॥ यथा धातूस्तथा मूत्र पुरीप चानिदादय । घुगप- 
धानुपच्चन्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ स शुद्धधा वाष्प्यशुद्धवा वा रसादीनामशेपत । सप्ताहादिषु 
कालेपु प्रशम याति हन्ति वा ॥ यदा तु नाति शुद्धवन्ति नवा शुद्धन्ति सर्वश । द्वाइशैते समुद्दिष्ठ. 
सन्ततस्वाश्रयास्तदा ॥ वितर्ग द्वादज्ने कृत्वा दिवसे5व्यक्तलक्षणम्‌ | दुलंभोपशम काल दीधमप्यनु- 
वर्तते॥! (चं, थि अ ३)। “ुरव इति बृद्धा । शीक्रमिति दशाहादय एवं प्रभूत- 
तरकालान्तरापेक्षया शीप्रशव्दवात्या । हनन-मोचनमिकल्पस्तु रसादीनामशुद्धयधा शुद्धधा च॑ 
वक्तव्य । कस्तादेवमय दु सह शीघ्रफारी च सन्ततो भवतीत्याह-कारेल्यादि । का वर्षादि , 
दृष्य रसादि , प्रकृति देहप्रकृति क्षेष्मप्रकृत्यादिका | नन्ु, कालादितुल्यता दोपस्थ कदाचिदेव 
समभवतति, यथा-वसन्‍्ते, डेष्मप्रकृतो, मेदसि दृष्ये, कफो दोष , एव शरदि पित्तमपि बेयम्‌ , रतरेपा 
ठ निदोषाणा कालदितुल्यल दुष्प्रपन्‌, अतस्तत्कतसतत्त, कथ भवतु १ सन्ततश्व दादशा- 
अ्रयलेन त्रिदोषज णव वक्तव्य । उच्यते-'तुल्य” इत्यभिधायापि यत्‌ “निष्प्त्यनीक ? इति करोति, 
तेन कालाचनुग्युणतामेव कालादितुल्यता स्फोट्यति । काछादीना चासमानानामपि वल्वता दोपेण 
परिग्रूटीताना अतीपार्थकरणासामशथ्यनानुगुणता सवलेव । यथा बरूवतो राज्ञों हृदयेन प्रतिकूला 
अपि छुद्वराजानो&तुयुणा एवं भवन्ति । किच त्रिदोपारब्ध एवासमन्मते सन्तत , तस्य चान्यतर 
दोप प्रति काछादीना छुल्यत्व समवल्ेव । ८ ५८ २८। यथा धातू नेद्यादिना सन्ततज्वरस्योत्पादादि- 
कम अत । धातूनिति रसादिसप्तकम्‌ | ८ | यथेति येन प्रकारेण गुरुल-स्तव्धल्वादिना । युग- 
पदिति एककाड्म । नियमादिति सवोनेव धातून्‌ से एव दोषाश्रानुपचन्ते | छ शुद्धधा चेत्यादि । 
स सन्त, यदा सर्वे ससादय सर्वथा विशुद्धा भवन्ति तदा प्रश्ञाम्यति सप्ताहदिषु, यदा 
रसादय सर्वे सर्वथा चाशुद्धा भवन्ति तठा इन्तीयथ । अथ यदा स्तोका शुद्धिस्तदा का विषे* 


अवरनिदानाध्याय-प्रथम बज 


एकदोपज और द्विदोषज संततज्बरकी अवधि--- 

खल्प और दुबवेल कारणोंसे उत्पन्न तथा जिसमे दृष्य और प्रकृति अल्पतुल्य हो ऐसा 
सनन्‍्तत ज्वर यदि बाताधिक हो तो सात, पित्ताविक हो तो दस और कफाधिक हो तो बारह 
दिन तक अविसर्गी (न उतरनेवाला ) होता है अथोत्‌ बना रहता है, परन्तु मारक 
नहीं होता । यह ज्वर सुखसाध्य तथा अल्प उपद्रव और लक्षणोवाला होता है | 

चक्तव्य--हारीत और भालकिने सततज्वरकी मयादा ७, ५, ११, १४ १८ 
आर २३ दि्नकी बताई है । सामान्यत अचुभवसे देखा जाता है कि-सन्तत ज्वर 
७, १०, १३, १४, २९ या २८ दिन तक चलता है । कभी कसी २८ दिनके वाद सी 
(३५, ४२, ४९, ५६ दिन तक ) चलता है और उसकी मर्यादा ७ ७ दिन बढती है' । 





लाह---यदा लित्यादि । नातिशुद्धवन्तीति सर्व एव नातिविशुद्धा भवन्ति सावशेपदोपा भवन्ती- 
लगे. । न वा शुद्धवन्तरि सर्वश इति रसाब्पि मध्ये कतिचिच्छुड्यन्ति, कतिचिच्वाविशुद्धा वर्वन्त 
इलर्थ. । द्वादशेति सप्त धातवंखयों दोषा मूत्र पुरीष च। दोषाणा चेह शुद्धि प्रकृतिगमनेन 
ज्ेया । *<। विसर्गमिति परित्यागम्‌ । विसर्गखरूपमाह--अव्यक्तलक्षणमिति । 3८ +८। एमिश्वं 
धालादिद्वादशाश्रयित्र-दशाहादिव्यापकत्वादिभिर्धमें सन्‍्ततो भिन्न एवं. वांतादिज्वरेभ्य 
कालानियमेन द्रि-न्यादिदिनेषु व्यवच्छेदेनानुसक्तेम्य ।? (च, दु,) | “गुरव सामलाद। 

स्तव्घा निश्चला , ऊर्ध्वमधश्चानि सरणात्‌ । % 2८ 2»: । सततादिषु चतु्पु दोषस्थ सम्रत्मगीकतया 
ज्वरस्य पिरतिभवति, सतते तु काछादीना ध्षवेंपा तुल्यतया दोषस्थ निष्परतिदन्दलात सप्ताहादियु 
अविच्छेद, ।? (यो ) “धातु-मृत्र-शझृद्धाहिस्ोत्सा व्यापिनों मला । तापयन्तस्तनु सर्वो तुल्य- 
दृष्यादिवर्धिता ॥ वलिनो ग्रुरव, स्तव्धा विशेषेण रसाथिता, । सन्तत निष्पतिद्वन्द्दा ज्वर कुर्यु 
सुदु सहम्‌ ॥ मलाछ््वरोष्मा धातून्‌ वा स शीघ्र क्षपयस्तत । सवोकार रसादीना शुद्धवा- 
इशुद्धाउपि वा क्रमात्‌ ॥ वात-पित्त-कफे सप्त-दश-द्वादशवासरान्‌। प्रायोइनुयाति मयौदा 
मोक्षाय च॑ वधाय च ॥ इ्ल्यभिवेशस्थ मत, हारीतस्य पुन स्मृति । द्विय्णा सप्तमी यावन्नव* 
स्येकादशी तथा । एपा त्रिदोषमयादा मोक्षाय च वधाय च। शुद्धवशुद्धो पुन काल दीर्ष- 
मप्यनुवर्तते |? (अ स॒ नि अ २,अज ह,नि अ २) | “अतिपक्षेरसण्डितशक्तित्वा- 
इलिन*, सामत्वाहुरव , खब्धा ऊर्ध्वमधश्रानि सरणात्‌ 7? ( इन्दुए ) । 

१ “्प्ताद वा दाह वा द्वादशाहमथापि वा। सन्तत्या यो5विसर्गी सात सन्‍्तत से 
निंगयते ॥? (सु उ, अ ३९ )। “सन्निपातारव्धस्थ सन्ततज्वरस्थ “सप्तमे दिवसे आप्ति! डेल्या- 
दिना मोक्ष-वधयोरवर्धि प्रतिपाथेदानीमेकदोप-द्विदोषजस्थ विसर्गेकालावधिद्दारेण लक्षणमाह-सप्ताह* 
मित्रादि । सन्तत्या नेरन्तर्येंण, अविस्गी अविसजेनशीऊ | अय च सुझसाध्य , यदुक्त--'सन्तत- 
ज्वर एवान्य ख़त्प-दुर्वलक्रारण । एफदोषों द्विदोषों वा सुससाध्य अकरी्तित ॥-! ( ढ. ) । 
“यत्तु तब्चान्तरे---“तथा सन्तत एवान्य खब्प-दुवेछकारण । एकदोषो छ्विंदोषो वा खल्पोपद्वव- 
लक्षण ॥” इल्वादिना अन्येनोच्यते, सोइसादन्य एवेति तब्रान्तरेड्प्यन्यशव्दप्रयोगात्‌ अतिपादित* 
मिति न विरोध ।? (च. द.)। २ “हारीतस्व पुन स्मृति । दियुणा सप्तमी वावन्नवस्थे- 


१६ शआयुर्वेदीय प्याधित्रिशान-उत्तराध । 


शस्यतन्ब्नेवत्ताओंके मतसे विषम ज्वर्फी संप्राप्ति, भेद और रुक्षण-- 

जो छुद् और य्वसमुक्त (जिसका य्वर तुरत छुठा-उततरा हे ऐसा ) या जिसमे 
ज्वर्‌ हुआ नहीं है ऐसा मनुप्य मिथ्या आहार आर विद्वारता सेयन करता ८ उसके 
शरीरम अत्प भी बातादि दोप श्रकुृपित तथा वायुसे प्रेरित दोग़र आमामय, उर- 
छाती, कण्ठ, तिर और सन्धि-इन पंच कफ़स्थानोंमेसे किसी एक उफस्थानमे रद कर 
क्रमसे सतत, अन्येद्युप्क, तृतीयक, चतुर्थक और प्रलेपक धन नामोऊे पांच 
प्रकारके ज्वरोको उत्पन्न करते है। आमागयम रहा हुआ दोप अपने प्रगोपतालमें 
प्रतिदिन दिन-रातमे दो वार (दिनमें एक बार, रातमे एक बार उसे प्रशर दिन-रातमे 
दो वार या दिनमे दो बार ओर रातमे दो बार ) सततज्चर उत्पन्न करता हे ( दोष 
आमाशयस्थित होनेसे दिनरात प्वर रहना चाहिए, परन्तु दोप अपने प्रयोपझालम ही 
ज्वर उत्पन्न करता है, अत सतत प्वर दिनरातम दो बार दी दोपके प्रफोपपालम 
होता है )। उर-छातीम रहा हुआ दोप एक अहोरानम आमाणयम आफऊर दूसरे दिन 
अपने प्रकोपकाल्म प्रतिदिन दिनरातमे एफ बार सन्येद्युपफ य्वर उत्तत ररता हैं । 
कण्ठमें रहा हुआ दोप एक अहोराचम चक्ष स्थलम तथा दूसरे दिन आमाणरयर्भे आतर 
अपने प्रकोपफालम तीसरे दिन तृतीयक ज्वर उतने करता हे । मिरम रहा हुआ 
दोप दूसरे दिन कण्ठमे, तीसरे दिन वक्ष स्थलम तथा चाये दिन आमागयमें आपर अपने 
प्रकोपफालमे च( चा )तुर्थक ज्वर उत्पन करता हे । इन विपम य्वरोमें दोषफ़ों एक 
कफस्थानसे दूसरे कफस्थानमे पहुचनेमे एक अहोरामा समय लगता है ऐसा माना 
गया है। ज्वरसप्राप्तिम कहा गया है कि दोप जब आमाशयमे आता एऐ तव ही ज्वर 
उत्पन्न करता है, अत आमाणयममे तथा दूर-दूरतर-दूरतम-कफस्थानों ( उर-कण्ठ-सिर ) 
मे रहे हुए दोपसे कमसे सतत, अन्येथुप्क, तृतीयक, चतुर्थ ये चार प्रकारके 
विपमज्वर होते हँ यह शल्यतत्रवेत्ताऑओंकी विपम यवरके विषयम उपपत्ति-कल्पना एऐै! । 
कादशी तथा ॥ एपा त्रिदोषमयादा मोक्षाय च वधाव च ॥ शुध्यशुद्धा ज्वर, काल दीर्द- 
मप्यनुवर्तते ॥१ (अ स॒ नि अ २) । “ादज्रेषपि वा इल्त्रापिशव्दारालकिप्रोक्त सक्ति- 
पातज्वरस्थ मोक्ष-वधयोरवधि, भराप्यते | तेन “सप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्वेकाडशी तथा । एपा 
त्रिदोषमयौदा मोक्षाय च वधाय च ॥” इति लव्धन्‌ ॥?? (ड.)। 

१ “कशाना ज्वरसुक्ताना मिथ्याहार-विह्यरिणान्‌ । दोप स्वल्पोषपि सबृद्धो देटिनामनिलेरित, ॥ 
संततान्येधुप-त्याख्य-चतुर्थान्‌ू, सप्रलेपकाम्‌ । कफस्थानविभागेन यथासख्य करोति हि] अहो- 
राज्ादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थान प्रपयते । ततश्रामाशय प्राप्य दोप क्ुर्योज्यर नृणाम्‌ ॥? 
(छु.उ अ ३५ )। “सततज्वरमभिषायेदानी परिपमज्वरान्‌ सततादीनाह-ऊशानामित्यादि। 
कृशाना मिथ्याहार-विदारिणा ज्वसमुक्ताता च मिथ्याहार-पिहारिणा दोष खल्पोडपि “अपथ्ये 
करत! इति शेष , पुनरपथ्याहार-विदाराभ्यामभिवृद्धी वात्रेरित सन्‌ सततादीनू यथासख्य कफ- 
स्वानविभागेन करोतीति सबन्ध । कफस्थानानि आमाशयोर -कण्ठ-शिर -सन्धयो यथासझूय 


2 
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प्रकेषक ज्वस्के कक्षण--.. 


'सन्धि” नामक कफस्थानमें स्थित दोपसे प्रलेपक ज्वर होता है। इस ज्वरमें रोगी 
घर्में ( पसीने ) और गौरव ( भारीपन ) से छिपा हुआ सा रहता है, इसलिये इसको: 
प्रलेपक कहते हैं । यह राजयक्ष्मावालेकी होता है | इसमे ज्वरका सन्ताप सनन्‍द्‌ 
रहता है तथा यह अति कष्टसाध्य और धातुओंका शोषण-क्षय करनेवाला होता है! 
( खु., वर. वा. ) | प्रछेपक ज्वर विषम न होनेपर भी सन्धिरूप कफस्थानमे रहे हुए 
दोषोंसे उत्पन्न होता है, इसलिये सततादि विषम ज्वरोंके साथ खुश्वुतने इसको लिखा है. 


'अलैपक ज्वर राजयक्ष्मा, विद्रधि, विसर्प आदि रोगवालोंको होता है । इसमे ज्वरं 
आंत काल मन्द-हलका रहता है और अपराहमे तया सायंकाछ बढ्ता है ।इस 
ज्वरमें शरीर पसीनेसे लिपा हुआ सा माछम होता है।यह कफ और पित्तकी अधिकतासे 
होता है और रस-रक्तादि वातुओंको खखाता है । कविराज श्रीगणनाथसेनजी 
इसको विषमज्वर मानते हैं । ( सिद्धान्तनिदान प्र ख प्र ११ ८, ११९ )। ह॒ 


अप अन्न आन व टिक कक की से जे 
कध्यन्ते । तत्र आमाशयस्थ सतत करोति, स च प्रतिदिन कालद्वयमनुवर्वते | उर स्थितो 


अ्येयुष्क, कण्ठखस्तृतीयक, शिर स्श्नतुर्थक, सन्विस्थ प्रढेपकम' । 3८ १८ २८। अहोरात्रा: 
दुर स्थरो दोष आमाशय प्राष्य अन्येदुष्क करोल्नन्यस्मिन्‌ दिवसे, कण्ठखितों द्वाभ्यामहोरात्राभ्या' 
ठृतीयक तृतीये दिवसे, झिर स्थित स्थानत्रितयमतिक्रम्य चतुर्वक चतुर्वदिवसे, सन्धिषु स्ितो 
निल्यमेव प्रढेषक, स च राजयक्ष्मिणामेव /” (ड. 2 । “अहोरात्रे सततको द्वो काछावनुवर्तते 
*ति अहि द्वो काली रात्रो द्वी कालो वा, अछि एकफाल रात्रावेककालमेव वा, दो काला- 
वितीशानदेव , नियमानभिधानात्तथा दर्जनात्व ? (वि र ) । “कत्रामाशयस्तेन दोपेण 
सतत क्रियते पर ह्विकाल, न सर्वदा, न चामाशयप्राप््या सर्वदाइस्प सभवगप्रसन्न , अहोरात्रेयु 
कछेषु प्रकोषकालपेक्षया ज्वरोत्त्ते ।? (भा द )। “अछेपको नामामाशयसम्बन्धिल्राय्वादि- 
सन्धिस्थितेन ढोपेण क्रियत इत्यवोचाम निपुण विभाज्य ।? ( हा...) । “सन्धिस्थितेन दोपेण 
प्रेषक क्रियते, सन्धयश्रामाशयेडपि सन्‍्तीति स सर्वेदा भवति ।” (विर)। 


१ “अ्रलेपफसत्वविषम शोषिणा प्राणनाशन । दुश्चिकित्सतमो मन्‍्द सुऊशे धातुशोषक्नत्‌ ॥”? 
(स॒उ अ ३९) । “अ्रहिम्पन्निव गात्राणि धमेण ( "ेष्मणा? इति पा० ) गोरवेण च। 
भन्दज्वर-विछेपी च सशीत _स्थातू प्रेषक- ॥”? (अ स. नि २) “आतहींनोउपराद्षे य. 
साय वाष्पि प्रव्धते । खेद प्लिम्पन्‌ गात्राणि सोड्य क्षेय अलेपक* ॥ शोषिणा स भवेत्‌ 
प्रायो विद्रध्यादिवता तथा। कफपित्तोल्वण कष्टो विषमो धातुशोषझ्ृत्‌ ॥? । अथ अलेपक नाम 
विपमज्वरमाह-प्रातरित्यादि' । प्रातर्हीन खब्पुतर , प्रच्छन्नो वा। अपराब्ि मध्याह्योत्तर, साय 
स्स्तसमये प्रदोषे वा, य॒प्रवर्वते प्रकषण उत्तरोत्तरामिव्ृृद्धया वर्धवे । कि कुर्वन्‌ ? खेद, 
सुददरवाखार प्रहिम्पन्‌ पिच्छिल्ज़ेदजलेन प्रलेपमिव ग्रूत्रेपु जनयन्‌ | स च खेद प्रायेण राज्ो 
जपयतीवातुरम्‌ । रंडशों यो ज्वर. स प्ऱ्ेषको नाम । स केषा भंवतीत्याह---शोपिणा राज- 

व्याघि वि, २ 








१८ भायुवैदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


अस्पेद्युषकािपर्णेय, तृतीयकविपर्यण और चतुथेकविषषेण ज्वस्के रक्षण-- 


दोष जब आमाशय, हृदय ( उर ), कण्ठ और सिर इन चार कफस्थानोंमेसे दो, तीन 
था चार. कफस्थानोमे रहता है तव फमसे अन्येद्यष्कविपयेय, तृतीयकविपयय 
और चतुर्थकविपयेय नामके तीन कच्छूसाध्य विपर्ययज्वर उत्पन्न करता है। दोष 
जब आमाशय और हृदय-इन दो कफस्थानोम रहता हे तब दिन-रातमे ठो समय छोड़ 
कर सारा दिन ज्यर बना रहता है । इसको अन्येद्युप्कविपयेय ज्वर कहते हैं । दोष 
जब आमाशय, हृदय और कण्ठ-इन तीन कफस्थानोंमें रहता है तव एक दिन छोड़ कर 
आने वाला तृतीयकविपयेय ज्वर करता है। दोप जब आमागय, हृदय, कंठ और 
सिर-इन चार कफस्थानोंमे रहता है तब मध्यके दो दिन रहनेवाला और आदि तथा 
अन्तके दिन न रहनेवाला चतुर्थकविपयेय ज्वर करता है! (खु.) चरक और 
चाग्भयने केवल चतुर्थकविपयेय ज्वर ही लिखा है, अभ्येय्ष्फविपयेय तथा 
ठृतीयकविपर्ययः ज्वर नहीं लिखा है। एक ही कफस्थानमे रहा हुआ दोष संततक 
ज्वर उत्पन्न करता है, इसलिए उसका विपयेय ज्वर नहीं होता । 


यक्ष्मिणा, विद्रध्यादिवता तथा । विद्रधिनौम वाह्य आस्यन्तरों वा मम्भीरों त्रगशशोथ । य« 
पच्यमान सवोन्‌ धातून्‌ विकरोति | स च यदा वाह्योइस्विमासादिसमाश्रित , आस्यन्तरों यक्ष- 
दादिसमाश्रितो वा शने. पच्यते तदा दोषत्रयमुदीरयन्‌ धातुविदाहेन प्रायो ज्वर जनयति । सोडपि 
पूर्वोक्तलक्षणसामान्यात्‌ प्रलेषफ्सशों भवितुमहेंतीति तप्लिन्नन्तभोव्यते । आदिपदेन विसपीणा 
अहणम्‌ । » »<। विद्गध्यादिवता शख्रचिकित्सया सुसाध्योड्यस्‌ | » | एघ च ज्वर शीषादी- 
सामनुबन्धरूप एवं. न खततत्र. ।? (सि ति प्र स पृ ११८,११९५)। 


१ “ुश्॒ते तु अन्येद्ुष्क-तृतीयक-चतुर्वकाना विपयेयाख्याश्र चयो विषमज्वरा उत्ता | तथथा-- 
“कफखानेधु वा तिष्ठन्‌ दोषों द्वि-त्रि-चतुर्पु वा। विपययाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ कृच्छतापनानू ॥”? 
(सु.उ भ ३९ ) इति। व्याख्यायते चेतदहचनम्‌-आमाशय-हृदय-कण्ठ-शिरासीति चत्वारि स्थानांनि 
कफस्य । तथाहि यो दोषों निदानविशेषत्रभावात्‌ कुपितो:न्येयुष्कविपयेय कुरुते स तत्तल्रिंदान* 
विशेषप्रभावजनितद्विधाभूतलकफद्विसानस्वितलखभाव_ दिने चैकस्िन्‌ द्वि परित्यागि-सर्वो- 
दोराजन्यापिततखभाव चाप्नोति | तेन च कफख्ानाना चतुर्णो तेषा मध्ये इयोरामाशय-हदययो- 
स्तिष्ठन्‌ू दोष एकस्मित्रेव दिने पूर्व यो दोषभाग स ज्वरयितु ख्ववलानुत्कपोदशक्त कमपि 
कालमेक ज्वस्यन्‌ निदृत्तवेगो वर्तते, ततश्र॒ यदा हृदयखो दोषभाग आमाशयमागच्छति तदा लूच्घ- 
बलो ज्वस्यति ख़बलानुरूप दी काल व्याप्येति द्विकाल दैघ्येंण व्यापीत्यल्पकाललागी ज्यर३ 
खात्‌ | अन्येचुष्कत्तु अहोरात्रमेकवार काल्मस्प व्याप्य ज्वस्यति सवोहोराजपरित्यागीति विपयेयः 
परस्परमनयों । अल्पकाल ज्वस्थन्‌ दीवकाल्मेकवार परित्वागीलन्येयुप्कविपरययाद्धिन्न एवं । 
ष्व यक्ष इदीबकमिपरवैयज्वर करोति सोडपि दोपो निदानविशेषत्नभावाद्‌ त्रिधाभूतत्वकफत्रिखान* 
सायिलेकदिनोत्तरेकदिनदीषेकालव्यापिदीबंकालज्वरकरत्वादिखभावानाप्रोति। तेन हेक दिन विहाये* 
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कायाविफित्सफोंफे मतसे विषम ज्वरकी सप्रापि-- 


जो महुष्य तुरन्त ज्वरसे मुक्त हुआ है परन्तु उसके शरीरमे अल्प दोष शेष रह 
गया है अथवा जिसऊो ज्वर उत्तन्न ही नहीं हुआ है ऐसा छृण और दुर्बछ मनुष्य जब 
अहित आहार-विहारोंका सेवन करता है तव उनसे प्रकुपित दोष रस-रक्त आदि अन्य- 
तम (फिसी एक ) धातु प्राप्त होफ़र विषम ज्वर उत्पन्न करता है । रस और रक्तमें 
(सु, चरकके मतसे रक्त ओर मासमें ) रहा हुआ समप्रल्यनीऊ ( काल-दृष्य और 
प्रकृतिमेसे अन्यतम-कोई भी एक या दो जिसका प्रतिकूल है ऐसा ) दोष अपने प्रकोप- 
कालम बद्नेंवाला और प्रद्यनीकफ्ते प्रकोपकालमें घटने-उतरनेवाला संततक ज्वर 
उत्पन्न करता है । सततक ज्वर दिन-रातमें दो बार आता और उतरता है । मासमें 
(सु. चरकफे मतसे मेदमें ) रहा हुआ सप्रल्यनीक दोष काल-दृष्य और प्रकृतिमेसे 
किसी एक्से बल ग्राप्त करके अपने प्रकोपफालमे दिन-रातमें एक बार अन्येद्युष्क 
ज्वर उत्पन्न करता है। मेदम ( खु.; चरकके मतसे अस्थिमे ) रहा हुआ सम्रत्यनीक 
दोप काल-दूष्य और प्रकुतिमेसे किसी एफ्से बल प्राप्त करके अपने प्रकोपकालमें एक दिन 





कसिन्‌ परदिने दीर्वकाल व्याप्य ज्वस्यति। आमाशय-हृदय-कण्ठेपु त्रिपु ख्ानेपु त्रिधाभूय तिष्ठ- 
स्तनीयकनिपर्ययकरों ढोपस्तृतीयकत्िपर्यय करोति । आमाशस्थठोपभाग. खबलानुत्कपोंज्वरयितुम- 
शक्तो वर्तते, यदा हृदयस्थदीपभागों हटयाटामादयमेति तददिने किब्रिद्धल्मादत्ते न च ज्वरचित्ु 
प्रभव॒ति, तद्दिने ठृतीयों हि कण्ठस्थदोपभाग कण्ठादागत्य हृदये तिष्ठति | तत, परदिने तु तृतीय- 
ठोपभागो छृद्यादामागयमेत्यापरभागठयेन मिश्रीभूय पूर्णवलों ज्यरययेव सर्वमदोरात्र दीर्घकार 
व्याप्य वर्तते, तुनीयकरस्त्वल्पफाल व्याप्येति परस्पर भेदरतृतीयक-तद्विपर्ययों । तद्दिन एवं कृत- 
वेगलाव खान गत्वा निश्वत्तवेगों वर्तते, बर्तते चामाशयस्थी दोषभागीडपि निश्ृचत्ततेग एवं । पर- 
दिन तु तथव छृदयस्वद्ोपभागो हृदयादामाशयमेति, कण्ठखश्व कण्ठाड्ुदयमेति, न च तद्दिने ज्वरचितु 
प्रभयतीति । पुन॒ परदिन तृतीयभाग आमात्रयमेत्य भागइयेन मिश्रीभूय पूर्णबल्तों ज्वरयतीत्ेकदिन 
न भूत्वा परदिन दीर्वकरालब्यापी ज्वरों भवतीति भाव । एवं यश्व दोषशातुर्वक कुरुते सो5पि 
निदानमिश्नेषप्रमावात्‌ कुपिनश्वतुधों भूल्वाउडमाशव-हृदय-ऊण्ठ-शिर सु चत्ुर्पु कफस्थानेपु तिष्ठन 
आमाणयस्थदोपभागाडनत्युत्कपीत्‌ ख्वय॒लस्थ ज्वरयितुमशक्तों वर्तते, हृठयस्थों दोषभागस्त्वपरदिने 
हायादामागञयमेति, तदिने किश्चिहल्माठते न च ज्वरयितु प्रभवति । तद्दिने च कण्ठसो दोष- 
भाग कण्ठादुदबमेति, शिर.स्थश्व॒ कण्ठमेति, तत परदिने कण्ठखो हृदय हृदयस्थश्व दोषभाग 
आमाशय गत्वा त्रिपाठवलमाटटनो न ज्वस्यति । तत परदिने तन्तुर्थदोपभागो हृदयादा- 
माशयमेत्य पूर्णवछ, सन्‌ ज्वसर्यति | तद्दिन एव कृतवेगलात्‌ खम्धान गला निषृत्तवेगों वर्तते, 
वर्तेते चामाशयस्थोडपि निवृत्तवरेण एव, इति दिनद्वय भूत्वा परदिन न भवतीति चत॒र्यक-तद्दिपर्य- 
योरस्ति भेद इति व्याचद्महे । 2८ 2८ | खल्प-दीपकाल्य्यापकत्य छु निदानविभेषेण वलस्त न्यूना- 
धिकक्‍्यविशेषाद्ववतीति भाव ।? ( ग. ) ? “सततस्तर तु निषयेयों न भवति, एकसित्षेव कफसाने 
स्वितेन ठोपेण तत्करणात्‌ ।? (ड, ) । 


३० शआंयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधव । 


वीचमें छोढ़ कर तीसरे दिन आनेवाला तृतीयक ज्वर उत्पन्न करता है। तृतीयक 
ज्वर यदि कफ और पित्तसे उत्पन्न हुआ हो तो त्रिक( कमर )मे, वात और कफसे 
उत्पन्न हुआ हो तो एृष्ठमे तथा वात और पित्तसे उत्पन्न हुआ हो तो सिरमे विशेष बेदना- 
पीड़ा करता है । मजागत सप्रत्यनीक दोष काल-दृष्य और प्रकृतिमेसे किसी एकसे वल 
प्राप्त करके अपने प्रकोपकालमे दो दिन बीचमे छोडकर चौथे दिन चतुर्थक ज्वर 
उत्पन्न करता है । चतुर्थक ज्वर यदि कफसे उत्पन्न हुआ हो तो प्रथम जद्भा( पिण्ड- 
लियों )मे और वातसे उत्पन्न हुआ हो तो प्रथम सिरमें और पीछे समग्र शरीरमे पीडा 
करता है । अस्थि और मजासे रहा हुआ दोष चतुर्थकविपयेय ज्वर उत्पन्न करता 
है । इस ज्वस्म पहले और चौथे दिन ज्वर नही रहता है, परन्तु बीचके दो दिन 
( दूसरे और तीसरे दिन ) ज्वर होता है (४ 


१ “दोषो5हपोडहितसभूतो ज्वरोत्सष्टस्य वा पुन । धातुमन्यतम प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ ॥ 
सतत रस-रक्तस् , सोब्न्येद्र पिशिताश्रित । मेदोगतस्तृतीयेडहलि त्वस्थिमजगत पुन ॥ कुयो- 
चतुर्थंक घोरमन्तक रोगसकरम्‌ ॥”? (सु उ, अ ३५ )। “इदानीं भोज-भारुकि-पुष्कलावत- 
प्रमतीना शल्यतन्नविदा मतेन विषमज्वरोत्पत्तिमभिधाय कायचिकित्साविदामश्निवेशादीना मतेन 
धातुस्थानैदोंपैर्विंषमज्वराणामुत्पात्ति दशयति-दोष इत्यादि | अपथ्यसभूत अपब्याद्वाडं गत । 
ज्वरोत्सुट्स्य ज्वसमुक्तत्म, (वा? शब्देन “क्ृशस्य” इति समुचीयते । कृशानामित्यादिना कफ- 
स्थानविमागेन प्राकू सततादयो दर्शिता , अन्न तु धालन्तरगतमेदेनेति न पुनरुक्तता ।? (ड.,)।॥ 
“वा'शब्दश्व ज्वरेनेकान्ततो5संस्पृशन्‌ समुच्चिनोतीत्यवश्य वक्तव्यम्‌ , “आरम्भाद्विषमों यस्तु”” इति 
तश्नान्तरीयक्रणात्‌ ।?! ( हा, ) । “रक्तधात्वाश्रय प्रायो दोष सततक ज्वरस्‌ । सप्रद्यनीक 
कुरुते कालबृद्धि-क्षयात्मकम्‌ ॥ अहोरात्रे सततको द्वो कालावनुवर्तते । काल-प्रक्ृति-दृष्याणा प्राप्ये- 
वान्यतमाइलम्‌ ॥ अन्येघ्ुष्क ज्वर ढोषो रुद्धा मेदोवहा सिरा । सप्रत्यनीको जनयत्यककाल- 
महरनिंशि ॥ दोपषोडस्थि-मजग छुयीत्तुतीयक-चतुर्थकी । »८ +८। अन्येयुष्क प्रतिदिन, दिन 
हिला ठृतीयक । दिनद्वय यो विश्रम्य प्रत्लेति स चतुर्थक ॥ कफ-फित्तान्रिक्राही पृष्ठाद्मत-कफा- 
त्मक । वात-पित्ताच्छिरोग्राही निविध स्थात्ततीयक ॥ चतुर्थकों दर्शयति प्रभाव द्विविध ज्वर । 
जद्गाभ्या छेष्मिक पूर्व, शिरस्तोडनिल्सभव ॥ विषमज्वर एवान्यश्रतुरवकबिपयेयय । त्रिविधों घातु- 
रेकेकी द्विपातुर्म करोति यम्‌॥” (च्‌ चि भ ३)। “आ्रायोग्ररणात्‌ कदाचिद्रक्तव्यतिरिक्त 
मासधाठुमप्याश्रवतीति दशैयति । सप्रत्यनीक सह प्रत्यनीकेन कालादीनामन्यतमेन अतुल्यत्वादोष- 
प्रतिपक्षभूतेत वर्तमान सम्रत्यनीक सप्रतिदवन्द्र | अत्त काले वृद्धि-क्षयात्मक वृद्धि-क्षयसाकू । 
प्रत्ननीऊत्य वल्काले क्षीयते, तस्व दुर्वहल्वे च वर्षते, इतस्योस्तुल्यलवाद। सततादिषु चतुपुं दोषस्थ 
सप्रत्ननीकतया ज्वरस्थ विरतिभेवति, सन्तते तु काल्दीना सर्वेषा तुल्यतया दोषस्थ निष्प्र्यनीक- 
लाव सप्ताटादिष्वविच्छेद । सततको ज्वर अहोरात्रे द्वौं काली जहन्येकवार, राज्रावेकवारमिति दी 
काली, अहन्येव दी कालौ, राजावेव दो कालाबिति वा, नियमस्यानभिधानात्‌ । २८ २८ .८। 
सततक अहोराजे दो काली, अन्येयुप्कस्तु सकत | अब विर्तस्थ पुनरन्येयु. अन्यस्तिन्‌ दिने 


ज्वरनिदानाध्याय-अथम २१ 


वक्तव्य--ज्वरकी सामान्य सम्माप्तिमँ कहा गया है कि-बातादि दोप आमाशयमें 
आ, रस धातुर्मे मिल तथा समग्र शरीरमे व्याप्त होकर ज्वर (सताप ) उत्पन्न करते 
हैं । अथात्‌ दोषोंका आमाशयमे आना, रस धातुमे मिलना तथा समग्र शरीरमे व्याप्त 
होना यह ज्वरोत्पत्तिके लिये आवश्यक माना गया है । सामान्य वातादि ज्वर कालके 
 अनियमसे २-३ आदि दिन रह कर उतर जाते हैं; और सतत ज्वर सप्ताह आदि नियत 
समय रह कर उत्तर जाता है, जो बिना अपथ्य सेवनके फिर नहीं आता । परन्तु विषम 
ज्वर आता है, उतर जाता है और ब्रिना अपध्य सेवन किये फिर आता है। जबतक 
उसकी सम्यक्‌ चिकित्सा न की जाय तबतक यह क्रम चलता रहता है । यह क्यों 
होता है? इस विषयमें शल्यतन्अवेत्ताओंने और कायचिकित्सकोंने अपनी-अपनी 
भिन्न भिन्न उपपत्तियों बताई हैं । शल्यतन्त्रवालोंकी उपपत्ति पहले लिखी हैः ( देखें इसी 
न्यम प १६ पर )। कायचिकित्सकोंका कहना है कि दोष रस धाठुमे मिले विना ज्वर 
उत्पन्न नहीं कर सकता । रक्तादि उत्तरोत्तर धातुओंके स्लोत सूक्ष्म-सक्ष्तर और सूक्ष्मतम 
मुखवाले तथा दूर, दूरतर और दूरतम होते हैं, अत रक्तसे मास, माससे मेद, मेदसे 
अस्थि तथा अस्थिसे मजामें रहे हुए दोपको रस धाठुमे पहुँचनेमें अधिकाधिक विलंब 
होता है, इस लिये विषम ज्वरफे सतत, अन्येद्यष्क, छृतीयक और चतुर्थक ये 
मेद होते हैं! । कई आचार्य विपमज्वर भूताभिषद्न ( भूतों-रोगोत्पादक कीटाणुओं ) 
से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैँ, क्‍यों कि विपमज्वरमें प्राय आगन्तु ( बाह्य ) 
कारणोंका संबन्ध भी पाया जाता है । 


आयमनादन्येधुप्कसज्ञा । अखि-मजगो दोप सप्रत्यवीक काले दृद्धि क्षयभाझू, क्रमादस्थिग 
तृतीयक, मजगश्न चत॒र्थक कुर्यात्‌ ) ठृवीयक-चदुर्थकाविति तृतीय-चतुर्वदिनभावित्वाद्‌।” (यो. )। 
“वसप्रति मध्ये अहनी ज्वरयत्यादावन्ते च यो मुश्नति स॒ चतुर्थकविपर्ययलेन चतुर्थकमदणग्रहीत 
एवेति दर्जयज्नाद-विपमेत्यादि । त्रिविधों धातुरिति वातादि । द्विधातुस्थ शति अख्थि-मज्जगत । 
अय विपमज्वर श्ति सामान्येनोक्त, तथाइपि चतुर्थधकस्य प्रकाररूप एवेति भन्तव्यम्‌, अन 
तन्नान्तरम-““अस्वि-मज्जोमयगते चतुर्थकविपर्यय, । व्यहाद ब्यह् ज्वर्यलादावन्ते च मुश्नति ॥?! 
इति? । (च. दे. )। *८ »। 

१ “अन्ये तु ठृतीयक-चतुर्थकातेव विषमो, विषमाणां चिरेणोत्पादात्‌ , यदाह दारुवाह+--- 
“सक्ष्म-चृह्र्मतराखियु दूर-दूरतरेषु च। दोषो रक्तादिमार्गेपु शनेरल्प चिरेण यत्‌ ॥ याति देह न 
वा (था) शेष (१) भूचिष्ठ दोपजेडपि च | ऋ्रमोउय, तेन विच्छिन्नसन्तापो लक्ष्यते ज्वर हर! 
(च द.)। २ “रो हेतु. खभावो वा विपमे कैश्विदीरित. । आगन्तुरलुवन्धो हि प्रायशों 
विपमज्वरे ॥ केचिद्धतामिपज्नोत्थ ज़वते विषमज्वर्म्‌ ।” (सु उ., अ ३९ )। “परो भूतादि: 
हेत. कारण, खमावो वेति विपमज्वरे हेतुरित्य्व । » »(। विपमज्वरे भूतादिष्ेतुरुक्तस्तस्य 
समर्थनमाद-आगन्त॒रित्यादि । प्रायशों वाइल्येन, आगन्तुभूतादि , अनुवन्ध कारण, हि 
यसादयें ।? (९, )। 


श्र जायुवेंदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


आधुनिक मतंसे विपमज्वर्के प्रकार-- 

“जब अशुकेत ( परिपक्ष कीटाणु ) छाल कणोफ़ों विदी्ण बरके बादर आते हैं तब 
शीतादि लक्षण उत्पन्न होते है । इनके परिपक होकर ( छाछ ) वणोके बाहर लनेया 
काल प्रत्ये जातिके कीटाणुओमें भिन्न-भिन्न होनेके कारण प्वरायेंग भितर-शभिन समय पर 
आया करता है और इसी ज्वरकालफे अनुसार विपमज्वरफे तुतीयजारि भेद दिये गये । 

तृतीयक--इसके कीटाणुओफा अमैधुनी चक्रा काल ठीक ४८ घण्टेश होनेसे छाल 
कर्णोंके भीतर प्रविष्ट हुए इसके सपृर्ण अश्यकेत ठीक ४८ घण्टेके बाद उनयों वि्र्ग 
करके रक्तरसम आते हैँ । इसलिये तृतीयकके छीटाणु प्रति तीसरे दिन ज्वर उत्पन 
करते हैं । इस कारणसे इस ज्वरको तृतीयक, तेया, या अन्‍्तरा ( इ्नन्तरा ) 
(0७४०7 ) कहते हैं । 

चतुर्थक--इसके कीटाणुओका अमैथुनी चफ़का काछ ठीक ७३ घण्टेशा होनेने छाल 
कणोंके भीतर प्रविष्ट हुए सब कीटाणु ठीक ७२ घण्टेके पश्चात्‌ उनको विदीर्ण करके रक्त- 
रसमें भाते हैं, इसलिये चतुर्थकक्रे अग्यकेत प्रति चाथे दिन ज्वर उत्पन बरते हूं । इस 
कारणसे इस ज्वरको चतुर्थक या चोथिया ( (१५४७७ ५७॥ ) कहते हे । 

मारात्मक-इसके कीटाणुओंके अमैधुनी चक्का काल ३६ से ४८ घण्देका कुछ 

अनिश्चितसा होता है। इसका अर्थ यह हे कि तृतीयक और चतुर्थके अश्यकैलोफे समान 
लाल कणोके भीतर प्रविष्ट हुए इसके सब अशुकेत एक समय पर उनसे पिदीर्ण करके 
बाहर नहीं आते, परन्तु ३६-४८ घण्टेके वीचमे समय-समय पर उनके ऊुँठ निकलते 
रहते हैं। परिणाम यह होता है कि ज्वराबेग तृतीयक या चतुर्थके समान एक समयमे 
नहीं आता। ज्वर प्राय अर्धविसर्गी खत्पका बना रहता है और कमी-कमी एक 
ज्वराबेग समाप्त होनेके पहिले-एफ ही दिनसे दूसरा ज्व॒रावेग आ जाता हे । इसलिये 
मारक विषम ज्वर्‌ प्रतिदिन आनेवाला अर्धविसर्गी और कई वार दिनमे दो बार चटने 
वाला (सततक ) होता है। 


इनके अतिरिक्त अन्येद्ुप्क और चतुर्थक विपयेय करके और दो प्रकारके ज्वर 
होते हैं, परन्तु उनके खत्प्न कीटाणु नहीं होते । अन्येद्युप्क ज्वर श्रतिदिन जाता है, 
और पूर्णविसर्गी खत्पका द्ोता है । तृतीयक कीटाणुके दो खतन्प्र वशविस्तार दो लगातार 
दिन होनेसे ( 420प0)8 ॥97४४7 ) प्रतिदिन आनेवाला ज्वर होता है । मान 
लीजिए कि किसी मनुष्यके छाछ क्णोर्मे १३ तारीखको अपना जीवनचक जारी करने- 
बाला एक कीटाशुदल रहा, और १४ तारीसको जीवनचक्र जारी करनेवाला दूसरा कीटाणु- 
दक रहा। पहिला दल १५, १७, १५, २१ इत्यादि दिनोंपर ज्वर करेगा और दूसरा 
दल ६, १८, २०, २२ इत्यादि दिनो पर ज्वर करेगा । इसलिये ज्वर प्रतिदिन आने 


पर सी कारणभूत कीटाणु तृतीयक ही रहेंगे । वैसे ् दलोंसे अन्य 
ज्वर आ सकता है। ही चातुर्थकके तीन दलोंसे अन्येघुष्क 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम २३ 


चातुर्थकविपयेय--( 70०ए०७)० (२ए४०७४७१ ) यह और एक भ्रकारका ज्वर 
होता है। जिसमें दो दिन लगातार ज्वर आता है, और एक दिन निर्ज्वर रहता है. । यह 
प्रकार चतुर्थक कीटाणुके दो वंशविस्तार दो लगातार दिन होनेसे उत्पन्न होता है । मात 
लीजिए कि फ़िसी व्यक्तिको चतुर्थक् कीटाणुफ़ा एक दल १७ तारीखको ज्वर उत्पन्न करता 
है और दूसरा दल १८ तारीखको प्वर उत्पन्न करता है| ऐसी अवस्थामे जब दोनों 
दल काम करेंगे तब पहले दल्से २०, २३, २६, २५ इत्यादि दिनो पर ज्वर आयगा 
और दूसरे दलसे २१, २४, २७, ३० इत्यादि दिनो पर ज्यर आयगा । इस प्रकार दो 
दिन सज्वर और एक नि््वर दिन होने पर भी कारणभूत कीटाणु चतुर्थ ही होगे। सक्षेपमे 
जातुर्थकविपयय चातुर्थक कीटाणुसे ही होता है और अन्येद्युप्फ तृतीयक और चातुर्थक 
दोनोसे भी हो सकता द्वै (डॉ श्री भा. गो. घाणेकरजी विरवित औपसर्गिकरोग 
तृतीयवस्करण पू ६०१-६०३ )। 

विषम उदरकी अवस्थाए-- 

इसकी ६-१० घटेकी निम्न तीन अवस्थाएँ होती हैँ--- 

(१) शीतकी-अवख्या-इसकी अवधि १-२ घण्टेकी होती है। जाश या झुर-झुरी 
इसका प्रधान लक्षण है। यह शीत खप्रल्यन्ष ( 5प्री)००४०९ ) है, परप्रत्यक्ष नहीं, 
क्योंकि रीर पर हाथ रखनेसे वह ठण्डा न होकर गरम माढूम होता है और धीरे-धीरे 
अधिकराविक गरम होता जाता है । इस अवस्थामे शीतके मारे दाँत कटकटाने लगते 
हैं, सिरसे पैर तक सपूर्ण शरीर भूतसचारके समान जोरसे कॉपता है।जो भी और 
जितना भी कपदा मिलता हे उसको रोगी ओढ़ लेता है | चेहरेफा रग फीफा हो जाता 
है, गाल पिचक जाते हैँ, अगुलियों सिकुड जाती हैं, त्वचाफ़ा रग कुछ नीलासा 
होता है ओर पैरकी पिण्डलियोंम ऐठन होतीं ह । वच्चोमे इस अवस्थार्में आक्षिप 
( ए०7्शप्रौश078 ) आते हैं । इसमें वमन भी होता है । 

(२) तापकी अवस्था (70०6 5698० ) इसक्री अवधि तीन-चार घण्टेकी होती 
है । इसमे शीत जाता रहता है, शरीर गरम होता है, पहलेके ओढ़े हुए कपड़ोंको रोगी 
फेंकने लगता है, चेहरा लाल होता है, नाड़ी पूर्ण और ह्विस्पन्दी (4)0 0070 ) होती 
है, त्वचा गरम और जलती हुई माछ्म होती है, वमन प्राय जारी रहता है, तीज 
शिर शल होता है और ज्वरमापक (7767770077९॥67) से देखा जाय तो ताप 
१०४ से १० ६ तक रहता हू ॥ 

(३) खेदकी अवस्था (39०8४708 50826)-इसकी अवधि २-४ घण्टेकी होती 
है। इसमें बड़े जोरके साथ पसीना शरीरसे छुटने छगता है, जिससे सपूर्ण शरीर, वत्र 
और बिस्तरा तथा अन्य कपड़े भीग जाते हैं । पसीना आनेसे ज्वर कम होने लगता 
है, शिर शलू दुर होता है और बेचैनी कम होकर रोगीकी तबियत हलकी हो जाती 
है । पसीना आना बंद होने पर यद्यपि यकान माल्म होती है तथापि रोगी घूम-फिर 
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ह। 


सकता है। उसके पश्चात्‌ रोगके प्रकारके अनुसार दसरा प्व॑रावैग थाने तक १-६९ दिन 
रोगी निज्व॑र रहता है और इस अवधिमें गरीरका ताप प्रकृतते भी उछ कम रहता 
है । यद्यपि विषमज्वस्म ज्वस्मोल दारुणपद्धति ( (2399 ) से होता दूं तथापि य्यर- 
मोक्षके समय रोगीको किसी प्रकारफा ठर नटीं रद्दता (डॉ श्री भा. गो. घाणेकरजी 
विरचित औपसरमिकरोग तृतीय संस्करण एछ ६१५-६२० )। 

दोणेकि प्रकोपफारमें विषम ज्वस्का देग होता है-- 

दिन-रातमे दोपोंके प्रफोपफे जो छ फाल ब्रणप्रश्नाध्याय (सस्‌ अ, २१) में 
कहे गये हैं ( यथा-पृवोहम ऊफका, सब्याहमे पित्तफा, अपराहमे बात, पूवे राभ्रिमें 
कफका, मध्य रात्रिम पित्तका तथा अपर रात्रिम बातम प्रजोष दोता दे )-उन वालमि 
तत-तत्‌ दोषकी अधिक्तावाला विपम ज्वर दिनरातम दो बार, दिनरातमे एक बार, एक 
दिन छोड कर अथवा दो दिन छोठ कर सहसा ( एफाएक्-दठात्‌ ) आता (चैग ररता ) 
है | अर्थात्‌ विषम ज्वर अपने प्रकोपफालम अचानक आता है, उसमें प्राय प्रवेदप 
नही होते-दीखते नहीं । 


विष उसमे वेग शान्त होने पर दोप अपने स्पानमें आ जांते हे-- 


विषम ज्वस्मे दोष अपना वेग करके जब क्षीणबल ( गतबल ) होते हैँ तब उसी 
दिन अपने-अपने स्थानों ( शल्यतन्त्र वाछोके मतमें पहले लिखे हुए कर्म्थानोंम तथा 
'कायचिकित्सकोंके मतमे रक्तादि वातुओं ) मे आ कर ठहर जाते हैं और जब फिर बढ़ते 
हैं. तव अपने-अपने समयमे ज्वर उत्पन्न करते है । 

छेगकी निवृत्तिके समयमें भी विषम ज्वर शरीरमें वना रहता है-- 

विषमज्वरमें दोप जब अपना वेग करके गान्त होते हूँ तव ज्वर चला गया-उतर 
गया ऐसा प्रतीत होता है, परन्तु वह सवेवा निकला हुआ नहीं होता है ( किन्तु ऊपर 
लिखे हुए किसी कफस्थानमें या थाठुम लीन होकर छिपा हुआ पढा रहता है ) और जब 
'वह कालादिसे बल प्राप्त करके बढ़ता है तब ज्वर उत्पन्न करता छ। वेगकी शातिके 
समयमें सी विषमज्वर देहको सर्वथा कदापि छोडता नहीं है, क्योंकि उस समयमे भी 


१, “राज्यहों पद्ख काकछेषु कीर्तितेषु यथा पुरा। प्रसक्ष विषमोडस्येति मानव बहुधा 
ज्वर 7? (छु ड भ॒ ३९ )। “पद कालेपु पूवोद-मध्याद्ापराद्ध प्रदोषारधरात्र-पत्यूषेपु, यथा 
पुरा येन प्रकारेण पूर्व अरणप्रश्नाध्याये । तत्र पूरवोछ-प्रदोषयोः कफ, सध्याह्मर्धरात्रयो पित्तस्थ, 
अपराह्ष-प्रत्यूपयोवीतर्ख प्रकोप इति | एव पूर्वकथितेषु ख-खदोपप्रकोपकालेपु, प्रसक्ष दठाहिपमो 
(ज्वरोडभ्येति | २८ २८ ॥ वहुधेति अहोरात्रि कालद्वयमू, एककालम्‌, एकदिनान्तरम्‌, द्विदिनान्तर 
च्‌ ४? (ड.) । “अन्न विषम प्रति प्रसंक्मेति विशेषणं प्रयिणास्थापूर्वरूपकलमाख्यातुम ॥?? 


(हा )। २ “ला वेग गतवरा. से खे स्थाने व्यवस्थिता. । पुनर्विवृद्धा, खे काले 
ज्वस्यन्ति नर मल ॥९” (च., चि, अ, ३) । 
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उलानि, शरीर और सिरका भारीपन, कृशता; अरुचि तथा मुँहका मीठापन-वैरस्य या 
वड॒वापन-ये लक्षण बने रहते हैं । सम्यकू चिकित्सा द्वारा ज्वरकी सर्वथा निवृत्ति न 
हो तब तक यह अवस्था चलती रहती है।। 
बेगकी निवृत्चिक कासमें घाहुओंमें काने दोष अनुकूल स्थिति प्राप्त होने पर फिर 
वेग करते है--- 
जैसा भूमिमें वोया हुआ वीज जमीनमे पढा रहता है और जलका सिंचन होंने पर 
योग्य काल्में अग्नर उत्तन्न करता है, इसी प्रकार रोगके बीजस्प दोप धातुओंमे लीन 
दोऊर पटे रहते ह॑ और कालादिसे जब उनको बल प्राप्त होता है तब बढ़ कर अनुकूल 
स्थिति प्राप्त होने पर वेग उत्पन्न करते हैं । 
शीतपूवे और दाएपूर्व ज्वस्के छक्षण-- 
विपम ज्वरम जब प्रकृपित कफ और वायु त्वचामें रहते हैं तव पहले शीत-ठण्ड 
लग कर ज्वर आता है और उनके शान्त होनेपर अन्तमे-पीछे दाह होता है, इसको 
शीतपूर्व ज्वर झहते हे; तथा त्वचामे रहा हुआ पित्त आरम्भमें दाह करता है और 
उसका वेग द्वात होने पर पीछे कफ तथा वायु शीत उत्पन्न करते हैँ, इसको दाहपूर्व 
ज्वर कहते हैँ । इन दोनो प्रकारके ज्वरोंमें दाहपूवे ज्वर अधिक कष्ट देने वाला ओर 
रृच्छूसाध्य होता दे (विपम ज्वर प्राय शीतपूर्वक ही देखा जाता है, दाहपूर्वक ज्वर 
कचित्‌ ही देखनेमे आता है* )। 


रसादि घातुगत ज्वरोंके कक्षण--- 
शरीरका भारीपन, मनकी ग्लानि ( देनय ), मनका उद्देंग, सस्ती ( अवसाद ), वमन, 
अरुचि, वाहरसे अधिक सताप, अंगोंकी पीडा, जंभाई आना और जी मिचलाना-ये 


१ “स्त॒चापि विषमी देह न कदाचिद्रिमुश्नति । ग्लानि-गोर-कार्र्येस्य. स यस्मान्न 
प्रमुच्यते ॥ वेगे ठु समतिक्रान्ते गतोडयमिति लक्ष्यते ।? (सु, उ भ. ३९ )। “समाहारत्वेन 
काश्यादिति तिद्धे यत्‌ “कार्र्यन्य! इति बहुवचन, तेन लक्षणान्तरमपि गृद्मते । तथा च 
तत्रान्तर-““'शिरसो गौरव ग्लानिनाति श्रद्धा च भोजने । माधुरयमथ वैरस्प विक्तमथ 
वा पुन ॥ वक्रस्य जायते यल्मात्‌ अवेगेडपि गते सति । तस्मात्ु नियतों छीन झरीरे विषम- 
ज्वर, ॥? (ड. )। २ “अधिव्ेते यथा भूमिं चीज काले च रोहति । अधिशेते तथा 
धातृन्‌ दोष, काले च कुप्पति ॥? (च चि. भ ३)। “भूमी स्थित जले सिक्त कालमेव 
प्रतीक्षे ॥ भद्ुराय यथा बीज दोषबीज रुजे तथा ॥? (मे, स नि भ २) । 
2 “लक्सो छेप्मानिलों शीतमादी जनयतों ज्वरे । तयो प्रशान्तयो पिचमन्ते दाह करोति च ॥ 
करोत्यादी तथा पित्त त्ववस्थ दाइमतीव च । अश्ञान्ते कुरुतस्तस्िब्छीतमन्ते च तावपि ॥ द्वावेतो 
दाइ-शीतादी ज्वरी ससर्गजों स्टृती । ढाहपूर्वस्तयो, कष्ट कृच्छसाध्यश्व स स्वतः ॥7 
(घुडम ३२९)। 
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लक्षण रसघातुगत ज्वस्म होते है! । शरीर पर रक्तवण और उष्णसभवाडी पिड- 
काएँ निकलना, तृपा, वारवार रक्तम्रिश्नित थूक आना, दाह, शरीर रावण दोना, 
चक्कर आना, प्रताप और मद-ये लक्षण रक्तधातुगत ज्वरमें होते हैँ । ज्वरका 
सनन्‍्ताप अधिक रहना, भीतरसे दाह, तृपा, इन्द्रियॉफा मोह, ग्लानि, मल-मृत्न साफ 
आना, धरीरमें दुर्गन्‍्थ, हाथ-पाँव बार-बार हिलाना तथा पिण्डियोका ह्टना-ये 
लक्षण भाँसगत ज्वरम होते हैं? । पसीना अधिक आना, अविक प्यास लगना, प्रलाप, 
धार-बार घमन होना, अपने शरीरफा गन्ध सहन न होना-बुरा लगना, स्लठानि, अरुचि 
तथा मूच्छी-ये लक्षण मेदोगत ज्वस्मे होते हैं” । वमन और विरेचन दोनों होना, 
हश्टियोमें ट्ट्नेकी सी पीडा, हाय-पॉव बार-बार पछाइना और श्वास-ये छक्षण अस्थि- 
गत ज्वरमें होते है| । हिचकी, धास, खासी, ऑसोके सामने अंधेरा दीसना, मम- 
स्थानोमें कटनेंकी सी पीछा तथा शरीर बाहरसे ठण्ढा और भीतरसे जलन माठ्म दोना-ये 
लक्षण मज़गत ज्वरमे होते हूँ । शुक्रगत ज्वरमें लिए्दी सब्बता, श॒ुक्तका स्राव तथा 
मरण ये लक्षण होते हैं” । रसगत, रक्तमत, मासगत और मेदोगत ज्वर साध्य, अस्थि 





१ “पुरुत्व देन्यमुद्वेदः सदन छद्यंरोचकी । रसस्थिते बदिस्ताप साम्ममर्दों विजुम्मणम्‌ ॥” 
(च सि अभ ३)। “गुरुता हृदयोत्छेश सदन छपरोचको | रसस्थे व ज्वरे निद्न देन्ये 
चास्योपजायते ॥? (सु उ अ ३९)। २ “ए्तोप्णा पिठ्कास्तृष्णा ससक्त छीवन मुह. । 
दाह-राग--अम-ग्रदा, प्रलछापो रक्तसंस्थिते ॥!! (च जि भ. ३) । “रक्तनिष्ठीयन दाह. 
खेदइछर्दन-विश्नमी ॥ प्रदप पिटिकास्तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम्‌ ॥? (सु उ. अ ३९)। 
3 “अन्तर्दाद सत्ण्मोह सग्लानि. सृष्टमेटकता । दौपैन्ध्य गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते 
भवेत्‌ ॥ (च थि अ ३ )। “पिण्डिकोद्ेषटन ठृष्णा सृष्टमूत्र-पुरीपता । ऊष्माइन्तदोह-विक्षेपी 
ग्लानि खान्माँसगे ज्वरे ॥? (सु उ अ ३९)। ४ “खेदस्तीमा पिपासा च प्रवपो 
वम्यमीदणश । खगनन्‍्धस्वासहत् च सेद्‌.स्थे ग्लान्यरयोचको ॥? (च चि. भ, ३)। “शृश 
खेदस्तृपा मूच्छी प्रछपइछदिरेव च । दौर्गन्ध्यारोचकी ग्लानिमदस्थे चासरिष्णुता ॥” (सु उ. 
भ १९)। ५ “पिरेक-बमने चोमे सास्िमेद प्रकूजनम्‌ | विक्षेपण च गात्राणा खासश्वा- 
स्थिगते ज्वरे ॥! (च चि अ ३)। “मेदोइस्म्वां कूलन श्वासो विरेकइछदिरेव च । विज्लेपण 
च्‌ गात्राणमेत्तदस्थिगते ज्वरे ॥? (सु, उ ज, ३९)। ६ “भहिक्का श्रासस॒था कासस्तमस- 
शातिदर्शनम्‌। मर्मच्छेदों वहि शैत्य दाहोउन्तशैव मज़े ॥?? (च थि अ ३)। “अन्तर्दाहो 
मदाख्रातों मर्मच्छेदन्य मजगे ॥? (सु उ अ ३९) । ७ “जुफ्स्थानगत शुक्रमोक्ष 
इल्वा विनाइय च। प्राण वाय्वश्रि-सेमैश्व सार्थ गच्छत्यसौ विभु ॥” (च. चि. ग, ३)।॥ 


“मरण ग्राम्नुवात्तन शुक्रस्थानगते ज्वरे । शेफसः स्वब्धता मोक्ष, शुक्रम तु विशेषत, ॥”? 
(घुउ अ, ३)। 
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तथा मजगत ज्बर ऋृच्छुमाध्य और झुक्रवत ज्वर असाध्य होता है! । बातज्वर, 
पित्तज्वर, कफज्वर, बातपित्तज्वर, वातश्हेष्मज्वर, पित्त्लेष्मज्वर तथा सनिपात 
( त्रिदोषज ) ज्वरके जो लक्षण पहले कहे गये हैं र॒सादिधातुगत तत्तत्‌ दोषज 
ज्वरोंके भी वही लक्षण जानने चाहिए । 

आगन्तु ज्वरके मद-- 

अभिघातज, अभिषदज्ञज, अभिचारज तवा अभिशापज-इन मेदोंसे आगन्तु 
ज्वर चार प्रकारका होता है ( अथोत्‌ आगन्तु ज्वरके ये चार वर्ग होते है' )। 

अभिषातज ज्वस्के छकक्षण-- 

नाना प्रकारके शद्न ( हथियार ), लोष्ट ( मिद्दीका ढेला-पत्थर ), चाबुक, काष्ठ, मुट्ठी, 
हाव-पेविका तल, देत-नस तथा इस ग्रकारके अन्य मारनेके साधनोंसे शरीर पर चोद- 
मार लगनेसे ( या क्षत-छेद आदिसे ) एवं दाह (अमि-ब्रिजली आदिसे जलने और 
धृमोपघात-एुआ लगनेसे ) तथा श्रमसे जो ज्वर आता है उसको अभिधातजज्वर 
कहते हैँ । अमिघातज ज्वरमे वायु प्राय रक्तको ( 'प्राय ” शब्दसे मास आदिको भी ) 
दूषित करके पीडा, गोथ और वैद्य ( त्वचाका वर्ण बदलना-विशेषत रक्त या श्याव 
वर्ण होना ), क्षत-छेदादि जन्य ज्वरम तथा श्रमज ज्वरमे शरीरकी पीडा-इन लक्षणोंके 
साथ ज्वर उत्पन्न करता है (च. )। श्रम, धातुओंका क्षय और अमिघातसे वायु 
प्रकुपित होकर तथा रसवह ब्ञोतों द्वारा समग्र शरीरमें व्याप्त होकर ज्वर उत्पन्न करता 
है ( खु. ) | अमिधातज ज्वरमें प्रथम पीडा होती है और पीछे वातादि दोषोंका अनु- 
बन्ध-प्रकोप होकर ज्वर-सन्ताप होता है। अमिघातज ज्वरमें भी वातज आदि ज्वरोके 
जो लक्षण कहे गए है उन छक्षणोंसे दोपप्रकोपका निर्णय करना चाहिए” | अति धुओं 
लगनेसे श्वास, छींक आना, पेटका अफारा, खॉसी, भखोंकी जलन और ललाई, 
धूमयुक्त नि श्वास आना, थुएँके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारके गन्धका ज्ञानन 
होना, न सुनना, प्यास अधिक लगना, दाह, अवसाद और मूच्छौ-इन लक्षणोंके साथ 

१ “रस-रक्तमत साध्यो मास-मेदोगतश्न य. । भस्वि-मजगत कइच्छ शुक्रत्लों नेव 
सिध्यति ॥? (च चि. भ, ३ )। “प्वात-पिच कफोसथाना ज्वराणा लक्षण यथा। तथा 
तेपा मिपम्थुयाद्वसादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ॥ समस्ते सन्निषातेन धातुस्थमपि निर्दिशेत्‌ । दन्द्रज इन्द्र- 
जैश्वेव लिझैश्वापि वदेत्‌ कृतम्‌ ॥? (सु उ.अ ३९) 2 “आगमन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्ट 
अतुर्विध, । भभिषाताभिपद्ञाभ्यामभिचारामिशञापत ॥7? (च थि भ ३)। ४ “शख्न- 
लोष्ट-कशा-काए-मुध्यरलि-तल-द्विज । तद्विविश्व हते गात्रे ज्वर स्थादभिघातज ॥ तत्नाभिषातजें 
वायु: प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । सव्यथा-शोथ-वैवर्ण्य करोति सरुज ज्वर्म्‌ ॥? (च. चि, अ. ३ )। 
“अ्रम्न-क्षयामिघातेभ्यो देहिना कुपितोडनिल । पूरयित्वाइखिल देह ज्वस्मापादयेड्रशम ॥7 
(सु, उ, भ, ३९ )। “तत्न क्षत-च्छेद-दाद्यबैरभिघातज. । श्रमाच, तस्मिन्‌ पवन प्रायो रक्त 
प्रदूषयन्‌ ॥ सव्यथा-शोथ-वैवर्ण्य सरुज कुरुते ज्वर्म ॥? (अभ हू नि भ २) । “तत्र 
सब्यथा-शोथ-बैवण्यैमिति क्षतादिजस्थ लक्षण, सरुजमिति अ्रमजस्य, एकलक्षणत्वे व्यथा-रुजयो. 
पौनरकयाद ।” (हे, )। 


शर्ट शायुवेंदीय घ्याधिविज्ञान-उत्तराघ । 


ज्वर द्वोता है! । निजलीसे जलने पर अति दाहके साथ ज्वर आता दे तथा चकर 
आना, मूच्छो और अति तृपा आदि लक्षण होकर मनुष्य मरता हैं । अभिसे जलने पर 
जो (अश्लिदग्धज ) ज्वर होता है उसमे ठपा, मृच्छों, फोटे-फफोले उठना, अति 
जलन, सताप, चकर आना और क्रमण प्यास बढ़ना ये लक्षण होते हैँ । अति श्रमसे 
जो ( श्रमज ) ज्वर होता है उसमे अगोंमे पीढा, तन्द्रा, ग्लानि, सन्वियोंरी शिथिलता 
और खेद आना ये लक्षण होते हैँ" । नाना प्रकारके अभिषातसे, त्रणणोथ-विउ्ूघि आरिफी 
उत्पत्ति तथा उनके परनेकेसे और अन्य आगन्तु कारणोंसे जो ज्वर होता ऐ उसमें 
वातादि दोपोंके छक्षणानुसार उनके वातज, पित्तज आदि मेद जानने चाहिए । 


आभिषज्ञज ज्वस्के भेद और रक्षण-- 


काम-शोक-भय और क्रोध-इनके उत्पन होनेसे, देवादिम्होंके आवेशसे ( तबा 
रोगोत्तादक भूतों-जीवाणुओंके शरीरमे प्रवेश होनेसे) जो ज्वर आता दे उसको 
अभिषद्ज ज्वर कहते हैँ । विपेले-जहरीले उद्धिजोकी वायुके स्पशे ( तथा श्वासादि 
द्वारा शरीरम प्रवेश होने ) से, अन्य स्थावर-जन्ञम विपोंके भक्षण आदिसे और सविप 
प्राणियोंके दंश-स्पश आदिसे जो ज्वर आता दे उसको भी कई आचाये अभिपद्धज़ 
ज्वर मानते हैं। काम, शोक और भयसे वायुका प्रकोप होता ऐ ( अत कामज, शोकज 
और भयज ज्वरम वातज्वरके लक्षण होते हैं ), कोघसे पित्तका प्रकोप होता दे (अत 
क्रोधज ज्वरमे पित्तज्वरके लक्षण होते हैं ) तथा भूताभिपज्न ( देवादि ग्रहोंके आवेश ) से 
तीनों दोषोंका प्रकोष होता है (अत भूताभिषह्नज ज्वर्मे सन्निपात ज्व॒र्के तथा तत्तत्‌ 
भूत-प्रह के आवेशसे होने वाले जो लक्षण कह्दे गए हैँ वे दोनों होते हैँ )। इन ज्वरोंमे 
दोषलक्षणोंके अतिरिक्त आगे कहे जाने वाले इन ज्वरोंके विशिष्ट लक्षण भी होते हैं । 
कामज्वर ( काम-विशिष्ट ज्ली या पुरुषकी अभिलापा, उसकी पूर्ति न होनेसे उत्पन्न ज्वर ) 
में ध्यान ( अभी ज्ली या पुरुषके चिन्तनमे मम्न रहना ), नि श्वास, मनका विश्रंश, तन्द्रा, 


१ “अत ऊर्ध्वें प्रवक्ष्यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ । ख्स्तिति क्षीति चाल्यथ॑मप्या( त्या )धमति 
कासते ॥ चक्षप्रो परिदाहश्व रागश्वास्योपजायते | सधूमक नि श्वसिति प्रेयमन्यन्न वेत्ति च ॥ 
तथयेव च रफानू सवोन्‌ श्रतिश्वास्योपहन्यते । तृप्णा-दाह-ज्वस्थुतः सीदत्यथ च मूच्छेति ॥ 
धूमोपहत इत्मेष ? (सु सू जे १२)। २ “तथा वज्जामिदस्घे स्वाजवरस्वीतो5तिदाइवान्‌ । 
अम-मूच्छो-ठपायैश्व रुत्यु याति छुव नर ॥” (नि. दी )। ३ “दम्पे पिपासा-मूच्छे च 
ज्वर-स्फोटातिदाइरुकू । उनन्‍्तापो&तिअ्मस्त्रीजा तद्बृद्धि ऋमशो भवेत्‌ ॥” (लि. द्वी.)।॥ 
४ “/निस्तुबन्त इवाज्ञानि तन्द्रा ग्लानि प्रजायते | शैथिल्यमिव सन्धीना खेदश्व अमजे भवेत्‌ ॥? 
( नि. दी. )। ५ ““विविवेनाभिषातेन ज्वरो य. सम्रवतेते | यथादोपप्रकोप तु तथा मन्येत 
त ज्वरज्वर्म ॥ रोगाणां तु समुत्यानादिदाहागन्तुतस्तथा । ज्वरोध्पर. सभवति तेस्ेर्यैश्व 
हेठ॒मि । दोषाणा स ठु हिज्ञानि कदाचिन्नातिवर्तते 7? (छु उ भ ३९)। 


घ 
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आलखं, अरुचि, हृदयमे पीड़ा, शरीर सूखना, इन्द्रियोंका मोह (या मूच्छो ), शरीरमे 
दाह तथा लज्ञा-निद्रा-बुद्धि और वैये-इनका क्षय (कम होना ) ये लक्षण होते है। 
शोकज ज्वरम रोना और प्रछाप (असबद्ध बोलना ) ये लक्षण होते हैं । भयसे उत्पन्न 
ज्वस्मं डरना-घवराना और प्रछाप ये लक्षण होते हैं। क्रोधसे उत्पन्न ज्वरमें शरीर 
कॉपना, सिरमे दर्द और खीजना ये लक्षण होते हैं । विषैदी ओपधियोंके गन्धसे जो 
ज्वर होता है उसमें मूच्छो, सिरमे पीड़ा, वमन तथा छीके आना ये लक्षण होते हैं । 
विपसे उत्पन्न ज्वरमें मुखमण्डल-चेहरा श्याम पढ़ जाना, दाह, अतिसार, हृदयमे पीढ़ा, 
अरुचि, तृपा, सई चुभनेकी-सी वेदना, मूच्छो, मद ( नशा ) और छाती जकडीसी 
मात्म होना ये लक्षण होते हैं । ग्रह्यवेशसे होने वाले ज्वरमे मनकी उद्विमता, अक- 
स्मात्‌ ( बिना कारण ) रोना या हंसना, शरीर कॉपना तथा अमानुष ( मनुष्यखभावसे 
विलक्षण ) लक्षण द्ोते ह | काम, शोक, भय और क्रोव्से उत्पन्न ज्वरॉके जो लक्षण 
यहाँ कहे गए हैँ वे कामादिसे उत्पन्न अन्य रोगोंमे भी होते हें! । 


इन कामज आदि अभिषज्ञज ज्वरोंम कसी पहिले देहका सताप वढ कर पीछे अन्य 
लक्षण होते हैं, कभी अन्य लक्षण प्रथम होकर पीछे देहका सताप बढ़ता है और कभी 
देहसताप और अन्य लक्षण दोनों एक साथ होते हैँ । कामादिसे मन अभिद्गत-दूषित 
होने पर भी जब तक देह वातादिसे दूषित नही होता तब तंक ज्वरका बल-जोर बढ़ता 
नहीं है, इसी प्रकार शरीर पहले वातादिसे दूषित होने पर भी मन दूषित हुए विना 
ज्वर बलवान्‌ नहीं होता है! | कामादिज आगन्तु ज्वर्‌ प्रथम फेवछ सानस ज्वर(फे 


१ “काम-शोक-भय-क्रोवेरमिपक्तस्थ यो ज्वर* । सोडमिपन्नज्वरों छेयो यश्व भूतामिष्गज ॥ 
विषवृक्षानिल्स्पशीत्तथाउन्यैविंपलछक्षग । अमिषक्तस्थ चाप्याहुर्ज्वर्मेकेडमिपद्वजम्‌ ॥ काम-शोक- 
भयाद्वायु , क्रोधात्‌ पित्त, त्यो मला । भूतामिपन्नात्‌ कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणा ॥ 
भूताधिकारे व्याख्यात नदष्टविधलक्षणम्‌ ॥ ध्याननि श्वासवहुल लिट्न कामज्वरे स्मृतम्‌ ।? (च 
सि अ. ३)। “कामजे चित्तविश्रशस्तन्द्राइडलस्ममरोचक ॥ हछृदये वेदना चास्य गात्र च 
परिशुप्यति ।? (सु उ भ ३९) । “कामान्मोहों5रुचिर्दाहों ही-निद्रा-वी-शृतिक्षय ।॥” 
(भ, स नि अ २)। “झोकजे वाप्पवहुल” (च चि अ३)।! “भयात्‌ प्रप 
शोकाञर”? (सु उ., भ. ३९) । “आसप्राय भयज्वरे |? (च. थि भ. ३) । 
“क्रोघजे बहुसरम्भ” (च, थि अ ३) ““मवेत्र क्रोधाच्च वेषशु 7 (छु,.उ अ. ३९ )। 
“क्रोधात्‌ कम्प शिरोस्‍्कू च” (अ स, नि अ २) । “ओपषधीगन्धजे मूच्छो 
शिरोस्ुखमथु. क्षय. ।? (सु उ. अ. १९)। “मूच्छो-मोह-मद-ग्लानिभूयिष्ट विषसभवे ।?? 
(च. थि अ. ३) । “दयावास्यता विपक्षते दाह्मवीतार-हद्धद्रा /? (सु. उ. भ. ३ )। 


, “मूतावेशे ल्मानुपम्‌ ।? (च चि अ. ३) । “मूतामिपज्षाइंद्रेग-दासव-्कम्पन-रोदनम” 


(सुउ भ ३९)। “पग्रहेणासिन्नकसाडास-रोदने ।? (अ स ति थे २)। 


हि. 


३० शायुवेदीय व्याधिविज्ञान-उर्ततराध । 


लक्षण वाले ) ही रहते हैं और पीछेसे निज-वातादि दोपोंके मिश्र-मिले हुए लक्षणवाले 
होते हैं। आगन्त॒ज्वरोके हेतु और उनकी चिकित्सा निज-बातादि दोषज ज्वरॉसे 
विशिष्ट प्रकारकी होती है! । 

अभिचारज और अभिशाण्ज ज्वरोंके कुक्ुण-- 


मन्ञसिद्ध पुरुषोंके अभिचार ( मारणादिके लिये प्रयुक्त आथवेण या ताब्मिक प्रयोग ) से 
या वचनसिद्ध पुरुषोके अभिशाप ( किसीका अनिष्ट होनेके लिए कहे हुए वचन ) से 
जो अभिचारज या अभिशापज्ञ ज्वर होता है उसमे सन्निपात ( त्रिदोषज ) 
ज्वरके जो लक्षण कहे गए हैं वे तया मोह ( इन्द्रियो का मोह-अयथार्थ ज्ञान या मूच्छो ) 
और तृपा ये लक्षण होते हैं। ये दोनों प्रकारके ज्वर दु सह होते हैं। अभिचार और अभि- 
शापके विविध प्रकार होनेसे उनसे उत्पन्न ज्वरमे अभिचार तथा अमिशापके प्रयोगानुंसार 
नाना प्रकारके लक्षण होते है । अभिचार या अभिशापके प्रयोगका ज्ञान खय॑ देख कर 
प्रत्यक्षसे, आप्त पुरुषसे सुनकर शब्दप्रमाणसे अथवा अभिचार और अभिशापकी था न्तिके 
लिए किए हुए कर्मीसे ज्वरकी शान्ति होती हुईं ठेखकर अनुमानसे होता है। (च.) | 
अभिचारसे पहले चित्त-मनमे और पीछे देहमे सताप होता है तथा विरुफोटक ( शरीर 
पर फोड़े-फफोले निकलना ), तृषा, चक्कर आना, दाह और मूच्छो ये लक्षण होते हैं। 

बातब॒रासफज्वस्के कक्षण--- 


वातबरहासक ज्वस्म निद्य मन्‍्द-हलका ज्वर रहना, शरीरमे रुक्षता, शोय, 
अगोंकी स्तब्धता और अवसाद ( चलने-फिरनेमे असमर्थता ) ये लक्षण होते हैं | वात- 








१ “करेष्राश्निदेषा लि्वाना सन्‍्तापो जायते पुर । पश्चात्तुल्य तु केपाश्निदेपु कामज्वरा- 
दिपु ॥ मनस्यभिहते पूर्व कामाचैन तथा बलम्‌ । ज्वर प्राप्तोति वाताचैदेंहो यावन्न दुष्यति ॥ 
देहे चामिह्ठते पूर्व वाताचेने तथा बलम्‌ । ज्वर प्राम्मोति कामाबैसनों यावज्न दृष्यति ॥ ते पूर्व 
केवला पश्चात्रिजिव्योमिश्र॒लक्षणा । हेलोषधिविशिष्टाश्न भवन्त्यागन्तवो ज्ववा ॥” (च चि 
अ ३)। “कामादिजानामुद्दिष्ट ज्वराणा यह्दिशेषणम्‌ | कामादिजानामन्येषा रोगाणामपि तत्‌ 
स्वृतम्‌ ॥? (चु थि भ ३)॥ २ “अभिचाराभिशापाश्या सिद्धानों ये प्रवर्वते 
सब्निपातज्वरो घोर स॒विन्रेय सुदु सह ॥ सन्निपातज्वरस्थोक्त लिम्न यत्तस्य तत्‌ स्थ॒तम । 
चित्तेल्दिय-शरीराणामार्वयोधन्याश्ष नैकश॥ प्रयोग त्वभिचारस्य इष्टा शापस्य चैव हि। खय 
धुलाइनुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन च ॥ वैविध्यादभिचारस् शापस्त॒ च तदात्मके । यथाकर्मप्रयोगेण 
लक्षण स्वात्‌ पृथम्विधम्‌ ॥? (चु थि अ ३) । “अभिचारासिशापास्यां मोहस्तृष्णा च॑ 


जावते ।? ( छु उ अ ३९) । “तत्राभिचारिकेमश्रेहयमानस्थ तप्यते । पूर्व चेतस्ततो देहस्ततो 
पिस्फोद-तृइअम । सदाह-मूच्छेंशेस्तस्प प्रत्यद वर्धते ज्वर ॥”? (अभ स॒निभर२)। 


अ्वरनिदानाध्याय-प्रथर्म ३१ 


प्रेरित सर्वसन्धिगत कफसे यह ज्वर होता है, इस लिए इसको वातवलासक ज्वर 
कहते हैं! । 
हारिद्रक जवसके रक्षण--- 


जिस ज्वर्म रोगीका शरीर और मूत्र हलदी और मेढकके वर्ण( रग )का हो जाय 
उस ज्वरको हारिद्रक ज्वर कहते हैं । हारिद्रक ज्वर असाध्य है । 

सूतिकाज्वरके भेद और हेतु-- 

प्रतता-सतिका त्लियोंकी चातज, पित्तज, कफज, सन्निपातञञ, स्तन्या- 
वतरणज और आउगन्ठुज़ मेदसे छह अ्ऱारका ज्वर होता है। मल-मृत्र आदिके 
वेगोंको रोऊना, रूक्षता, व्यायाम, रक्तज़ा अतिल्लाव, शोक, अम्निका अति सताप, कह- 
अम्ल और उष्ण पदार्थोका अति सेवन, दिनमे सोना, पूर्व दिशाका वायु, ग्ररु और 
अभष्यन्दि पदार्थोका खाना, नया स्तन्य-दूध आना, ग्रहवाघा, अजीण तथा प्रसव 
ठीक न होना ( प्रसवके समयमे कष्ट होना ) इन कारणोंसे ज्वर आता है। सूतिका- 
ज्वरके पूर्वरूपमें विरोधी-अहित ऐसे लेह, शीतल जलसे ज्ञान, शीतल जलका पान तथा 
आहारके सेवनसे कष्टसाध्य सज्निपात ज्वर होता है । 

छह प्रकारके सूतिकाज्व॒रोके रक्षण-- 

घातज सूतिकाज्यर्म सतापका वेषम्य (कमी सताप अधिक तो कभी कम, 
शरीरके किसी अवयवर्मे कमर तो किसीमें अधिक ), अर्गोमि पीडा, जैंभाई-उवासी, रोये 
सड़े होना, मुँहका खाद कमैला या विरस होना, शीतका द्वेप, उष्ण-गरमकी इच्छा, 
दन्‍्तदृ्ष, प्रछाप, सूखी-खाली डकार, नीद न आना, आध्मान और अगोंको सकुचित 
करना-ये लक्षण होते हूँ | पित्तज सूतिकाज्वरमे ठृषा, दाह, प्रकाप, मुँह कइआ- 
तीता रहना, चेहरा-नख-दन्त-नेत्र-विष्ठा और मूंतरका पीलापन, कंठ सूखना, सब 
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१ “नित्य मन्दज्वरों रुक्ष शूनमस्तन सीदति (“झुज्त, कृच्छ्रेण सिध्यति! इति पा०)। 
सब्धाड़ रेष्मभूयिष्ठो नरो वातवलाससी ॥7? (अ स अ ति अ. २)। “मन्दज्वरों सन्द- 
वेगज्वर । >८ ८ । वातवलासकस्तु यथार्थ, | आमवातेरितों बहास आरम्भको यख्ेति ।” 
(भा द्‌. )। “प्रलेपक् वातबलासक च॑ कफ़ाधिकत्वेत वदन्ति तज्शा ।॥” (सु उ. 
भ. ३९ )। २ “हरिद्रामेकर्णामस्तदरण य प्रमेहति | स वे हारिद्रको नाम ज्वस्मेदोइन्तकः 
स्वृत ॥” (भ स नि अ. २)। 3 “पद्चिंपरतु प्रयताना नारीणा जायते ज्वर । 
निजागन्तुविभागेन निदान तस्व मे व्णु ॥ वेगसधारणाद्रौक्ष्याथ्रायामालसकृक्षयात्‌ | शोकाद- 
लग्निसन्तापात्‌ कट्ठम्लोष्णातिसेवनातू ॥ दिवाखम्रात्‌ पुरोवात-आवैभिष्यन्दिभोजनात्‌ । 
सतनन्‍्यागमाहइहाबाधादजीर्णाहुपप्रजायनात्‌ ॥ ज्वर सजायते नायी पद्धिपों हेछुमेदत, । स एव 
पूर्वरुपेषु व्यभिची्णों विरोधिभि ॥ ससको लेहशीताम्बुपानात्यनाशनादिमि । सक्निपातज्वरों 
घोरो जायते दुसुपक्रम, ॥? (काइयपसंहिता ४ २७३-२७४ )। 


छ््२े झायुवेदीय व्याधिविजश्ञान-उत्तराध । 


जलता: हुआ सा दीखना, चकर आना और शीतल पदार्थोके सेवनकी घ्च्ठान्ये लक्षण 
होते हैं। कफज खतिकाज्वरमें उष्ण पदार्थोक़ें सेवनकी इच्छा, सॉंसी, सिरका 
दर्द, शरीरका भारीपन, ज्वरका सताप मंद-हलऊा रहना, जुकाम, मल और मृत श्वेत 
होना, नीद अधिक आना, तन्द्रा, शीतका द्वेप, बार-बार थूऊ़ना, मुंहका स्वाद मीठा 
रहना, शरीरकी शिथिलता और अन्नका द्वेप-ये लक्षण होते हेँ। सल्निपातज 
सूतिकाज्वस्मे कभी ठंढ लगना तो कभी दाह माकम होना, कमी शरीरका सताप 
एकसरीखा रहना तो कभी घटना-बढना, दस्त-पेशाव और अधोवात कष्टमे आना, 
वातसे अज्ञोंम और आतोंमें पीढा, पित्तसे दाह-तृपा-प्रछाप और मन विज्षिप्त (पागल ) 
सा होना तथा कफसे भारीपन, कंठ रुकना और बार-बार ठंढ लछगना-ये लक्षण होते 
हैं। तीसरे या चोथे दिन स्ियोंके स्तनसे दूधकी प्रयत्ति होती ऐहै। उस समय सम्रत 
( संकुचित ) दुग्धवाही स्लोत खुलते हैँ तव सनोंमे स्तब्घता, प्यास, दृदय घड़क्ना, 
पेट-पाश्व और कमरमे शूछ, अगमर्द और पिरमे दर्द-ये लक्षण ( स्तन्‍्यावततरण 
ज्वस्मे ) होते हैं । दूध झुद्ध और ठीक प्रदत्त होने पर स्तन्यावतरण ज्वर उतर जाता 
है। गअहवाधा, मानसिक ज्ास, जोरकी हवा लगना, शरीर जोरसे हिलाना-इन 
आमन्तु कारणोंसे जो आगन्तुज़ ज्वर होता है। उसमे शरीर कॉपना, कुम्थन, दृष्टिका 
विश्रम, थकावट, हाथ और नेत्रका कंप, चेहरा और नेत्र हलदी जैसे रंगके होना, 
शरीरका क्षणमे श्याम पड जाना और क्षणमे खाभाविक वर्णका हो जाना » » पिरके 
बाल सीचना और अन्य वातज्वरके लक्षण होते हा । 


१ “अत पर ज्वराणां तु लक्षण सप्रवक्ष्यते । विपमोष्मा5न्नमर्दश्य जुम्मण रोमहर्पणस्‌ ॥ 
कषाय-विसाखत्व शीतद्वेषोष्णफामते । दन्तटर्ष प्रलापश्च शुष्कोद्वार प्रजागर ॥ आध्मानमद्ग- 
सकोचो वातज्वरनिदशनम्‌ | तृष्णा दाह प्रलापश्च वमथु कटुकास्यता॥ पीतास्य-नस-दन्ताक्षि- 
विष्मूत्रत्व च लक्ष्यते | कण्ठस्य शोष सर्व च प्रदीक्तमिव मन्यते ॥ श्रम शीतामिलापश्च पित्त- 
ज्वरनिदशनस्‌ । उष्णाभिकामता कास शिरोरुग्गात्रगोखवम्‌ ॥ मन्‍्दोष्मता प्रतिस्याय शुउमूत्र- 
पुरीपता । निद्रा तन्द्रीहिंमद्वेघष कफज्वरनिदशनम्‌ ॥ सुह्ु शीत भुद्दुदांहो मुहुरूष्मा समो- 
असम ॥ ऋृच्छविण्मून्न-वातत्व वातादब्राभिसजनम्‌ । दाहस्तृष्णा प्रलापश्च पित्तादिक्षिप्तचित्तता ॥ 
गुरुत्व कण्ठसरोध कफाञ्च प्रतिशीतता। सन्निपातज्वरस्येतलक्षण समुदाहतम्‌ ॥ तृतीयेडहि 
चतुर्थ वा नायी स्त॒न्य प्रवर्तते । पयोवहानि ख्रोतांसि सबृतान्यतिधट्येत ॥ करोति स्तनयो. 
स्तम्भ पिपासां द्ृदयद्रवम्‌ । कुक्षि-पार्श-कटीशलमद्मर्द शिरोरजाम्‌ ॥ एतत स्तन्यागमोत्यस्म 
ज्वरस्थोक्त खलक्षणम्‌ । स हि पीयूषसशुद्धे,क्रममात्रेण तिष्ठति ॥ अह्वलोकित-त्रास-वाताघाता- 
बधूनने । ज्वयैते चेतू प्रखुतता ख्री तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ उद्वेपको नि्टनन चक्लुपरो विश्रम 
अम । कम्पन हस्त-नेत्राणा हारिद्रमुख-नेत्रता ॥ क्षणेन श्यावताइद्भाना क्षणेन च सवर्णता। 


सुप्रवोध- सद 2९१८ क्रोश केशडत्बनम्‌ ॥ पवनज्वररूपाणि विविधाति करोति च ।” ( काइयप- 
संहिता. ए २७४-२७५ )। 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम ३३ 


आम, पच्यमान और निराम ज्वस्के लक्षण--- 

अन्न पर अरुचि, खाए हुए अन्नका परिपाक न होना, पेटका भारीपन, छातीकी 
जडता ( छाती शुद्ध माल्म न होना ), तन्द्रा, आलस्य, ज्वरका वेग अधिक रहना, ज्वर 
न उतरना, दोपों ( वात-पित्त-कफ ) की प्रद्ृत्ति न होना, सुंहमे लाला अधिक आना, 
जी मिचलाना, भूख न लगना, मुँह विरस ( बेजायका ) मारूम होना, शरीरके अवयव 
स्तब्ध ( जकडेसे )-सनेसे और भारी माठ्म होना, पेशाव अधिक आना, विष्ठा-मछ ठीक 
न पकना, शरीर कृषण न होना, विवन्ध ( दस्तकी कछषियत ), पसीना न आना और 
बेचैनी-ये आमज्चरके लक्षण हैँ | ज्वरका वेग अधिक रहना, प्यास अधिक लगना, 
प्रछाप ( असम्बद्ध बोलना ), श्वासकी गति अधिक रहना, चक्कर आना, मलकी प्रदृत्ति 
और जी मिचलना-उलठी सा मास होना ये पच्यमान' ज्वरके लक्षण हैं । भूख 
लगना, शरीर कृश और हलका मार होना, ज्वरका वेग कम होना, दोषोंकी प्रइृत्ति 
होना तथा आठ दिन बीतना-ये निराम ज्वरके लक्षण हैं! । 

साध्य ज्वस्के रहुण--- 

रोगी बलवान हो, ज्वरारम्भक दोप अल्प हों तथा ज्वरमें उपद्रव उत्तन्न न हुए हों 
तो वह ज्वर साध्य होता है । 

वक्तव्य-साँसी, मृल्छो, अरुचि, वमन, तृपा, अतिसार, दस्तकी कव्जियत, हिचकी, 
शास और शरीरकी फ़ूटनी ( शरीरमें हृटनेकी सी पीढा )-ये दश ज्वरके उपद्रव हैं। । 

असाच्य ज्व॒संक रृक्षण--- 

जो ज्वर बहुत-अनेक और वलवान्‌ कारणोंसे उत्पन्न हुआ हो, जिसमें अनेक-सव 
लक्षण अति प्रमाणमे देखनेमें आते हों तथा जिसमे शीघ्र ( उत्पन्न होते ही ) इन्द्रियोंकी 
शक्ति नष्ट हो जाय वह ज्वर प्राणटर-असाध्य होता है । जिस तीक्ष्ण ( त्रिदोषज ) ज्वरमे 


१ “अरुचिश्वाविपाकश्व शुरुत्ममुदरसस च। हुदयस्राविशुद्धि् तन्द्रा चाल्स्मेव च ॥ 
ज्वरोधविसगी वठ्वान्‌ दोषाणामप्रववनम्‌ । छालाप्रसेको हछास छुन्नाशो विरस मुखम्‌ ॥ स्तब्ध- 
सुप्त-गुरुत्व॒ च यात्राणा वहुमूत्रता । न विद जीणी न च ग्लानि््वरस्थामस्य लक्षणम्‌ ॥ ज्वरवेगो- 
उधिकस्तृष्णा प्रछाप खसन अम । मल्प्रदृत्तिसत्केश पच्यमानल छक्षणम्‌ ॥ अद क्षामता 
छ्युल् च गात्राणा ज्वस्मार्दवम । दोपप्रदृत्तिसशहों निरामज्वरलक्षणम्‌ ।” (च चिभ३)। 
“हुग्योद्ेंटटन॑तन्द्रा लालाबुतिस्रोचक । दोपाप्रदृत्तिराकस्त विवन्धों वहुमूतता ॥ युरूदरल- 
मस्रेदो न पक्ति शक्ृतोडरति । खाप स्तम्भो गुरुत्व च गात्राणा वहिमार्देवम्‌ । मुखस्याशुद्धि- 
रुलानि प्रमझ्ञी वलवाशवर । लिबैरेतैविंजानीयाजवरमाम विचक्षण ॥ तीक्ष्णे ज्वरे गुरो देहे 
विवद्धेधु मलेपु च। सामदोप विजानीयाज्वर पक्रमतोडन्यथा ॥7 (सु उ भ ३५)। 
२ “बलवत्खल्पदोपेषु ज्वर साध्योइतुपद्रव ॥? (च थिअइ३)। ह३ “कास- 
मूछारुचि-च्छर्दि-दृष्णादीसार-विड्यद्ा. । हिका-बासो-$न्रमेदश्व ज्वसस्थोपद्रवा दशा ॥? इति 
श्लायुवेद्दीपिकाया तत्रान्तरवचनम्‌ । 

व्याधि, वि, ३ 


३४ शायुर्वेदीय न्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


प्रछाप, भ्रम ( चकर आना ) और श्वास ये तीनो लक्षण एकसाथ देखनेमें आते दावों 
वह सज्निपात ज्वर बाताधिक हो तो सात, पित्ताविक हो तो दस और ऊफाधिऊ दो तो 
बारह दिनमे रोगीफो मारता हे । क्षीण और गोवयुक्त पुरुषम़े जो ज्वर हुआ दो, जो 
गम्भीर धातु( झुक्क )सथ ( या गम्मीरज्वर-लक्षणयुक्त ) हो, दीध-लम्बे समयसे चछा आता 
( दीघेरानानुवन्धी ) हो तथा जिस ज्वस्स रोगीके सिरके बालोमें अपने-आप माग सी 
वन जाय वह ज्वर असाध्य होता है ( थ. )। जिस रोगीऊी प्रभा-कान्ति और इन्द्रियोंकी 
शक्ति नए हुई हो, जो अरुचिसे पीडित हो तथा गम्भीर ज्वरके लक्षणयुक्त और 
तीक्ष्ण ज्वर्वेगसे पीड़ित हो वह रोगी असाध्य होता है। जिस ज्वरमें भीतर अधिक 
दाह, तृपा, श्वास, खॉँसी तथा दोपो और मल-मृत आदिक़ा अपरोध द्वो उसको गम्भीर 
ज्वर जानमा चाहिए । ( खु. )। जो मनुष्य सनानाश और मोह ( इन्द्रियोंका मोह या 
मूच्छा ) से युक्त हो, जो सोया हुआ ही पड़ा रहता हो ( उठने-बैठनेमें समर्थ न द्वो ), 
जिसका शरीर वाहरसे ठंढा हो परन्तु उसको भीतरसे दाह माठ्म होता हो बह ज्वरवाला 
मरता है। जिस ज्वरवालेको रोमहरपष ( रोएँ सद़े होना ), ऑसें लाल होना, हृदय-छातीमें 
ज़ोरसे मारनेकी सी पीड़ा तथा मुँहसे ही श्वास लेता ( नाक्से श्वास न ले सकना >-जे 
लक्षण हों वह मरता है। जिस ज्वर्वालेका शरीर ठंढा हो, शरीरसे अति प्रमाणमे 
पिच्छिल पसीना आता हो और उठाने-बैठाने पर मृच्छो आ जाती हो वह मरता है । 

बातादि ज्वरोंके पूवत्प जो पहिले कहे गये हैं ( देखें इसी अन्थम पू ५-६) थे सब 
तथा अति मात्रामे जिस रोगीमे देसनेमे आते हों वह रोगी ज्वरसे मरता है! । 

दएुण ज्वस्मोक्ष ( ज्वस्मुक्ति-ज्वर छुप्ने )के कक्ण-- 
बहुत दोपवाले रोगीका वलवान्‌ और प्राय अभिनव-तरुण ज्वर लद्धनादि क्रिया 
( चिकित्सा )ते दोषोका परिपाक होनेपर जब उतरने लगता है तब रोगीको गलेसे अव्यक्त 





? “हेतुमिवेड्डभिजातो वलिभिर्वहुलक्षण । ज्वर प्राणान्तक्यश्व शीघ्रमिन्द्रियनाशन ॥ 
सप्ताह ठशाहाद्वा द्वावशाहात्तवैव च । सप्ररप-अ्रमखासस्तीषणो ह्न्याज्ज्वरो नृणाम्‌ ॥ 
ज्वर क्षीणस्त्र शुनख गम्भीरों देघ॑रात्रिऊ । असाध्यो वलवान्‌ यश्व केशसीमन्तकृज्ज्वर ॥”? 
(च सिअ३)॥ “हतग्रमेन्द्रिय क्षणमरोचकनिपीडितम्‌ ( “दुरात्मानमुपह्तम? इति पा० ) । 
गम्भीरतीद्णवेगार्त ज्वरित परिवजयेत्‌ ॥ गम्भीरस्तु ज्वरों न्ेयो झन्तर्दाहेन तृष्णया । 
आनद्धत्वेत चाल्मर्थ श्वास-कासोरूवेन च ॥? (स॒ उ अ॒ ३९) ॥ “दुरात्मान 
निश्चेष्टशरीररम्‌ , आत्मा, यत्न , चेष्टेति हि पर्याया । गम्भीरोडन्तवेंग । आनडल्वेन 
दोष-मलाना निरुडल्वेनेत्रथ ।? ( हा. ) । “विसशस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोइपि वा । 
गीतार्दितो3न्तरुष्णश्व॒ ज्वरेण ज्रियते नर ॥ यो हृष्रोमा रक्ताक्षो हृदि सघातशूलवान्‌ । नित्य 
वक्केंण चोच्छुस्यात्त ज्वरों हन्ति मानवम्‌ ॥ हिक्का-धास-पिपासार्त मूठ विश्रान्तलोचनम्‌ । 
सन्ततोच्छुसिन क्षीण नर क्षपयति ज्वर ॥? (सु सू अ ३३)। “धपूर्वरूपाणि स्वाणि 
ज्वरोक्तान्यतिमात्रया | य विशन्ति विश्व्वेन सृत्युज्वरपुर सर ॥” (च. इ, म, ५)। 


ज्वरनिदानाध्याय-प्रथम झ्र्ष 


शब्द ( कूजन ), वसन, विकृत चेष्टाएँ, श्वास, शरीर वर्ण बदलना, शरीरसे पसीना 
छुटना, शरीर कॉपना, विछोनेमें पडना, प्रछाप, गरीर अति गरम या ठंढा होना, सज्ञा 
नष्ट होना, कोषके साथ देखता हुआ सा माढम होना, पित्त-कफयुक्त और शब्द तथा 
चेगके साथ दत्त होना-ये लक्षण होते हैं। इस अकारके ज्वरमोक्ष( ज्वर उतरने ) को 
टारुणमोक्ष ( क्राइसिस्‌ (ए5 ) कहते हैं! । 

अदारुण व्वस्णोष्तफे ककुण--- 

जो चिरकारी ( अधिक समय चलनेवाले ) ज्वर ढोपानुसार वेग करके दोषपाक होने 
पर ऋमसे-धीरे-धीरे उतरते हैँ उनमे ऊपर लिखे हुए दारुण ज्वरमोक्षके लक्षण नहीं 
होते हैँ । इस प्रकारके ज्वर्मोक्षको अदारुण मोक्ष ( लाइसिस ॥,ए88 ) कहते हैं । 

ज्वस्मुक्तके छप्ण--- 

जिसका कम ( विना परिश्रमके थकावट )-सताप ( शरीर गरम रहना ) और शरीरकी 
पीड़ा चली गई-तष्ट हुई हो, इन्द्रियों निर्मेल हों, मन खाभाविक परिस्थितिमे हो ( थे. ), 
सिर हलका हो, सुँह कुछ पाण्डवर्ण और पका हुआ हो, छींके आती हो और अन्न 
खानेकी इच्छा होती हो उसको ज्वस्मुक्त जानना चाहिए (खु.)।, 

१ “ज्वरप्रमोक्षे पुरुष कूजन्‌ वमति चेष्टते | श्वसन्‌ विवर्ण खिन्नान्नों वेपते शीयते ( 'लीयते? 
इति पा० ) मुह ॥ प्रल्पत्युप्णसर्वाद्न शीताद्श्व भवत्यपि । विसशो ज्वरवेगार्त सक्रीध शव 
वीक्षेते ॥ सदोपशब्द च शक्षद्रव सुजति वेगवत्‌ । लिड्वान्येतानि जामीयाजवस्मोक्षे विचक्षण ॥ 
वहुदोपस्थ वलवान्‌ प्रायेणाभिनवों ज्वर ।स क्रियादोषपकक्‍्त्मा च विमुशञ्नति सुदारुणम्‌ ॥”? 
(च थि अ ३)। “न्वरस्त प्रमोक्षे मोक्षारम्मे, कूजन्‌ वमन्‌ निम्चेट्रों भवति | %८ ८ ८। 
शीयते खयमेव तदुद्वेगात्‌ शयनमाश्रयते । ८ 9८ ८ यदा वीक्षत्ते तदा सक्रोध इव पर्यतीति 
लक्ष्यते | तथा अकृूतु सदोप-शब्द सदोष पित्त-कफयुक्त, सगच्द, द्रव, वेगवच्च सजति। »< »< 9<। 
बहुदोपस्य पुसोइमिनवों ज्वर आयेण बलवान्‌ भवति । स ज्वरों वहुुदोपजत्वेन वलवत्तात्‌ 
क्रियादोपपक्त्या क्रियया लछद्वनादिना दोषाणा पक्‍त्या पाफेन चेयदि बिमुश्नति तदेवमुक्तरूप 
दारुण विमुन्नति ।? (ग ) “थातून्‌ प्रक्षोमयन्‌ दोषों मोक्षकाले बलीयते। तेन व्याकुछ- 
चित्तस्तु प्रियमाण इवेहते ॥!? (सु उ अ ३९)। २ “कत्वा ढोषवशाद्वेग ऋ्रमादुपरमन्ति 
ये। तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणा चिरकारिणाम्‌ ॥? (च चि अ ३) | “येच ज्वरा 
कालेन दोपपाकवशादवेग कृत्वा ऋमादुपरमन्ति नाश यान्ति तेपा चिरकारिणा ज्वराणा मोक्षो- 
आटरुण खरूपेण न दारुण इलर्थ ।? (ग )। ३ “'विगतक्वम-सन्तापमव्यथ विमलेन्द्रियम्‌ । 
युक्त प्रकृतिसत्वेन विद्यात्‌ पुरुममज्वरम्‌ ॥”” (च चि अ ३)। “ल्घुल शिरस खेदो 
मुसमापाण्डु पाकि च ( 'खेदो लघुत्व भिरस कण्डु पाको मुखस्थ॒ च।! इति माधवनिदाने 
पा० ) | क्षवथुश्चान्ञकाह्ठा च ज्वरमुक्तस्थ लक्षणम्‌ ॥? (सु उ अ ३९५)। “केचिदाचार्या 
धातून्‌ प्रक्षोमयन्‌! इत्यादिकमनन्तरोक्त सक्निपातज्वस्मुक्तिलक्षण, “लघुत्व शिरस ? इलादिक 
चेतरज्वस्मुक्तिरक्षणमिति झुवते ।? (ड, )। 


४६ शायुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


चक्तव्य-इस अध्यायम ल्लातक पाव्यक्रममे उपयुक्त य्वर सवन्धी अवश्य ज्ञातव्य 
विपयोका वर्णन किया गया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अध्यापकोंके लिए उपयुक्त शेप 
विपयोका वर्णन अन्तर परिशिष्टम दिया जायगा । 
ज्वरनिदानाध्याय प्रथम समाप्त ॥ १॥ 


मंहास्तोतोगत ( आमस-पकाशयगत ) रोग- 
विज्ञानीयाध्याय-द्वितीय । 


अतिसाराधिकार । 

अतिसारेक सामान्य हेतु-- 

मान्रा-गुण ( वीये ) और विपाकसे गुरु द्रव्य-अति ल्िग्व-अति रुक्ष-अति उप्ण-अति 
शीत-अति द्रव-अति स्थूछ ( सहतावयव ) और सयोग-मात्रा आदिसे विरुद्ध पदार्थोका 
भोजन, एक वार साया हुआ आहार पचन-हजम होनेके पहिले दूससी वार खाना, 
अजीर्ण ( अपक्क अन्न ), विपमाशन ( अधिक, अल्प या अकालमे भोजन ), लेह-खेद- 
वमन विरेचन-आस्थापन ओर अनुवासन-इनका अतियोग या अयोग, विप, भय, शोक, 
दुए-बिगडा हुआ जल, मदका अतिसेवन, सात्म्य आहार-विहारमं ओर ऋतुओंमे 
सहसा परिवर्तन होना, अति जलक्रीडा, मल-मृत्र आदिके वेगोंको रोकना, पेटमे ऋृमि 
उत्पन्न होना या वाहरसे खान पान द्वारा कृमियोंकरा शरीरम अवेण होना ( खु. ), अति 
जल पीना, कृण प्राणियोंका मास-सूखा मास-तिलके कल्कसे (या तिलके कन्‍्क और 
मैंदेसे ) बनाए हुए भक्ष्य-अछुरित धान्य-असात्म्य अन्न-पान-इनका सेवन, अशी 


( बवासीर ) तथा अन्य इस प्रकारके कारणोंसे ( चा. ) अतिसार उत्पन्न होता है ( ये 
अतिसारके सामान्य कारण-निदान हैं । ) 


अतिसारकी सामान्य संप्रापि-- 


वातादि दोषोंके अ्रकोपसे उदरमें बढ़ा हुआ द्रव धाठ जठराप्मि (पाचक पित्त ) को 
सनन्‍्द कर, पुरीप ( मल ) के साथ मिल ( पुरीपको पतला कर ), अपान वायु द्वारा 
प्रेरित होकर गुदासे अति प्रमाणम बाहर आता है, इस व्याधिको अतिसार कहते हैं । 
इस व्याधिमे द्रव मलका गरीरसे अति प्रमाणम॒ ( और वार-वार ) सरण होता है इसलिये 


जन - 








१ “कोष्ठ पुनरुच्यते महाल्रोत , शरीरमध्य, महानिम्नमामपक्काशयश्रेति पर्यायशब्दैस्तब्रे ।?? 
(च सू अ ११)। < “ुर्वतिस्षग्ध-रुक्षोप्ण-द्रव-स्थूलातिशीतले. । विरुद्धाध्यशनाजीणे- 
विंपमेश्वापि मोजने ॥ लेहायेरतियुक्तेश्व मिथ्यायुक्तैरिपमये. । शोकाहुशम्बुमचातिपाने सात्यतु- 
पर्येये ॥ जलामिरमणेवेंगविधाते. क्रिमिदोपत- । नृणा भवृत्यवीसार, ? (सु. उ, अ, ४० )। 


“स छनरा जायतेडत्यम्चुपानत- । इश-शुष्कामिषासात्यय-तिरूपिष्ट-विरूढके* । मच-रुक्षातिमात्रा- 
त्रशोमि खेहविश्वमात्‌। इमिम्यों वेगरोगाच्च तदियें?”? (ज. स, नि, अ, ८ )। 


भद्दास्तोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ३७ 


इस व्याधिको अतिसार कहा जाता है । “गुदाद्वारा दव मलका अति प्रमाणमें सरण 
होना” यह अतिसारका प्रत्यात्म लक्षण है? । 
अतिसारके भेद--- 


वातज, पित्तज, कफज, जिदोपज, शोकज और आमज' भेदसे अतिसार 
छह प्रकारका होता है'। 

वक्तव्य-कारणमेदसे अतिसारके बातज, पित्तज, कफज, तच्रिदोपज, 
शोकज और आमज ये छह भेद खुश्रुतने लिखे हैं। चरफ् और वाग्मटने 
आमजमजफे स्थान पर भयज मेद मानकर छह मेद लिसे है । शेप भेद चरकके समान 
ही लिखे हैं।इस मतमेदका समाधान करते हुए मधुकोशकार लिखते हैं कि- 
चरकने भयज और शोकज का वातजमे अन्तर्भाव होनेपर भी लक्षण, सज्ञा और 
कार्यमेदसे उनको भिन्न लिखा ऐ तथा आमज अन्नके अजीर्णसे प्रकृपित तीनों दोपोंसे 
होता है इसलिए उसका त्रिदोपजमे अन्तर्भाव माना है, इसलिए चरकके मतमे अति- 
सार छह ग्रकारका होता है । सश्रुतने हेत॒ुविपरीत चिकित्साके लिए शोकजका वातजमे 
और आमजका त्रिदोपजमे अन्तर्भाव होनेपर भी उनको खतत्तर लिखा है और 
भयजफऊा वातजमें अन्तर्भाव किया है । 

अतिसारके पूर्वरूप-- 

हृदय ( छाती )-नाभि-ग्रुदा-उद्र ( पेट ) और कुक्षि ( उदरपाश्व या पेड़ ) में तोद 
( तीस-सई चुभनेकी सी बेदना ), शरीरका अवसाद-झैयिल्य, अधोवातव और मलका 
अवरोध-र्कना, पेटका अफारा और अन्न हजम-पचन न होना-ये अतिसा रके पूर्वरूप हैँ ।* 

१ “सशम्यापा थातुरक्षि प्रदृद्ध शझन्मिश्रो वायुनाइप प्रणुन्न । सरत्यतीवातिसार तमाहु ?” 
(सु उ.ग ४०) । “कुपितोडनिल । विस्नसयत्यधो5व्यातु हृत्वा तेनेव चानलम्‌ ॥ 
व्यापचानुगकत्कोष्ट पुरीप द्रवता नयन्‌ । प्रकत्पतेडतिसाराय” (अभ स निअ <)। 
२ “एफैकश सर्वशश्वापि दोपै. शोकेनान्य. प्ठ आमेन चोक्त ॥? (सु उ अभ ४०)। 
“दोपैन्पसत समस्तैश्व॒ भयाच्छोकाश्व पद्चिंध । अतीसार ”” (अ स नि ज ८) । “नल 
चरकादी देपरेकेफशशलय , सन्निपातेनेक , भय-शोकजो दो, एवं पड़, अत्र ल्वन्यथेति 
को$मिप्राय ? उच्यते-चरके भय-शोंकजौ लक्षण-सशा-कार्यमेदाद्धिन्रावुक्ती, आमजस्ततन्नाजीर्ण- 
कुपितन्रिदोपजत्वेन सन्निपातेडवरुद्ध इति न सख्यातिरेक । सश्रुते तु हेत॒प्रत्मनीकचिकित्सार्थ 
शोफजामजी पठितो वातजत्व-सन्निपातजत्वाविशेषेडपि, एव भय-शोकजावपि चरके हेतुप्रत्लनीक- 
चिकिस्साथ पठिता, सुशुते भयज केवलवातिकेज्वरुद्ध , मानसत्वाविशेषाद्ा शोकजे ।? ( वि, 
र. )। ३ “हल्नासि-पायूदर-कुक्षितोद-गात्रावसादानिल्सन्निरोधाः । विदसन्न आध्मानमथा- 
विपाको भविष्यतस्तस्थ॒ पुर सराणि ॥” (सु उ भ ४०)। “तोदो हृदयादिपु व्यवा एवं ।? 
( आा. द्‌. ) । “लक्षण तख भाविन. । तोदों हदुद-कोटेपु गाजलादों मल्यह. । आध्मानम- 
विपाकश्च? (अ स, नि «८)। 


हा णायुवैदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे । 


बातातिसारके हेतु, संप्राति और रक्षण-- 


जो वातल-वात प्रकृतिवाला मनुष्य वायु-धूप और व्यायामका अति मात्राम सेवन 
करता है, रक्ष और उचित प्रमाणसे अल्प तथा समय बीतने पर भोजन करता है, 
तीक्ष्ण भद्य और मैथुनका नित्य सेवन करता है तथा मल-मृत्र आदिके वेगोको रोकता 
है उसके शरीरमे वायुका प्रकोप होता है और जठराप्ति उपहत ( पचनक्रियामे असमर्थ ) 
होती है । प्रकुपित वायु जठराभिका उपघात होनेपर मृत्र और खेद ( के लिये उपयोगमे 
आनेवाले द्रवाश ) को मलाशय (पक्राशय ) में ला, उस द्रवाशसे मलको पतला करके 
अतिसार उत्पन्न करता है । यदि वातातिसार आम हो तो उसमें पिच्छिल, आमलक्षण- 
युक्त, फेलनेवाला, भूमिपर गिरनेपर भूमिम विछीन हो जाय ऐसा, लिग्घतारहित, 
पतला, अपक्क मासके सद्श गन्धवाला, पीड़ाके साथ, कुछ शब्दके साथ या शब्द्रहित 
तथा मूत्र और अधोवातके निरोधके साथ मल-दस्त आता है. वायु पेटके अन्द्र गुड़- 
गुड आवाज और दर्दके साथ फिरता है. तथा नीचे या ऊपरसे निकलता-सरता नही 
है (ये आम वातातिसारके लक्षण हैं) । यदि वातातिसार पक्क हो तो उसमे 
विवन्ध ( रुकावट ) के साथ थोड़ा-थोडा, शब्द-शल-फेन-पिच्छा ( छुआव ) और ऐंठन 
( पेट कटनेकी सी वेदना ) के साथ मल-दस्त आता है । दस्त आते समय रोएँ खड़े 
होते हैं, रोगी जोरसे श्वास छोड़ता है, रोगीका मुँह सूखता है, दस्त जाते समय 
कमर-जेंघ-गुठने-पष्ठ और पाश्चमे पीड़ा होती है तथा गुदा वाहर आती है । पक्क वाता- 
तिसारमे यदि वार-वार, पतला और चायुसे विग्नथित ( पतले मछके साथ वीच-बीचमे 
गाठ सा) मल आता हो तो उस अतिसारको कई आचाये अन्नुग्नथित कहते हैं 
( च. ), वातातिसारमे पेट्मे दर्द, मूतका अवरोध, ऑतोमे ग्रुड-गुड शब्द, गुदा बाहर 
आना, कमर-जोॉंघ और पिण्डलियोमे शिथिलता, मुँह सूखना, रोमहर्ष-इन लक्षणोके साथ 
थोडा-थोडा, फेनयुक्त, ल्लिग्धतारहित, श्याव या जले हुए गुड़ जैसे रगका, पिच्छिल, 
पतलेके साथ वीच-बीचमे गठा हुआ दस्त वार-वार आता है (सु , वा. )' । 





१ “बातलस्य वातातप-न्यायामातिमात्रनिषेविणो रूशक्षाल्प-प्रमिताशिनस्तीषणमथ-व्यवायनित्य- 
स्योदावर्तेयतश्च वेगान्‌ वायु प्रकोपमाप्यते, पक्ता चोपहन्यते। स वाद्यु प्रकृपितोइप्नाबुपहते मूत्र- 
स्वेदी पुरीपाशयमुपहल्य, ताभ्या पुरीष द्रवीकृत्यातिसाराय प्रकत्पते । तस्य रूपाणि-विजलमाम 
विष्वुतमवर्सादि रूक्ष द्रव सशुलूमामगन्धमीपच्छव्दमशब्द वा विवद्धमूत्र-वातमतिसार्यते पुरीष, 
चायुश्रान्त कोछे सशव्द-शुलस्तियँक्‌ू चरति विवद्ध शत्यामातितारों वातात्‌ । पक्क वा विवद्ध- 
मल्पादप सशब्द सशुल़फेन-पिच्छा-परिकर्तिक हृष्टरोमा विनि श्वसन्‌ शुष्कमुख कट्यर-त्रिक-जानु- 
पृष्ठ-पा श्रेशुली अ्रष्टयुदो मुहसुदुर्विभथितमुपवेश्यते पुरीष बाताव्‌, तमाहु “अनुग्नधितम इ्लके, 
वातानुग्थितवर्चस्तवात्‌ । शति वातातिसार !!? (च थि अ १९)। “बातल्सेलनेन वात- 
प्रकृति प्राष्य वातातपादीना वातातिसारजनने सामशथ्यौतिशयो दर्यते, तेनान्यप्रकृतेरपि बाता- 
तपादयोडतिसारख कारण भवन्तीति रेयम्‌ । एवं पित्तल-फेष्मलशब्दयोरपि तात्पर्य व्यास्येयम्‌ 
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पित्तातिसारे हेतु, रुंड्रापि और रुक्षण-- 

पित्तल ( पिच्प्रक्ृतिवाला ) मनुष्य जब अम्ल-लवण-कढ ( चरपरे )-क्षार-उप्ण ओर 
तीक्ष्य पदार्थों मा अतिमानामे सेवन करता है, अधिक समग्र अभिके ताप ध्रप्त और गरम 
हवा-छम रहता है तथा अतिकोध या ईर्ष्या करता है तब उसका पित्त प्रकुपित हो, अपने 
द्रव गुणसे जठराभिसे मन्‍्द कर, मलाशय ( पकाशय )मे आ, अपने उप्ण-द्रव और सर 
गुणसे मछजों पतला करके अतिसार उत्पन्न करता है । पित्तातिसारम हलदीके जैसे 
रमन, पीला, हरा, काला, कुछ छाल रगया, रक्त और पित्तमिश्रित, उप्ण स्पणवाला, अति 
तीक्ष्ण, फटा हुआ सा, मास थोए हुए जरू जैसा, अति इुगेन्ववाला, पतला मल-द्स्त 
बेगसे आता ए और तृपा, दाद, पसीना आना, मृच्छो, पेटमे शल़, यरदामे जलन और 
पकना नथा ज्वर ये लक्षण होते है । 

फ्रेप्मातिसारके हेतु, संज्ञाति और कक्षण--- 

खेप्मल ( कफ़प्रक्ति बाला ) मनुष्य जय गशुरूमधुर-शीत और बिग्ध द्रव्योका सेवन 
करता हैं, लतिभोजन करता है. चिन्ता सहों ऋस्ता, दिनमे सीता है तथा कस; 
प्रमिताशनमतीनकालमभोलनम्‌ । »८ । पुरीषाझयमुपछलति पकाशय नीखा । »<। विश्ठुतमिति 
प्रसरणशीलमू । अपत्तादीति भूमी पतित लीन भवति । तमाहुरनुअथितमिति विश्रथितपुरीपातिसारा- 
वन्या प्राप्त वातावीसारम्‌। बातअमितवर्चस्वादिलनेन यत्र पकवातातित्तारेडपि वातानुअथितवर्च स्त्व 
न भवति नामावनुग्नवितसक्ष इति दर्शयति।॥? (च दे )। “शल्ाविष्ट सक्तमृत्रो5न्रकृजी 
रुस्तापात सन्नफथ्यूर-जद्ध । बचा सुझल्वत्यममत्प॑सफेन रूक्ष श्याव सानिक मार्तेन ॥! 
(छ.ड थ /०)। “क्तत्र बातेन तिजलम्‌ । अव्याल्प शब्द-शल्लाट्य विव्सुपवेश्यते । 
रुक्ष सफेन-पिच्छ च झवित वा मुहुसुट । तथा दग्ध-युटाभास सपिच्छ-परिकर्तिकम्‌। झ॒प्कालो 
अध्पायुश्च हृष्रोमा पिनिष्टनन्‌ ।2 (अ स नि अ ८)। “विनिष्नन्‌ निष्कुथन्‌ ।” ( आ, 
द्‌. )। “विनिष्टनन्‌ निष्टनिका प्रवाहिका कुर्वनू ।” ( चन्द्र: ) | 

१ “प्ित्ततम्य पुनरम्ठ-छवण-कठुक-क्षारोष्ण-तीक्ष्णातिमात्ननिषेविण प्रतताप्ि-सर्यसतापोष्ण- 
मास्तोपहतगात्रस्य क्रोपेष्योवद्ुलस्स पित्त प्रकोपमापथते | तद्‌ प्रकुपित अवलादूमाणसुपहल 
पुरीषाशयविस्धतमौष्ण्याद्‌ द्रवत्वात्‌ सरत्वा्य भित्ता पुरीपमतिसाराय प्रकपते । तस रूपाणि- 
दारिद इरित नीछ कृष्ण रक्तपित्तोपहितमतिदुग्गन्धमतिसार्यते घुरीप, ठपा-दाह-खेद-मू्च्छी- 
शूल-जन्नसन्ताप-पाकपरीत इति पिचातिसार. 7? (च चि. अ १९ )। “द्रवलादूमाउ- 
पहल्येति यथपि पित्तमुप्णमत्ने धमानतया वर्धण भवदीति युज्यते, तथापि द्रवल्वादूष्माणमम्रिरूप 
हन्तीत्यगे, । पुरीषाशयनिस्तमिति पुरीपाशयगत पित्तमू | अन्नो झुद 77 (चद 27 
“ुमेन्ध्युप्प वेगवन्मासतोयप्रख्य भिन्न स्िन्नदेहोंडतितीक्षमम्‌ । पिचाद पीत नीलमालोहित 
वा तृष्णा-मूच्छो-दाइ-पाक-ज्वराव” ॥? (छु उ. अ ४०) । “पित्तित पीतमसित हारिठ 
आइुल्प्रभमू । सरक्तमतिदुर्गन्ध तृण्मूच्छो-ेद-दाइवान्‌ू ॥ सशई पाथुसताप-पाकवान्‌ 
(जसनिआ,«८)। - 


४० क्षायुवेंदीय ध्याधिनिशान-उंत्तरापे । 


कुछ कार्य-परिश्रम नहीं करता तब उसके शरीरमें कफक्रा प्रकोप होता ऐ । बह प्रहुपित 
कफ पक्काशयमें आ, अपने सौम्य-गुरुमघुर-शीत और ल्लिग्य खमावसे जठराभिको मन्द 
तथा मलको पतला करके अतिसार उत्तन्न करता है। >ेप्मातिसारमें लिग्य, बेंतवर्ण, 
पिच्छिल, तन्तुयुक्त, आम (अपक ), ग्रुरु, डुगेन्बि, कफमिश्रित, थोड़ा-थोढ़ा, अल 
और मरोडके साथ, बिना शब्दके बार-बार दस्त आता है पेट, गुदा, मृत्नाशय और 
वंक्षण ( कटी और ऊहका सन्धि प्रदेश )-इनमे ग्ररता माढ्म होती ऐ, दस्त ठीक होजा- 
नेपर भी दस्त ठीक नही हुआ-और दस्त आवेगा ऐसी शंका बनी रहती हे तथा रोगीफो 
तन्द्रा, निद्रा, आल्स, रोमहपे, जी मिचलाना, अवसाद ( शियिल्ता ) और अन्नपर 
द्वेष-ये लक्षण माल्म होते हैं! । 

त्रिदोषज अतिसारके हेतु, संप्रापि और रक्षण-- 

अति शीत-लिग्घ-हक्ष-उष्ण-गुरुखर और कठिन पदार्थोका भोजन करना, विपम॑ 
( बहु, अल्प या अकालमे भोजन ), विरुद्ध ( मात्रा-सयोग-देश काल आदिसे विरुद्ध ) 
तथा असात्म्य पदार्थोका भोजन करता, भोजन न करना, भोजनका समय बीत 
जाने पर भोजन करना, पथ्य-अपथ्य चाहे सो ( एक साथ ) खा लेता, विगडा 
हुआ मय और जल पीना, अति मद्य पीना, सशोधन न करना, पश्चकर्मोंका 
मिथ्यायोग, पश्चकमोंके सिथ्या योगकी चिकित्सा न करना, अमि-धुप-वायु और 
जलका ( अवगाहादि द्वारा ) अति सेवन करना, न सोना या अति सोना, मलन्मृत्न 


१ “०प्मलस् तु गुरु-मधुर-शीत-खिग्धोपसेविन सपूरकस्याचिन्तवतो दिवाखप्रपरस्याल्सल 
कैष्म प्रकोपमापथते ।स खभावाहुरु-सधुर-खिग्प रुस्तोडश्निमुपदतलय सोम्यख॒भावात पुरीपषा- 
शयमुपह( ग )ल्योपछेय पुरीपमतिसाराय कल्पते । तस्थ रूपाणि-खिग्प खेत पिच्छिल तन्तु- 
म॒दाम गुरु दुर्ेन्ध क्ेष्मोपहितमनुवद्धशूलूमल्पाल्पमभीक्ष्णमतिसाय॑ते सप्रवाटिक, गुरूदर-वस्ति- 
वक्षणदेश, कतेडप्यकृतसश सलोमहर्ष सोत्छेशो निद्राल्यपरीत सदनो$न्नद्देपी चेति केप्माति- 
सार ।! (च थि ञअ १९)। “सपूरकसंसति अतिमात्राशनशीलस्थ । पुरीषाशयमुपहत्यति 
धपुरीपाशय गला, हन्तेहिसा-गल्र्धकलादजत् गल्यर्थता । %८। अब च॒ पित्तातिसारे हेष्मातिसारे 
च्‌ ययथ्पि सामतालक्षण नोक्त, तथाइपि सामवातातिसारप्रोक्तविजजलत्वामगन्धित्वप्रकारेलैक्षणे- 
स्तयोरप्यामातिसाररूपाइवस्था शेयेव । तथा हि “पित्तातिसार पुनर्निदानोपशयाकृतिमिरामान्वय 
विदित्वा” इत्यादिना$डमपित्तातिसारे एथकू चिकित्सा वक्ष्यति, केष्मातिसारे तु सामे निरामे च॑ 
रूश्षोष्णादिर्पा चिकित्सा समानेवेति कृत्वा प्रथगामक्रेष्मातिसारचिकित्सा नोक्ता ।” 
(च. द्‌ )। “तन्द्वा-निद्वा-गौरवोत्छेश-सादी वेगाशझी स्टविल्लोडपि भूय ॥ शुद्ध सान्द्र 
शैष्पणा केष्मथुक्त भक्तदेषी नि खन हृष्टरोमा ॥?? (सु उ अ ४० )। “'हेष्मणा घनम्‌ | पिच्छिल 
तन्तुमच्छेत खिग्धमाम कफान्वितम्‌ । अमीक्षण शुरु दु्गन्ध विवद्धमनुबद्धशरू । निद्वालरवसो- 


अवद्विडल्पात्प सप्रवाहिकम्‌ । सरोमटर्प सोल्छेशों शुसुवस्ति-युदोदर: । कझतेडप्यक्षनसशश्ध” 
(अ, सं. नि. अ, ८)। 
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आदिके वेगोंको रोकना, ऋतुविपर्यय ( सर्दोमि गरमी, गर्मीमें सर्दी, वर्षा ऋतम वर्षा न 
होना आदि ), अपने घल-अक्तिसे अधिक काये उरना, भय-शोक और चित्तके उद्देगका 
अतियोग, उद्र-कृमिणोप( राजयक्ष्मा --ज्वर और अरी-इन रोगोंका अधिक समय 
चलना-रहना इन कारणोंसे तीनों दोष प्रकुपित हो, जठरामिको मन्द कर, पक्काशयमें 
आ, मलको पतला करके ऊपर उठिसे हुए तीनों दोपोंके मिले हुए लक्षणोंवाला 
व्रिदोषज ( साज्निपातिऊ ) अतिसार उत्पन्न करते हे । जब प्रकुपित वातादि तीनों दोष 
रक्तादि धातुओंडगो अति दूषित करते छव तब धातुगत दोपखभावकृत अतिसारके 
नानाविध वर्ण उत्पन करते हैं । रक्ताटि थाठु अति दृपित होने पर हलदी जैसा, हरा, 
नील, मजीठ जैसा, मास थोए हुए जल जैसा, लाल, काला, श्वेत, सअरकी चरबी जैसा, 
वेदनाके साथ या चेदनारहित, प्रथित (द्रव नहीं ऐसा-गाठसा ), कमी आमलक्षण- 
युक्ष तथा कमी पक्कलक्षणयुक्त, कमी उपर कहे हुए सब लक्षणोसे युक्त और कमी थोड़े 
लक्षणोंसे युक्त मल आता है। ऐसे रोगीझा यदि बल और मास अति क्षीण नहीं हुआ हो, 
जठरामि मन्द हो और मुँहझा रस ( खाद ) नष्ट हो गया हो तो उसको कष्टसाध्य जानना 
चाहिए । यदि इन ( बक्ष्यमाण ) वर्णीवाला मल आता हो और ये ( वक्ष्यमाण ) उपद्रव 
हों तो रोगको असाध्य जानना चाहिए, जैसे-पका हुआ रक्त-यक्कतका ठुकंडा-चरवी-मास 
घोया हुआ जल-दही-घृत-मज्जा-तैल-वसा-दूध-वेसबार ( एक प्रकारकी मासकी चटनी ) 
जैसा, अति नील-अति रक्त-अति काला-जलफ़े सह्ण खच्छ, मेचक वर्ण ( ल्लिग्ध कृष्ण )- 
अति ल्विग्ध-दरा-कपायवर्ण-और नानाविध मिश्रित वर्णवाला, मलिन, पिच्छिल, तन्त॒युक्त 
( रेशेदार ), आमलक्षणवुक्त, चमऊदार, सद़े हुए शब और पीव जैसी दुर्गन्‍्धवाला, के 
मछलीऊ़े मास जैसी गन्धवाला, मक्खियोंको प्रिय ( जिस पर मक्खियोँ बैठती हों ऐसा ), 
सड़े हुए बहुत धातुओंके ख्ावसे युक्त तथा अल्प मलयुक्त या मलरहित दस्त आते हो 
तथा जिसको तृपा-ढाह-ज्वर-चकर आना-ऑसखोंके सामने अन्धेरा दिसना, हिचकी और 
श्वास ये रोग अनुवन्व-उपठ्रव रुपमे हों, अति वेदना रहती हो या न रहती हो, गुदाम 
पाक हो, गुदा बाहर आती हो, बल-मास और रक्त क्षीण हुआ हो, अस्थि और अस्थि- 
सन्धियोमिं झछ-अरुचि-बेचैनी-पलाप इन्द्ियोंका मोह ( या मूच्छो ) ये लक्षण हों तथा रोग 
सहसा-अकस्मात्‌ निउत्त हो जाय तो उस रोगीफो असाध्य जानना चाहिए । 


93..." 
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५ “अतिशीत-लिग्घ-र्श्षेष्ण-युर-सर-फठिन-विषम-विरुद्धासात्त्यभोजनादमीजनाव्‌ काला- 
तीतभोजनाथत्किब्रिदम्यवदरणात्‌ प्रदुष्ट-मय-पानीयपानादतिमथपानादसशोधनात्‌ प्रतिकर्मणा 
पिषमगमनादनुपचाराज्ज्वलनादित्य-पवन-सलिलातिसेवनादखमादतिस्वप्ताद्वेगविधारणाइठुविपवयाद - 
यथाबव्मारम्माद्यय-शोक-चित्तेद्ेगातियोगाव कृमि-शोप-ज्वरा्शेंविकारातिकर्षणाद्दा व्यापन्नामेखयो 
दोषा अ्रकुपिता भूय एवापम्िमुपहत्य पकाशयमनुप्रविश्यातिसार सर्वदोपलिश्न जनवन्ति । अपि च 
शोणितादीन्‌ू वातूनतिप्रकृष्ट दूपयन्तो धातु-दोपखभावद्वतानवीतारवर्णानुपदर्शणन्ति । तन 
शोणितादियु धातुष्वतिप्रदु्टषु हारिद-दरित-तील-माजिछ-मासधावनसल्िकाश रक्त क्ृष्ण ब्ेत 


४२ क्षायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा । 


भयज और शोकज अतिसारके रुधुण--- 


भय और शोकसे भयज और शोकज नामके दो प्रफारके आगन्तु कारणोसे उत्पन्न 
मानस अतिमार होते हैं। भय और शोझसे शीघ्र वायुक्ा प्रकोप होता ऐ, अत भयज 
और शोकन अतिसारमे वातज अतिसारके छक्षण होते हैँ! (च्ञ. ) भय और गोकसे 
चित्त-मनका क्षोम होकर पित्तयुक्त वायुक्ा प्रकोप होता है । इन दोनों अतिसारमें शीघ्र- 
शीघ्र, उप्ण और पतला दस्त शब्दके साथ आता है तथा वातज और पिन्तज अति- 
सारमे कहे हुए अन्य लक्षण भी होते है ( दु. वा, ) वन्धुनाश-वननाग आदि फारणेंसे 
शोक करनेवाले और शोऊसे ही कम सानेवाले मनुष्यके गरीरभ शोफसे उत्पन चाप्प 
( नेत्र-नासा गलादिगत जल ) जठराभिकों मनद कर, कोछ ( पक्काशय ) मे जाकर बहेकि 
रक्तको छुब्ध-प्रवृत्त करता है । गुज्ञाके सहण वर्णका वह रक्त मलके साथ मिलकर या 
अकेला, दुर्गन्धयुक्त (मलके साथ मिला हो तो ) या इुगेन्धरहित ( मलरहित हो तो ) 
चेदनाके साथ (इस अतिसारमे ) आता है। यह शोकातिसार कष्टसाध्य होता छे 
(सु. ) ( क्यो कि शौक गये बिना केवल औपबसे लाभ नहीं होता )। 


वराहमेद सट्ृशमनुवद्धवेदनमवेदन वा समास-व्यत्यासादुपवेश्यते शक्ृद्रृथितमाम सकृत्‌, सक्ृद॒पि 
पक्कमनतिक्षीणमास-शोणित-बलो मन्दाप्निविंहतमुसरसश्च, तादशमातठुर कृच्छसाध्य विदात्‌। 
एसिवंणेरतिसायंमाण. सोपद्रवमातुरमसाध्योध्यमिति . प्रद्माचक्षीत । तथथा-पकशोणिताम 
यक्वत्खण्डोपममेदो-मांसोदकसन्निकाश दधि-घत-मज-तल-वसा-श्षीर-वेसवाराभमतिनीलमति- 
रक्तमतिक्ृष्णमुदकमिवाच्छ पुनमेचकाममतिखिर्व हरित-नील-कपायवर्ण कर्युरमाविरू पिच्छिल 
तन्तुमदाम चन्द्रकोपगतमतिकुणप-पूतिपूयगन्ध्याममत्यगन्धि. मक्षिकाका(का)नत कुथित- 
वहुधातुल्लावमत्पपुरीपमपुरीप. वा5तिसायेमाण.. तृष्णा-दाह-ज्वर-अम-तमक-रिक्षा-बासानु- 
बन्धमतिवेदनमवेदन वा स्स्त-पक्षणयुठ पतितगुदवलि मुक्तनालमतिक्षीणवल-मास-शोणित 
सर्वपवीस्थिशुलिनमरोचकारतिप्रछापसमोहपरीत सहसोपरतविकारमतिसारिणमचिजित्सय पिद्यात्‌ । 
इति सन्निपातातिसार' /? (च चि. ञअ १५)। “यत्किन्रिदभ्यवदहरणादिति पशथ्यापथ्य- 
भोजनात्‌ । अनुपचारादिति प्रत्तिकमणामेवासम्यगरुपचारात्‌ । सलिलातिसेवनादित्यत्र अवगाहा- 
दिना वाह्मयसेवन सलिलस्योच्यते, भतिपान तु प्रागेवोक्तम्‌ | अपि चेत्यादिना विकृतिविषमसम- 
वायारव्पत्रिदोषलक्षणमाहं । अतिग्रक्ृष्ट प्रदूषयन्त इति अतिग्रकृष्ट यया सवति तथा प्रदूषयन्त 
इत्यर्व । समास-व्यत्यासादुपवेइयत इति समास यबवीोक्तरछक्षणाना मेलक , व्यत्यास अमेलक । 
सक्ृदति कदाचित्‌ । दृष्णेत्यादिना सोपद्रवमित्यनेन सूचितामुपद्नवानाह । सुक्तनालूमिति 
मुक्तमुदम्‌ [? (च ढ ) 

१ “आगन्तू दावतीसारी मानसो भय शोकजो । तत्तयोल॑क्षणं वायोगैदतीसारलक्षणस्‌ ॥ 
मास्तो भय-शेकाम्या शीघ्र टि परिकृप्पति /? (च थि अ १९)। २ ““मयेन क्षोमिते 
चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छक्त्‌ । वायुस्ततो5तिसायेत क्षिप्रमुष्ण द्रव छ्वम्‌ ॥ वाज़-पित्ततम लिज्नै- 
राहुलइत् शोकत 0? (ज स नि जे ८)। ३ “ैस्तेमीवे शोचतोडस्पाशनस्थ वाष्पा- 





महास्नोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय 9३ 


आमातिरारके रुषण-- 

आमाजीर्णसे प्रझ॒पित बातादि दोष कोष्ट ( पकरांणय ), रक्तादि धातु तथा पुरीषादि 
मलोंको दूषित करके आमातिमार उत्तन्न करते हैं । आमातिसारम झल ( पेटके दर्द )के 
साथ विविध वर्णके दस्त बार-बार होते हैं! ( छु०)। 

जिक्त्साफे विचास्से अतिसारके मेद--- 

सक्षेपमें अतिसारके साम और निराम तथा साखक्‌ ( सरक्त-जिसमे रक्त 
जाता हो ) आर निरखक ( जिसमे रक्त न आाता हो-रक्तरहित )-इस प्रकार चार मेद 
होते है (था. )। 

साम ओर निराम अंतिसारके रक्षणप-- 

साम अतिसार्म अपक्र मल जलकी अपेक्षया गुरु होनेसे जलमे हृव जाता है ( कफज 
अतिमारमें पक मल भी जलमे हब जाता है ) तथा इगन्धयुक्त और पिच्छिल होता हे। 
सामातिसारमें पेटमें गरदगुझहट, विष्टम्भ (मछ स्कछक कर आना ) और प्रसेक 
( मुँहमें छाला अधिक आना ) ये लक्षण होते हैँ | निराम-पक्क अतिसारमे ऊपर कहे 
हुए रुक्षणोले विपरीत लक्षण होते हैं तथा मल और गरीरम हलकापन मादम होता है।। 


रक्तातिसारके रुक्ूण-- 
जो पित्तातिसारवाला मनुष्य पिचका प्रकोप करनेवाले द्वव्योका अति सेवन करता है 
उसका अति बढा हुआ पित्त रक्तको दूपित करके रक्तातिसार उत्पन्न करता है। रक्ताति- 


वेग (वाष्पोष्मा बे? इति पा० ) पक्तिमाविध्य जन्तों । फ्रोष्ठ गत्वा क्षोमय्यस अप तब्चाप- 
स्तात्‌ काऊणनीप्रकाशम्‌ ॥ निर्मच्छेद्दे मिद्विमिश्र धविद्या निर्गन्‍्ध वा गन्धवद्वाइतिसार । कीतन्नी 
इश्विकित्योडतिमात्र रोगो वेये कष्ट एप प्रदेष्ट ॥7 (छू उ अ ४० ) । “तैस्तैमावैरिति 
धन वन्धुनाशादिभि, । २८ । अल्पाशवस्थ शोकादेवाल्प अज्ञानल | » | वाष्पोडत्युडतनेत्र- 
नास्ा-गछादिगत जल, तत्सहित ऊप्मा शोकज देहतेजो वाप्पोष्मा, स कोष्ठ गत्वा वहि- 
माविध्य (श्य ) व्याकुलीकृल, क्षोभयल्लस्प रक्तम्‌, ऊष्मल-इवत्वाश्या समानयगुणत्वात्‌ । तम् 
रक्त काकणन्तीप्रकाशमधस्तान्निगेच्छेत ।2<। दुश्चिकित्स्पो5तिमात्रमिति शोकापनोद विनों 
केवलेन भेपलेनानुपशमात्‌ 7? (वि. र )। ॥॒ 

१ “आमाजीणौपद्गवता क्षोमयन्‍्त कोष्ठ दोषा धातुसघान्‌ मलश्न । नानावण नेकशः 
सारयन्ति शुल्लोपेत पछमेन वदन्ति ॥7 (छू उ भ ३१९) ? “अतिसार 450 0 
सामो निरामक' | सासढ़ निरख.”? (अ स.नि अ ८)। * “संसष्टमेमिदपिस्ठु 
न्यस्तमप्खवसीदति । पुरीष शशदु्गेस्धि पिच्छिल चामसशितम्‌ ॥ एतान्येव तु लिक्नानि विपरीतानि 
यस्य वे । छाघव च दारीरस्य ( 'पुरीपस्य इति” पा० ) तस्व पर्क विनिर्दिशेत ॥7? (सु उ मर 
४०) । “तत्रांय गोखादप्छ मज़ति । शब्षदु्गन्धमाटोप-विध्म्भातिप्रसेकित ॥) विपरीतों 
निरामस्तु कफाव पकोडपि मज़ति ।7 (अ. स., जे <)। 


शायुवेदीय हक श 
४४ दीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


ड़ ज्वर छाह कली बह ५ 
सारमें केवल रक्तके या मलमिश्रित रक्तके दन्‍्त आत हूँ तथा ज्वर, ठूपा, दाह और गुद 
पाऊ ये लक्षण होते हैं । 


अतिसारके असाध्य रुक्षण--- 


जिस अतिसारमें घृत-मेद ( चरबी )-वेसवारगा जल-तैल-मजा-दूप-मधु ( शद्दद 
मजीठरा काथ और मस्त॒लगके सद्श, से हुए मास जैसी गन्ववाला, शीतरपश, मुर्द 
( शव ) के जेसी गन्ववाला, सरमेके सदृश वाले रगया, रैयायुक्न, चमतदार (मयूरपिच्छ 
सद्ण चन्द्रिकायुक्त ), पीव ( मवाद ) या दीचए ( उद्म ) जैसा आर उष्ण मल आता 
हो, रोगी क्षीण आर अरिप्टलक्षणयुक्त हो तथा जिस अतिसारम अनऊ उपग्रव हा वह 
असाध्य होता है। जो रोगी झुदारा सवरण न कर सउता ( चेंगसमाप्तकि अनन्तर 
गुठाको ऊपर-अन्दर न सींच सकता ) हो, अजितेन्द्रिय ( बदपरहेज ) हो, क्षीण दो 
खूब आध्मानयुक्त हो तथा शुद्ध पक गई हो परन्तु शरीर ठंटा पद गया हो वह 
असाध्य होता दे ( खु. )। जिस अतिसास्म पके हुए जामुनके सद््ण रगय़ा, यह्तके 
कड़े जैसे रगफा, मास धोए हुए जल जैसा, कृष्ण-नील-अरुण-मेचक ( काजलके पिंड 
सदृश )-या नाना वर्णका, सगन्धयुक्त, गाटा तथा ( आहारसे ) प्रमाणमें अधिक मल 
आता हो तथा तृपा दाह-ऑंसोंके सामने अघेरा दिसना-धास-हिचदी-पाश्चमल-अस्थिशल- 
मुच्छो-वेचेनी-इन्द्रियोंका मोह-अतितृपा-शरीरका ओोव-ज्वर-खेंसी और वमन ये रोग 
उपद्रवहपमें हों ( छक्षणरुपम नहीं ) तो उसको असाध्य जानना चाहिए। विशेष करके 
इन लक्षणों वाला अतिसार बृद्धको हुआ हो तो वह असाध्य होता हू" 


१ “पित्तातिसारी यस्त्वेता क्रिया मुकत्वा निपेवते । पित्तलान्यन्न-पानानि तस्य पित्त महा- 
वलम्‌ ॥ कुयाद्रक्तातिसार ठु रक्तमाशु प्रदूषयन्‌ | तृष्णा शुल पिदाट च शुदपाक च दारान ॥7! 
(च थि आज १९) । “पित्तातिसारी यो मर्ल पित्तलान्यतिसेवते । पित्त प्रदुष्ट तस्वाशु 
रक्तानीतारमावहेत्‌ ॥ ज्वर शुरू तूपा दाह सुदपाक च दारुणम्‌ ॥7? (सु उ अ '४०)।॥ 
२ “पसर्पिमदो-वेसवाराम्यु-तैल-मज्जा-क्षीर-क्षेद्ररूप स्वेधत्‌ । मणिष्ठाभ मखलझोपम था 
विल्ल शीत भेतगन्ध्यक्षनामम्‌ ॥ राजीमद्वा चन्द्रके सतत वा पूयप्रख्य कईमाम तथोष्णम्‌ । 


हन्यादेतग्यत्‌ प्रतीप भवेश्व क्षीण हन्युश्रोपतयों प्रभूता ॥ असबृतशुद क्षीण दुरात्मानमुप- 
द्ुतम्‌ । श॒द्दे पके गतोप्माणमतिसारफ़िण ल्जेत्‌॥” (सु उ अ ४० ) | “प्वास-गघुल-पिपासात 
क्षीण ज्वरनिपीडितम्‌ । विशेषेष नर बृद्धमतिसारों मिनाणयेत्‌ ॥? (छु सू ञज ३३)। 
“पक्कजाम्ववसकाश यह्ृत्यण्डनिम तनु । शत-तैल-वसा-मज़-वेसवार-पयो-द्घि-॥ मासधावन- 
तोयाम कृष्ण नीलारुणप्रमम्‌ | मेचक खिस्ध-कर्वूर चन्द्रकोपपत घनम्‌ ॥ कुणप मस्तुदुज्ञाभ सुगन्धि 
(<दुर्गन्धि! इति पा० ) कुबित बहु । तृष्णा-दाह-तम -श्वास-टिक्का-पार्शास्खिशल्निन्‌ ॥| समूच्छौ- 
रति-समोह्युक्त पकवली-युदम्‌ । प्रदपयुक्त च मिपन्‍्वजेयेदतिसारिणन ॥ शोथ शूछ ज्वर तृप्णा 
कास श्वासमरोचकलन््‌ | छांदि मृच्छो च हिका च इृष्टाओीसारिण ललेत्‌ ॥? (मा, सनि )। 


महाघरोतो गतरोगजिज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ४ 
अनिसारनिवृत्तिके लक्षण-- 


जब जठरामि प्रदीप्त हो, पेट हलफा माल्म हो तथा बिना दस्तके भी पेशाब आवे 

तथा अधोवायु सरे तब अतिमार निन्चत्त हुआ है ऐसा जानना चाहिए । 
प्रवाहिकाधिकार । 

प्रवाहिकाी संप्राप्ति-- 

अद्दित आहारसे सचित कफऊ्रे प्रकुपित ( अपान ) वायु गुदमागसे बाहर निकालता 
है, इस व्याधिम प्रवाहण ( कुन्यन-दस्त छानेके छिए जोर )के साथ वार्वार कफ 
(आँब) मिश्रित (रक्तज प्रवाहिकाम रक्त और ओव दोनोंसे मिश्रित ) मढ आता है, इस 
व्याधिको प्रवाहिका ( पेविश ) कहते हैं । श्रवाहणके साथ कफ ( आँव ) मिश्रित दस्त 
आना यह अवाहिकाऊ प्रद्यात्म ( सास ) लक्षण है. । 

दोष॑मदसे प्रदाहिकाके रुक्षण-- 

वातज प्रवाहिरम अल ( पेटम दर्द ), पिन्तज प्रवाहिकामें पेटमे जलन, कफज 
प्रवाहिकाम दरतमे कफ-आँव अधिक आना तथा रक्तज श्रवाहिकाम आँव और मलके 
साथ रक्त आना ये लक्षण विशेष रूपसे होते हैं। कफज शवाहिका लिग्ध, वातज प्रवाहिका 
रूस तथा पित्तज आओऔर रक्तज प्रवाहिका तीक्ष्ण और उप्ण पदार्थोके अति सेवनसे 
होती है । प्रवाहिकाके दोपमेदसे छक्षण, आम और पक्क मलके लक्षण तथा चिकित्साक्रम 
अतिसारके सदण ही जानना चाहिए । 

चक्तव्य-प्रधाहिका भी अतिसारका ही मेद होनेसे अतिसारके अनन्तर प्रवाहिकाका 
वर्णन किया गया है । 

अहण्यधिकार । 

अहणी रोगंके सामान्यहेतु और संप्राप्ति-- 

जो मनुष्य भोजनकी लोलपता ( छालसा ) से शासत्रमें कही हुईं भोजनविधिको छोड 
कर यथेच्छ ( चाहे सो और चाहे जैसा ) खा लेता है उसको शीघ्र प्रहणीदोषसे होने- 


१ “यस्थोच्चार बिना मूत्र सम्यग्वायुश्न गच्छति । दीप्ताग्नेलवुकोछस्य ख्ितस्तस्योदरामय, ॥” 
(सु उ अ ४० )। “उच्चार पुरीपम्‌ | सम्यगिति प्रवृत्तिशद्वारहितम । वातोड्त्र अधोवात । 
टीप्ताम्ेरिति प्रथमावस्थापेक्षया, तेन “अतिसारे निःत्तडपि मन्दामे ? इति वक्ष्यमाण न विरुध्यते । 2९। 
खितो निवृत्त । उदरामयोडतिसार , प्रकरणाद ।7 (ड )। ९ "वाई प्रदृद्धों निचित 
बलास नुदत्यधस्तादहिताशनस्थ । पवाहतोडत्प बहुशों (अ्रवाहमाणल उड़ ! इति पा०) 
मलाक्त प्रवाहिका ता प्रवदन्ति तज्शा ॥7. ३ “अ्रवाहिका वातडइता सशला, पित्तात्‌ सदाहा, 
सकफा कफाश् । सशोणिता शोगितसभवा च, ता जेह-रूक्षप्रभवा भतार ॥ तासामतीसार- 
वदादिशेश्व लिह् क्रम चाम-विपकता च ।? (सु. उ भ. ४० )। “लेह-रूक्षप्रभवेति लेहम्रभवा 
कफजा, रूक्षप्रमवा वातजा, तु? शब्दाच तीक्षणोष्णप्रभवा पित्तजा, रक्तता च। (वि. २.) । 








३६ णायुर्वेदीय स्याधियिज्ञान-5रारार्च । 


वाले विकार ( अहणीरोग नामसे प्रतिद चार प्रगारक्े नागर तथा प्रहण्याश्रित दोपने 
होने वाले अप्निमान्य अजीर्ण-आदरि अन्य रोग ) होते /” (थे )। णविसार (श्र 
प्रवाहिका ) की निउत्तिके पीछे जय मनृष्ययी जद्रामि मनन्‍्ठ होती हैं उसे अपस्थाम 
अहित भोजन करनेसे अबवा जिसको अतिय्ञार या प्रवाहिडा हुई नहीं ४ ऐसा मनाय 
भी जब अभिको मन्द करनेवाले हेतुओफा सेवन करता है तय उसतों भदणीरोग 
होता ऐ (सु. ) | अतिसार (या प्रवाहिका ) मे जो मनुष्य बरसे परायेंके वर्जन घोर 
सेग्य पदार्थेके सेवनम अति यत्न नहीं करता हे! उसको प्रदणी रोग होता ४” (था, )। 

अहणी रोगके भेद-- 

अल्न्त बढ़े हुए ( प्रकुपित ) बातारि एक एक दोपसे चातज, पित्तज और 
कफज तथा तीनों दोपोंसे त्रिदोषज्-इन भेदोसे चार प्रफारज़ ग्रद्णीरोग दोता है । 


अहणी रोगंके सामान्य रुक्ुण-- 


दुबे जठरामिसे अन्नफा विदाद ( कुछ पस्ना-फुठ न पपना ) द्वोता है। यह विश्स्थ 
अज्न ऊपरके मार्गसे ( उलठीद्वारा ) या नीचेके मार्गमे ( दस्लद्वारा ) प्रदत्त होता टै । जब 
नीचेके मार्गते पक या अपक ( कमी पक्क और कसी अपक ) रुपर्मे प्ररत होता है तय 
उसको अ्रहणीरोग कहते हैं । ग्रहणी जब दुष्ट-विक्ृत द्वोती है तय साया हुआ अल 
बहुत करके कच्चा ही और कमी पका हुआ, पीठाके साथ, हुगेन्धयुक्त तथा कसी वेंवा 
हुआ तो कमी पतला छोड़ देती है। ग्रहदणी रोगवालेको साया हुआ अत प्राय 





१ “यो टि मुड्धे विधि टित्वा झद्णीदोपजान्‌ गदान्‌ । स लोल्याहमते शीघ्र” (च. चि 
अ १५) । “अझदणीदोपजानिति झए्ण्याश्रितवोपजान्‌। एतेन वधक्ष्यमाणल्‍&णाश्चत्वारों मदणी- 
विकारा विशेषेण अहणीदोप'शब्दवाच्या ग्ृश्चले, तथाइग्रिमान्याणीर्णादयश्व अदण्यासिता 
रोगा गृझ्न्ते । अभ्विमान्यायीणादयस्तु यद्यपि ग्र्ण्याश्रितत्वेन झटणीरोगा एवं, तभथाउपीए 
अहणीरूपनालीव्यापारवेपरी्न ये जायन्ते त एवं मुख्यअहणी'शब्दवाच्याश्वत्वारों रोगा 7? 
(च. दूं.) | “दुष्यति ग्रटणी जन्‍्तोरमिसादनहेतुभि । अतिसारे निवृत्तेडपि मन्दाे- 
रहिताशिन. ॥ भूय सदूषितो वहिसदणीमभिदूषयेत्‌ ।?” (सु उ अ ४०)। “दुष्यृति 
विक्ृतिं याति । 2 »< | अश्विसादनहेतुभि अश्निनिवोपणकारणे । एतेनातिसार जिनाइपि ग्टणी_ 
रोगसभव उक्त । निषृत्तेड्पील्यपिशव्दादनिवृततेडपि | ग्रदणीमिति अशम््यधिष्ठानम ।” (<.)। 
“अतिसारे तु यो नाति यल्वान्‌ अहणीगद । तस्य स्मादज्नियिष्वसकरेरल्सेविते ॥” (अ, स 
नि अ ८)। “अतिसारेयु व्ज्येवजने, सेब्यसेवने च यो नातियतवान्‌ भवति तस्य नरस्य 
अहणीगद खस्थात्‌ । तथाइन्यस्थाप्यनतिसारस्थाप्यप्निनाशकरे सेवितग्रहणीदोप . स्थादिति 
सवध्यते ।” ( इन्दु:)। २ “प्केकश सर्वशश्व दोपेसलथंम॒च्छिति । सा दुध्य बहुणो 


अक्तमाममेव विमुन्नति ॥ पक वा सरुज पूति मुद्दुबेद्ध मुहुर्दृवम। अह्णीरोगमाहुस्तमायुर्वेदबिदो 
ज़ञना ॥? (सु ड जे ४०)।॥ 


महालजोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ४७ 


विदग्ध होता है ( कुछ पक, कुछ अपक्क रहता है ), उसको कमी अच्छे खुलासेसे तो 
कभी अवरोवबके साथ पतला दस्त आता है तथा तृपा, अरुचि, वैरस्प ( मुँहका खाद 
विगडना ), लालाखाव, ओंखोके सामने अवेरा दीसना, हाथ पॉवमे गोथ, अस्थि और 
सन्धियोमे पीछा, वमन, ज्वर, लोहके सदृश गन्धवाली अपचीकी खट्दी और कड्वी 
उकारें आना ( च. ) शरीरमे कृशता, साने-पीनेम लोछपता, दाह, खद्य-कड़आ तथा 
लोहे और धुएँकी-सी गन्धवाला वमन होना (खु.), मूच्छो, पिरमे दर्द तथा 
छोग-पाण्डरोग-उद्र-और छीहब्ृद्धिकी शंका ( वा. ) ये लक्षण होते हैं। । 

अहणीरोगके पूवेझुष-- 

तृषा, आलस्थ, वलका क्षय-हास, अन्नका विदाह, अन्न देरीसे पचना, शरीर भारी 
और शिथिल माल्म होना, विना परिश्रमके थकावट मालछ्म होना, अरुचि, खोँसी, 
कानम आवाज आना, ऑतोंमे गुड-ग्रुडाहट, खट्टी डकारे आना, लालाखाव, ( मुंहमे 
पानी आना ) मैंहका खाद विगड जाना, चक्कर आना, पेट खीचा हुआ सा मादुम 
होना तथा वमन होना ये ग्रहणी रोगके पूर्वलप हैं । 

वातिक अहणी रेगके हेतु, संप्रापति और छक्षण-- 

चरपरे-कड॒ए ( तीते )-कसैले-अतिरक्ष और सयोगादि विरुद्ध पदार्थोका भोजन, थोडा 
खाना, उपवास, अति चलना, मल-मूत्र आदिके वेगोंको रोकना तथा अति मैथुन-इन 
80 2 पक बन अत पककटल 

१ “दुबेछों विदहत्मन्न तथात्यूध्वमधोडपि वा । अपरतु पक्रमाम वा ग्रछृत्त अहणीगद. ॥ 
उच्यते, सर्वभेवान्न प्रायो हस्म विदह्मते । अतिसृष्ट विवद्ध वा द्रव तदुपवेश्यते ॥ तृष्णारोचकवैरस्स- 
प्रसेक-तमकाचित. । शुन॒पाद-कर सास्खि-पर्वरुक्ू छर्देन ज्वर ॥ लोहामगन्धिस्तिक्ताम्ल उद्भार- 
शास्य जायते॥? (च चि भ १५)। “कन्दा पिव्यापारमाह-दुर्वल इत्यादि । उक्तविकारेष्व- 
ध्यायप्रकृत अहृणीदोषविकार निर्धास्यज्नाह--अधस्त्ित्यादि । पक्माम वेति वाशब्द. समुचये, 
तेन किब्नित्‌ पक, किल्निदपक चं। कुत पकापक सजतीत्याह-सर्वमेवाज् प्रायो छ्स्थ विदल्मते इति, 
पक्ापक भवति ।? (च द )। “अथ जाते भवेजन्तु शत्पादकर ऊंठा । पर्वरुग्लोल्य- 
तृटच्छदि-ज्वरारोचक-ठाहवान्‌ ॥ उद््रिच्छुक्त-तिक्ताम्ल-छोह-धूमामगन्विकम्‌ । प्रसेक-सुख- 
वैरस्ततमकारुचिपीडित ॥? (सु उ अ ४०) । “लौल्य सर्वससेषु लोडपत्वम । उद्विरेत्‌ 
वमेत्‌ । शुक्त चुक्रम्‌।? (ड. ) ॥ “सामान्यरक्षण कार्य धूमकस्तमको ज्वर । मूच्छो 
शिरोरुग्विष्टम्म. श्रयशु कर-पादयो ॥? (अ स नि अ ८)। ३ ८पपूर्वरूप तु तसेद 
तृष्णाइइल्‍स्थ बलक्षय । विदाहोडन्नस्थ पाकश्व चिरात्‌ कायस्य गौरम्‌ ॥”? (च चि अ 
१५ )। “तस्वोत्पत्तो विदाहोडने संदनालख-ठटू-छमा । वलक्षयोईरचि कास कर्णध्वेडो- 
5न्रकूजनम्‌ ॥? (सु उ अ ४० )। “आमसूप तस्व सदन चिरात्‌ पचनमम्लक । असेको 
पा छम्तो भ्रम ॥ आनड्वोदरता च्छदिं कणक्षवेडोडब्रकूजनम्‌ ॥7 (अ. स, 

«जे. ८ )। 





४८ भायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराघे । 


कारणसे वायु प्रकृपित तथा जठराभिको मन्द करके ग्रहणीरोग उल्न्न करता है। बातिक 
अहणीरोगमें अन्न कप्से पचना, अनका अम्ल पाक होना, गरीरबी त्वचा खर 
( कर्कश ) स्पशवाली होना, कण्ठ और सुंद सूखना, झठी भूस छगना, ठुपा, आसो्कि 
सामने अंधेरा दिसना, कानमे आवाज आना, पाव-जेध-बंक्षण और अवार्म पीड़ा 
होना, विसूचिकाके सदश उलटी और दरलसे आम मलकी प्रदत्ति होना, हृदय ( छाती ) मे 
पीडा, छृशता, डुवेछता, मुँहका खाद ब्रिगठ जाना, गुदा और पेटमें काटने जैसी पीड़ा, 
सब रसवाले भोजन सानेकी छोलपता, मनकी दुबवेलता, अन्न पचन होनेके समयमें या 
बाद पेटमें अफारा होना, साने पर कुछ समय अच्छा मादम होना, रोगीको बातगुल्म- 
हृद्दोग-पाण्डरोग-अ्ण और हीहरोगकी आशंफा होना, देरीसे-कष्टके साथ-पतला या 
सूखा-थोडा-कचा मर ( दस्त ) शब्द और फेनके साथ बार-बार आना, सॉौंसी, श्वास, 
(च. ); गुदा-छाती-पार्ब-उदर और सिरमें दर्द, विष्ठा मृत-नस-नेन और चेहरा काला 
अथवा अरुण वर्ण होना ( सु. ) तथा ताल ससना ( वा. ) ये लक्षण द्ोते हैं! । 
चैत्तिक अहणीके हेतु, सप्रापति और रक्षण-- 


कठ-चरपरे-अजीण (असम्यक्‌ पक्क अन्न ) ओर विदाही अन्न तथा अम्ल, क्षार, लवण, 
तीक्ष्ण, उष्ण आदि पदार्थीके सेवनसे प्रुपित (चढा हुआ ) पित्त जैसे खूब तपाया हुआ जल 
गरम होने पर भी अपने द्रवगुणसे अप्निको बुझाता है इस प्रकार अपने दवव ग्रणसे जठरा- 
भिको मन्‍्द-विकृत करके अहणी रोग उत्पन्न करता है। पैत्तिक प्रहणीरोगमें अपक, नील 
तथा पीले रगके पतले दस्त आते हैं, रोगीका शरीर पीछा एद्र जाना, दुरगेन्च और 
सही डकारें आना, छाती और कण्ठमे जरूव होना, भह्न खाने पर अरुचि, तृपा 
(व. ) गुदा-हृदय-पाश्चु-उद्र तथा सिस्मे दाह और विष्ठान्मृत्न-नेत्र तथा चेहरा-इनका 





१ “कद्ु-तिक्त-कपायातिरुक्ष-सदुष्मोजने. । प्रमितानशनालध्व-वेगनिग्नट-मेथुने, ॥ करोति 
कुपितों मन्दमर्जि सम्छाय मारुत । तस्थान्न पच्यते दु स शुक्तपाक सराह्ता ॥ कण्ठासशोप 
छुत्तष्णा तिमिर कर्णणो खन. | पा्शोस्वक्षण-म्रीवारुगमीक्ष्ण विसचिका ॥ दृत्यीडा-कार्यै-दोवेल्य 
बेर परिकर्तिका । गृद्धि सर्वस्साना च मनस सदन त्तथा ॥ जीणें जीयैति चाध्मान मुक्ते 
स्वास्थ्यमुपेति च स वातगुल्म-दद्रोग-छ्लीहागड्ी च मानव ॥ चिराह्ु ख द्रव शुष्क तन्‍्वाम 
शब्द-फेनवत्‌ । पुन पुन सजेदचे कासश्रासादितोइडनिलात्‌ ॥” (च चि, थे. १५)। 
“्वाताच्छूछाविके पायु-हत्याश्रोंदर-मस्तके। पित्तात्‌ सदाहेशुरुमभि कफाज्रिभ्यखिलक्षणे, ॥ 
दोपवर्णनसस्तद्वद्विण्मून्न-नयनानने । इत्पाण्डूदर-गुल्माश छ्लीहाशझ्ी च मानव ॥” (सु, उ, 
अ ४०) । “तत्रानिकात्ताइशोपस्तिमिर कणयो खन । पार्श्वौरु-बद्दण-औीवारजाइमीएण 
विसूचिका ॥ रसेपु गृद्धि सर्वेषु छ्त्तृष्णा परिकर्तिका । जी जीर्य॑ति चाध्मान भुक्ते ख्ास्थ्य सम- 
शुते ॥ वातहद्वोग-गुल्मार्श -हीह-पाण्डुलशब्वित । चिराद्ु स द्रव शुष्क तन्‍्वाम शब्द-फेनवर्त्‌ ॥ 
पुन. पुन. सुलेदये पायुरुकू-बास कासवान्‌ !? (अज स॒, नि, अ, ८)। 


भहाप्तोतोग तरोगविज्ञानीयाध्याय-द्विवीय ४५९ 


वर्ण नील-पीत-रक्त या काला होना ( सु. ) ये लक्षण होते हैं! । 

कप्मिक अहणीरोगरे हेतु संप्रापति और कक्षण-- 

गुर-अति ल्रिग्ध-अति जीतलू आदि कफ्यधक पदार्थोक़ा भोजन, अति भोजन, 
सानेडे बाद तुरन्त सो जाना-इन कारणोंसे कक बढ़ ( प्रकृपित हो ), जठरामिको मन्द्‌ 
करके लेप्मिक ग्रहणीरोग उत्पन्न करता हे । श्छेष्मिफ ग्रहणीरोगमे अन्नका कप्से 
ढेरीसे पचन होना, जी मिचलाना, वमन, अरुचि, मुँहका कफसे लिप्तलिपा हुआ) सा 
रहना, मुंहका खाद मीठा रहना, सोसी, वार-बार थुऊना, पीनस ( जुकाम ), छाती 
जऊडी सी माछ्म होना, पेट निग्किय सा और भारी माल्म होना, मीठी और सराब 
डज़्रें आना, स्रीगमनमे हपे-अच्छा न होना, पतलछा-आम और कफयुक्त तथा भारी मल 
आना, शरीर उग न होने पर भी हुबछता मालम होना, आलसख (च. ), यग्रदा-छती 
पाश्व-उदर और सिस्मे भारीपन तथा विष्ठा-मूत्न-नेत्र और चेहरेका वर्ण श्वेत-पाण्ड होना 
(स॒.) ये लक्षण होते हैं* । 

व्िदोपज गहणीरोगऊ़े हेतु और रक्षण-- 

वातिक, पत्तिक और “हैप्सिक ग्रहणीरोगके जो भिन्न-मित्र हेतु और लक्षण कहें गए 
हैं वे जहाँ एकत्र (एक साथ ) पाए जायें उसको त्रिदोषज ( साज्निपातिक ) प्रहणी- 
रोग जानना चाहिए । 

ग्रहणारोगम साम और निराम मठके रक्षण-- 

अतिसारम जो साम और निराम मलके छक्षण कहे गए हैं उन लक्षणों परसे 
प्रहणीरोगस भी साम और निराम मलकी परीक्षा करे । 








१ “फट्ठजीर्ण-विदाह्मम्ल-क्षाराथे पित्तमुल्वणम्‌ । अभ्निमाप्ठावयद्धन्ति जल तप्तमिवानलम ॥ 
सोइजी्ण तील-पीताम पीताभ सार्यते द्रवम्‌ । पूल्म्लोहार-हत्कण्दाह्मर्चि-ठृडदित ॥/ 
(च चि,अ १५) । “पिततिन नी पीताभ पीताभ सजति द्ववस । पूल्यम्लोद्वार-हत्कण्ठ- 
दाह्मरचि-तृडदित ॥? (अ छनि अ ८)। ९ “गुर्वतिखिग्ध-शीतादिभोजनादतिभोज- 
नात्‌ | भुक्तमात्रस्स च स्वप्ताइन्त्र्ि कुपित कफ ॥ तस्वान्न पच्यते दु ख हछास-च्छर्चरोचका । 
आस्योपदेह-माधुय-फास-छीवन-पीनसा ॥ हृदय मन्यते स्त्वानमुदर स्तिमित शुरु । दुशे मधुर 
उद्धार सदन सरीप्वदपणम्‌॥ मिन्नामझेष्मससथ्ट-युरुवर्च प्रवर्तनस, । अक्वशस्थापि दौर्वल्यमालस 
थे कफात्मके ॥” (च चि अ १५)॥ ८“ष्मणा पच्यते दु खमन्न छर्दिररोचक । 
आस्योपदेह-निप्ठीव-कास-हछास-पीनसा ॥ छृदय मन्यते स्व्यानमुदर स्तिमित गुरु । उट्डारों दुष्ट- 
मधुर सदन खरीष्वहर्धणम्‌ ॥ भिन्नाम-छेप्मससप्ट-युरुवच प्रवर्तन । अक्शस्थापि कस 
(अर ह,नि अभ ८)। १ “पृथ्वातादिनिर्दिष्देतु-लिक्षसमागमे । त्रिदोष रे 
(च थि अ १५)। ४ “दोष साम निराम च विद्यादत्रातिसारवत्‌ |” (मा नि भ ४)। 

व्याधि, वि. ४ 


७० णायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराप । 


अहणीरोगके अस्ताष्य कक्षए-- 


अतिसारके जो असाध्य लक्षण कहें गए हैँ उन लक्षणों परसे (उन लक्षणोंक्रों देस कर ) 
अहणीरोगकी भी असाध्य जानना चाहिए । 


वक्तव्य-अहणीरोग प्राय अतिसार और प्रवाहिकाकी सम्यक्‌ चिकित्सा न होनेसे 
वे रोग जीण-पुराने होने पर होता है, अत अतिसार ओर प्रवाहिकाफ़े अनन्तर 
अहणीरोगका वर्णन किया गया है। 

विष, तीवण और भन्द अश्नि भी अऋहणीविफार है-- 

चरकके रोगानीक विभान' नामके विमानस्थानफ़े छठ्ठे अध्यायर्मे ( तवा अछाजहद्य 
शारीरस्थानके अद्शविभाग शारीर नामके तीसरे अध्यायम ) सम, विपम, तीएण 
और भन्‍न्द नामके जठरामि (पाचऊाप्मि ) के जो चार प्रकार-मेद कहे गये हैँ, उनमे 
सम अम्िको छोड कर शेष तीनो मेदों (विपम, तीक्षण और मनन्‍्द) को हम 
अ्रहणीदोप कहते है ( च., वा. ) । 

जठराप्िके भेद और उनके रक्षण-- 


ऊपर चरक और वाग्भटके मतसे कहा गया है कि समामिको छोड कर जठराभिके 
जो अन्य तीन भेद ( विपम, तीक्षण और मन्द ) कहे गये है उनको भी हम भहणी- 
दोप कहते (मानते ) हैं, अत ग्रहणीविकारके प्रकरणमे ही उक्त तीनों प्रकारके 
अम्नियोका वर्णन क्रिया जाता है । जब महाल्लोतस्‌ ( आम-पक्काशय ) से समान वात, 
पाचऊ पित्त और छेदक कफ तीनोंकी समानता रहती है ( अथात्‌ महाल्रोतत्‌ किसी भी 
दोषसे दूपित नही होता है) तव जठरामि सम रहता है । जो अम्नि उचित काल और 
योग्य मान्रामें खाए हुए पथ्य अन्नका सम्यक्‌ पचन करता है उसको सम ( समाझि ) 
कहते हैं । यदि मिथ्या आहार-विहार न किया जाबे तो सम अभ्नि प्रकृति ( समावस्था )- 
मे रहता है, परतु मिथ्या आहार-विहारसे विकृत होता है। जब समान वायु विमागेगामी 
तथा महास्नोतस्‌ वातसे दूपित होता है ( महाल्नोतसम वातकी अधिकता होती है ) तब 
जठराप्नि विपम होता है | विषमाप्िम कभी अज्ञका सम्यक्‌ पचन होता है और कसी 
पेटका अफारा-सारीपन और दर्द, कमी मलावरोध तो कमी अतिसार, पेट्मे गुड़-गुड़ाहट 
तथा प्रवाहण ( कुन्यन-मलविसरजनके लिए जोर लगाना) ये लक्षण होते है और 
अन्नका सम्यक्‌ पचन नही होता है । जब समान वायु पित्तसे अभिमूच्छित-मिश्रित होता 
है तथा महाल्लोतसूम पित्तकी अधिकता होती है तब जठरापम्रि तीदण होता है। जो अप्ि 
अधिक मानत्रामे, अकालम तथा पथ्य-अपथ्य चाहे सो खाए हुए आहारको भी पचा 


१ लिबैरसाध्यो मदणीविफारो यैस्तेरतीसारगदो न सिध्येत्‌ ।” (मा नि )। २ ध्ययश्षात्रि 
पूर्व॑स॒द्दिशे रोगानीके चतुर्विंध ।त चापि अहणीदोष समवर्ज पचक्ष्महे ॥? (च चि अ १५)। 
“विभागे5झइस्त ये चोक्ता विषमाब्रालयोइश्नय । तेडपि स्थुगदणीदोषा ?”? (अहं नि भ, ८)! 


महास्रोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय जप 


देता है उसको तीक्ष्ण ( तीक्ष्णा्नि ) जानना चाहिए । यह तीक्ष्णाम्ि ही अधिक 
बढ़ जानेसे अत्यप्ि (भस्मकाशि-भस्मक रोग ) कहलाता है। जिस मनुष्यके शरीरमें 
कफ क्षीण हुआ है उसके शरीरमें समान वायुसे प्राप्तछ पित्त जब भरहणीस्थित अभि 
( पाचकाभि ) को बल देता है तब वह प्राप्ततल अम्रि रुक्ष शरीरमे वायुके साथ मिल 
कर अपनी तीक्ष्णताके कारण वार-बार खाए हुए अन्नको भी पचा देता है । अन्नको 
पचानेके वाद रक्तादि धातुओंको भी पकाता है। इस कारण उस मनुष्यको दुर्बलता, 
ठृषा, धवास, दाह, मूच्छो, गला-ताह और होंठका सूखना, संताप आदि लक्षण तथा 
मृत्यु तक होती है । जब समान वायु कफदूषित होता है तथा महाख्नोतसमें कफकी 
अधिकता होती है तब जठराप्रि मन्द होता है । जो जठरामि यथाविधि, पथ्य और 
अल्प मान्रा्में खाए हुए अन्नको भी पेट और पिरमे भारीपन, खॉसी, मुँहमे पानी आना, 
वमन और शरीरमे थकावट उत्पन्न करके देरीसे पचाता हे उसको मन्द्‌ ( मन्दाश्ि ) 
कहते हैँ । विषम अम्रिसे वातज, तीक्ष्ण अमिसे पित्तन तथा मन्द्‌ अमिसे कफज 
रोग उत्पन्न होते हैं! । 


१ “अम्निषु तु खड़ शारीरेषु चतुरविधों विशेषो वलमेदेन भवति, तथथा-तीक्षणो, मन्‍्द , समो, 
निषमश्षेति । तत्र तीक्ष्णोइसि सवोपचारसह., तद्दिपरीतलक्षणस्द्र॒ मन्द , समस्त खल्पचारतो 
विक्ृतिमापथतेडनपचारतरतु प्रकृतावेवावतिष्ठठे, समलक्षणविपरीतलक्षणरत्रु विषम शति | तएते 
चंतुविधा भवन्लशयश्रतुरविधानामेव पुरुषाणाम्‌ । तत्र सम-वात-पित्त-छेष्मणा प्रकृतिस्थानां समा 
भवन्त्यक्षय , वातलानां तु वाताभिभूतेडक््यधिष्ठाने विषमा भवन्त्यक्षय , पित्तलाना पित्तामिभूते 
इम्यधिष्ठाने तीक्ष्य भवन्त्यन्नय , छेष्मलाना तु झेष्मामियूतेडम्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्म्य ।”? 
(च. वि, भ, ६) | “शारीरेष्विति सामान्यवचनेन सर्वशरीरगतानभीन्‌ आहयति । विवरणे 
तु॒जठरामेरेव “तीक्ष्णोइम्मि सर्वापचारसद ? इत्यादिना यच्चात॒र्विध्यमुक्त तजठराभितीश्ष्णता- 
दिमूलकमेव धात्वस्यादितीक्ष्णलादिकमिति शापयति । »< %६। तद्दिपरीतलक्षण इति खल्पा- 
पचारमपि यो न सहते स॒ मन्द इत्यर्थ । समलक्षणविपरीत्लक्षण इति कदाचिहद्विषमो5प- 
चारादपि न विक्रियते, कदाचिद्विक्रियते ॥? ( च. दे. )। “नरे क्षीणकफे पित्त कुपित मारुता- 
शुगम्‌ । स्वोष्मणा पावकखाने वलमसे प्रयच्छति ॥ तदा लब्धवलो देहे विरूसे सानिलोइनलः । 
परिभूय पचलभ्मिस्ैक्ण्यादाशु मुहमुंड॒ ॥ पक्‍त्वाइन्न स ततो धातूल्छोणितादीनू पचत्यपि । तती 
दौवेल्यमातद्ठान्मृत्यु चोपनयेन्नरम्‌ ॥ भुक्तेडने लूमते शान्ति जी्णमात्रे प्रताम्यति । ठद-खास- 
दाह-मूच्छोया व्याधयोडह्यमिसमवा ॥”? (च चि. अ १५) । “भ्रागमिहितो5पिरत्नस्थ 
पाचक । स चतुविधो भवति-दोषानभिपन्न एक , विक्रियामापन्नस्त्रविधो भवति-विषमों वातेन, 
तीक्षण फ्तिन, मन्द. सेष्मणा, चतुर्थ. समः सर्वसाम्यादिति | तत्र यो यथाकाल्मन्नमुपथुक्त 
संम्यकू पचति स समः समैदेपे , य॑ कदाचित्‌ सम्यक्॒ पचति, कदाचिदाध्मान- 
शूल्ेदावर्तातिसार-जठरगोरवान्रकूजन-पवादणानि कला स विषम + थ अ्रभृत॑मप्युपथुक्तमन्नमाशु 
पच॑ति स तीकश्षण , स एवामिवर्धमानीडत्यभिरित्याभाष्यते, स मुहमंहः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाशुतर 


ण्र शयुर्वेदीय ब्याधिविशान-उत्तराध । 


मल अजीणोधिकार । 
ए | 

जिस आम खाये हुए आहारका ठीक परिपाक नहीं होता है उस व्याविको 
अजीरण कहते हैं। दोपभेदसे अजीणके आम ( आमाजीण ), विदग्ध ( वि- 
दग्धाजीण ) और विष्ब्ध ( विश्ष्धाजीण ) ये तीन मेद होते है । कफवी अधिकता 
(कफके श्रकोप) से आमाजीण, पित्तवी अधिउतासे विदृग्धाजीण और 
बातकी अधिकतासे विष्व्धाजीण होता है । खुश्नुतने एकीय मतसे चौथा रख 
शेपाजीण लिखा है ( आहार जीण होने पर भी कभी-कभी आहारसे साररूपमें उत्तम 
रसका शेपभाग ( कुछ अश ) कुछ समयके लिए अजीर्ण ( अपरिपक ) रद्द जाता है, 
उसको रसशेपाजीण कहते हैं )! । 

अजीणके सामान्य हेतु-- 

अमोजन (उपवास ), अपक् ( असम्यकू पक्क ) आह्रका भोजन, अतिभीजन, 
विषम भोजन (बहुत, अल्प या अकालमे भोजन ), असात्म्य ( प्रकृति-देश-काल 
आदिके प्रतिकूल )-गुरु-शीत-अतिरक्ष तथा सयोग-मात्रा आदिसे विरुद्ध पदार्यीका भोजन, 
वमन-विरेचन तथा ल्लेहन कर्मक्ी व्यापत्ति ( अयोग, मिथ्यायोग या अतियोग ), ज्वर आदि 
व्याधि दीध काल चलना, देश-जल और ऋतुओंका वैपम्य, मल-मृत्र आदिके वेगोंको 
रोकना, अति जल (आदि द्रव पदार्थ ) पीना, दिनमे सोना, रात्रिमं जागना, दुख 
देनेवाली शब्या-इन शारीरिक तथा ईष्यों, भय, कोच, लोम, शोक, देन्य ( छाचारी- 
निर्गतित्व ), द्वेष, चिन्ता आदि मानसिक कारणोंसे योग्य कालमे, सात्म्य तथा लघु 
( हलका ) भी साया हुआ अज्न ठीक पचता नहीं हैँ । वह अपक्त अन्न सिरके-भुक्तके 
सदश अम्ल होकर विषरूप हो जाता है । 


पचति, पाकान्ते च गलताल्वोष्ठशोष-दाह-सतापाअनयति, यस्तु खल्पमप्युपयुक्तमुद्रकश्षिरोगोरव- 
कास-शास-प्रसेक-च्छदि-गात्रसदनानि कृत्ा महता कालेन पचति स मन्द । गिषमो वातजान 
रोगान्‌ दीएण पित्तनिमित्तजानू । करोल्प्निस्तथा मन्‍्दो विकारानू कफसभवान्‌ ॥? (सु सू अ 
३७५) । “सम समाने स्थानसेर विषमोइस्मिविमार्गगे । पित्तासिमूच्छिते तीएणो मन्दोइसिन्‌ कफ- 
पीढिते ॥ समोडश्निविषमस्तीक्ष्णो मन्दश्षेव चतुविध- ।य पचेत्‌ सम्यगेवान्न भुक्त सम्बक 
समस्त्वत्ी ॥ गिषमोडसम्यगप्याशु सम्यग्वाईपि चिरात्‌ पचेत्‌। तीक्ष्णो वह्षि पचेच्छीघम- 
सम्यगपि भोजनम्‌ ॥ मन्दर्तु सम्यगप्यन्नमुप्युक्त चिरात्‌ पचेत्‌ | कृत्वा$ड्शोपाटोपाज्रकूजना- 
ध्मान-गौखम्‌ ॥? (भ छह शा अ, ३)। 

१ “आम विदग्ध विष्व्ध कफ-पित्तानिलेखिमि । अजीणण, केचिदिच्छन्ति चसुर्थ रस- 
जेषत, ॥? (सु सू भ ४६) । “आहारसव पक्स्योवरितों रसो रसशेष । तस्मादल्पदोष- 
दूपितत्वान्न तस्थ दोपव्यपदेशों मवति ।? (ड ) । “ीर्णेधप्याहारे कदाचिदाहारसारो 
रसेइजीण, स्राव !? (अ द्‌ )। २ “अभोजनादजीणीतिभोजनादिपमाशनात्‌ । 
भसात्यमुर शीतातिरुक्ष-सदुष्टभोजनात्‌ ॥ विरेक-वमन-लेहविश्रमाद व्याधिकर्षणाव्‌ । देशोदकर्तु- 


महास्नोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ज्३ृ 


वक्तव्य--चरकके वर्तमान समयमें उपलब्ध पुस्तकोंम 'देश-कालतुवैपम्यातः यह 
पाठ मिलता है। परन्तु कालका “ऋतु! शब्दसे अहण हो जाता है और अजीर्णका 
प्रधान कारण व्यापन्न उदक-जल रह जाता है, अत मूलके पाठमे 'देशोदकतुवैषम्यात? 
यह पाठ होना चाहिए यह मान कर पाठम ऐसा परिवर्तन और तदनुसार अर्थ किया 
है । व्यापन्न देश, काल और जलका वर्णन चरक-विमानस्थानके जनपदो- 
डूंसनीय नामक तिसरे अध्यायमे देखें 
अजीर्णके सामान्य रूक्षण-- 
मलका विवन्व ( दस्त साफ न आना ) या मलऊी अतिम्रव्ृत्ति, शरीरकी ग्लानि 
( अवसाद ), अधोवात और डकार न आना ( वायुका रुकना ), पेटमे गुड्गुडाहट 
और अफारा, शरीरका भारीपन, चक्र आना, तिरमे पीडा, मूच्छो, एट और कमरका 
जकडइना, जँसाई आना, अगोंमे पीडा, तृपा, ज्वर, वमन, प्रवाहण ( दस्त लानेके लिए 
जोर करना ), अन्न पर अरुचि और अन्न पचन न होना-ये अजीर्णके सामान्य लक्षण 
हैं। जब अजीर्णसे उत्पन्न अन्नविप पित्तके साथ मिलता है तव दाह, तृपा, मुखपाक, 
अम्लपित्त तथा पैत्तिक रोगोंको, जब कफके साथ मिलता है तव राजयक्ष्मा, पीनस 
( जुकाम ), प्रमेह आदि कफ रोगोंको, जब वातसे सखष्ट होता है तब वहुतसे वात- 
रोगोंको, जब मृत्के साथ मिलता हैः तव मृन्न रोगोंको, जब मल-विछाके साथ संयुक्त होता 
है तब कुछ्षि-पेटके रोगोंको तथा जब रस-रक्त आदि घातुओके साथ मिलता है तब रस-रक्त 
आदि धातुगत रोगोंको उत्पन्न करता है! । 
वैपम्याद्वेगाना च विधारणात्‌ ॥ दुष्यत्यभि , स दुष्टोडत्न न तत्‌ पचति लूघ्वपि | अपच्यमान 
शुक्तत्व यात्यन्न विषस्ूपताम्‌ ॥” (च थि भ १५)। “पविरेकादिविभ्रमोउसम्यग्योग ।?! 
(ग. ) । देशवैपम्य देशव्यापत्‌ । सा च बनपदोद्धुसनीये मोक्ता ।? (च. द ) । 
“अल्यम्बुपानादिपमाशनाश् सनन्‍्धारणात्‌ खम्मविषर्ययात्व । काले४पि सात्य ल्घु चापि अक्तमन्न न 
पाफ भजते नरस्य ॥ चिन्ता-भय-क्रोधपरिप्ठतेन ठब्घेन शुग्देन्यनिपीडितेन । प्रद्वेपयुक्तेन च 
सेव्यमानमन्न न सम्यक्क॒ परिणाममेति ॥”? (सु से, अ. ४६) । “मात्रवाधस्यस्यवह्तत पथ्य 
चान्न न जीवैति । चिन्ता-शोक-भय-क्रोध-दु-सश्या-प्रजागरे' ॥7 (च वि भ २)। 
१ “तस्थ लिह्मजीणस्थ विष्टम्म सदन तथा। शिरसो रुकू च मूच्छों च अम पृष्ठ-कटि- 
अद ॥ जुम्माइन्नमर्दरुतृण्णा च ज्वरइछार्दि प्रवाहणम्‌ । अरोचकोंडविपाकश्च, घोर्मन्नविष च 
तत्‌ ॥ सखज्यमान पित्तेन दाह तृष्णा मुखामयान्‌ । जनयत्मम्लूपित्त च पिचजाश्वापरान्‌ गदान्‌॥ 
यक्ष्म-पीनस-मेहादीन्‌ कफजान्‌ कफसगतम्‌ । करोति वातससष्ट वातजांश्व गदान्‌ बहूनू ॥ मूत्ररोगाश् 
मूत््य, कुक्षिरिगान्‌ शकद़्तम्‌ । रसादिभिश्व ससष्ट कुर्याद्रोगान्‌ स्तादिजान्‌ु ॥7 (च चिभ 
१५ ) । “यक्ष्मणस्त्रिदोषजल्वेडपि ख्तोतोवरोधे कफप्राधान्यादिद कफजलमुक्तर॥” (च द )। 
“मविवन्धोइतिप्रवृत्तिवाँ_ग्लानिर्मास्तमूढता । अजीर्णलित्न सामान्य विषटम्भो गोरव अम ॥7? 


( अ, हू, सू अ, ८ ) || 





७8 श्ायुवेंदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


आमाजीणेके कक्षण--- 

कफके प्रकोपसे आमाजी्ण होता है । आमाजीणमें अक्षिकूट ( आँखकी पलक ) और 
गालकी सूजन, तुरन्त खाया हुआ हो ऐसी अविदग्ध और मधुर उकारें आना, मेँहमें 
पानी आना, जी मिचलाना और शरीरका भारीपन-ये लक्षण होते हैँ! । 

दिदग्धाडीणके रुधुण-- 

पित्तके प्रकोपसे विदृग्धाजीण होता है । जिसके आमागय और पच्यमानाशयमें 
पित्तकी अधिकता होती है. उसको खाया हुआ विदाहि या अविदाहि अन्न विदग्ध-अम्ल- 
पाक होता है । विद्ग्धाजी्णम तृपा, मूच्छो, चक्कर आना, खट्टी ओर भीतरसे घुओं 
उठता हो ऐसी डकारें आना, पेट और छातीमे जलन, पसीना आना तथा अन्य 
पित्तज व्याधियों होती हैं। । 

विध्व्चाजीणके रधुण--- 

बातके प्रकोपसे विष्टव्धाजीर्ण होता है। विष्टब्धाजीर्णमें पेटमें दर्द, मल और, अधो- 
वातकी अग्रद्नत्ति ( रुकावट ), पेठका अफारा, खतम्भ ( पेट जकड़ा सा माठ्म होना ), 
इन्द्रियोंका मोह, अगोंमें पीड़ा तथा तोद-मेदादि अन्य वात वेदनाएँ होती हैँ । 

स्तशेषाजीणके तधुण-- 

रसशेषाजीर्णम डकार शुद्ध आनेपर भी अन्न खानेकी इच्छा नहीं होती, छाती 
पीढा और भारीपन मातम होता है तथा मुँहसे पानी आता है*। 





१ “अजीण च कफादाम तत्र शोथोइक्षिकृय्यो. । सद्योमुक्त इवोद्गार- प्रसेकोत्छेश- 
गोखम्‌ ॥? (अ छह सू भ ८)। “पसथोमुक्ततदप्राप्तविदाहवस्थ उद्धार. ।? (अ. द. ) | 
८माधुयेमन्न गतमापसज्”” (सु सु अ ४६)। २ “त्रोत्यन्नवहे पित्त पक्तो वा यस्‍स्य 
तिष्ठति । विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्थाप्यन्न विदल्मयते ॥? (छु स्‌ू भ. ४६)। “स्रोतस्यन्नवहे 
अमाशये ।? (ड )। “पित्ताद्दिदग्ध तृण्मोह-अमाम्लोह्ारदाहकृ( व )त॥” (ज, छू. 
स्‌ अ. ८ )। “विदग्धसश गतमम्लभावम्‌ । विद्विद्िपक? (सु सू भ ४६)। ““विदग्पे 
भअम-तृण्मूच्छो पित्ताच्च विविधा रुज. । उद्घास्श्व सधूमाम्ल, स्वेदों दाहश्व जायते ॥? (मा. नि. 
हि )। “अज्जतोद-शुढू विष्धव्यमान( व )डविरडवातम्‌ ॥7 (सु सू कर. ४६) । 
“वैजुण्यादध अतिवद्ध प्रतिलोगेन ग्रइत्तश्न॒वाततोइत्रेति आवद्धविरुदवातम ।? (हा )। 
“विछव्धमनिलाच्छूल-विवन्धाध्मान-सादकृत्‌ !?? (भ, हु, सू ज. ८ )। “विष्टन्वे शुरुमाध्यान 
विविधा वातवेदना । मल-वाताप्रदृत्तिश्न स्तम्भो मोहोडक्षपीडनम ॥? (सा, ति. झअ ६ )। 
३ “उद्घारशुद्धावषि भक्तकाड्ला न जायते हद्ुब्ता च यस्थ | रसावशेषेण तु धप्रसेक॑ चतुर्थ- 
मेतत्‌ प्रवदन्दजीर्णन्‌ ॥? (सु यू. ज, ४६) | “मसश्नद्धा हृग्मथा शुद्धेडप्युद्वारे रसशेषत: 7? 


[ द्द के ञ. ८) । “अश्नद्धा अन्नानमिलाप, | इश्था हृदय शूल गौरव च।? 
छत दु.)। * 


महास्रोतोगतरोगविश्ञानीयाध्याय-द्वितीय ज्ज्‌ 


अजीणेके उपद्रव॒--- 
अजीर्णसे मूच्छों, अछाप, चमन, अवसाद और चक्कर आना ये उपद्रव होते हैं तथा 
अति बटने पर विसूचिका आदि रोग होकर मरण भी होता है' । 


आमप्रदोष-आमांदेषके कारण और रुक्षण-- 


कुणल वैद्य अतिमात्र (प्रमाणसे अधिक ) भोजनको सर्व दोपोंके प्रशोपका कारण 
मानते हैं । जो मनुष्य मृर्त (द्रव नहीं ऐसे ) आहारोसे तृप्त होकर (खूब खाकर ) 
ऊपरते द्रव पदार्थ ( दूध-मासरस-यूप आदि ) खूब पीता हे उसके आमाशम्यमें अति- 
मात्र आहारसे प्रपीडित तीनों दोपोंका एक साथ प्रकोप होता हे । इस अफार अकुपित 
तीनों दोष उस-आम आहारसे मिलकर जब विष्टव्य-अवरुद्द होते हैँ तव अलसक 
(या विलम्बिका ) और जब ऊपर तथा नीचेके मार्गसे प्रदत्त होते हैं तव विख[चिका 
और इन (वल्ष्यमाण ) विकारोंड़ों ( लक्षणोंकों ) उत्पन्न करते है, यथा-अकुपित 
वात झल, आनाह, अंगोंकी पीढा, मुँह सूसना, मूच्छो, चक्र आना, जठराभिकी 
विषमता, पार्ब-प्ष्ठ और कमरव्त दर्द तथा लिराओंफा सकोच और सतम्भन ये लक्षण 
उत्पन्न करता है, प्रकुपित पित्त ज्वर, अतिसार, शरीरके भीतर दाह, तठृपा, नशा 
चढ़ा सा रहना, चकर आना तथा प्रछाप ये लक्षण उत्पन्न करता है, और अकुपित कफ 
वमन, अत्चि, पचन न होना, शीतज्वर, आल्स्य तथा शरीरका भारीपन ये लक्षण 
उत्पन्न करता है। केवल अति मात्र आहारसे ही आम दोष होता है ऐसा नहीं है 
परन्तु गुरुर्क्ष-शीत-झुण्क-अप्रिय-विष्टम्भि-विदाहि-अछञचि( मेन ) और विरुद्ध 
द्रव्योंका भोजन तथा अकाछ भोजन ( भूस न छगने पर भी खाना ) इन शारीरिक तथा 
फाम-कोध-लोभ-मोह-ईप्यो-छजजा-गोक-घमण्ठ-उठ्ठेग और सय इनसे मन सतप्त होने पर 
खाना-इन मानसिक कारणोंसे आमदोप होता है। सयोग-सात्रा आदिसे विरुद्ध पदार्थीका 
भोजन, एक वार खाया हुआ अन्न पचन न होने पर दूसरा अन्न खालेना तथा अपक 
( अवफचा-पका ) अज्न खाना इन कारणोंसे जो आमदोष होता हैं, वह विपके समान 
आशकारी (तुरन्त विकार उत्पन्न करनेवाला ) और विरुद्धोपकम ( आमभ उष्णोपचार 
करना होता है. वह विपको बटाता है और विपमे शीतोपचार करना होता है वह 
आमझे बढाता है) होनेसे उसकी आमवबिप कहते हैं, वह परम कष्टसाध्य होता है. । 


१ “मूच्छी प्रछापो वमशु* असेक सदन तथा । उपद्रवा भवन्त्येते मरण चाप्यजीणैत” ॥7? 
(छु सू भ ४६)। ३ “अतिमात्र पुन सर्वदोषप्रकोषणमिच्छन्ति ईशा । यो हि मूर्तो- 
नामादारजाताना सौहित्य गला द्ववेस्टरपिं गच्छति भूवस्तसामाशवयत्ता बात-पित्त-केष्माणोडल्नम्य- 
बद्रेणातिमात्रेणातिप्रपीड्यमाना सर्वे युगपत्‌ प्रकोषमापचन्ते । ते प्रकृपितास्मेवादास्तशिमपरि- 


णतमाविश्य कुक्ष्येकदेशमाश्रिता विष््म्भयन्त सहत्ता वाउप्युत्तरापराश्यां मागाश्या प्रच्याववन्त- 


पृथकू पथगिमान्‌ विकारानमिनिर्व॑तेयन्त्यतिमात्रभोक्तु ।तनर वात झड़ातादाइमदे-सलशोष-मूल्ठी- 





७६ जायुर्वेदीय ब्याधिविशाच-उत्तराधे । 


आमप्रदोष॑से होनेवाके विकार-- 

आमग्रदोषसे विसूचिका और अरूखक ये व्यावि होते हैँ (च ), आम, 
विदग्य और विष्टव्ध ये तीन प्रकारके जो अजीर्ण कहें गये हैं ( उनके बढ़ने पर ) उनसे 
विसूचिका, अछसक और विलूम्विका ये तीन रोग होते हैं ( खु. )। 

विसृत्चिकाके कक्षण-- 

जिस व्याधिमे वमन द्वारा ऊपरसे और विरेचन द्वारा नीचेसे आम मलकी प्रवृत्ति 
हो तथा मूच्छो, तृषा, पेटमे झछ, चकर आना, उद्देष्न ( पिण्डलियोंमे रस्सी बॉधने 
जैसी पीडा ), उवासी, दाह, शरीरका वर्ण बदलना ( श्याव होना ), कम्प, छातीमें 
पीडा, सिरमे फटनेकी सी पीडा तथा वातादि दोपोके अति प्रकोपसे अगोंमे सईसे वीधनेकी 
सी पीडा हो उसको विसूचिका कहते है | विसचिकामे वातसे पेटमे शहू, चक्र 
आना, आनाह, कम्प, स्तम्भ आदि, पित्तसे ज्वर, अतिसार, अन्तदोह, तृपा, मूच्छो 
आदि, तथा कफसे उलटी, शरीरका भारीपन, वोलनेमे स्खलन और वार-बार थूऊना ये 
लक्षण होते है। भोजन सवन्धी नियमोको जानने वाले और परिमित आहार करने 
वाले मनुष्योफी विसूचिका नही होती है, किन्तु भोजन सवन्धी नियसोंको न जानने 
वाले, अजितेन्द्रिय ( जिनकी जीम वशमे नही हे ) और जो सानेके छालची हैं उन लोगोको 
विसूचिफा होती है। निद्रानाश, बेचैनी, कंप, मूत्राधात-पेशाव न आना और बेहोशी ये 
पॉच दारुण उपद्रव विसूचिकामे होते है । 


अमासिवैषम्य-पार्श्रवृछकटियह-सिराकुश्चनस्तम्भनानि करोति, पित्त युनज्वैरातिसारान्तर्दाह-तृष्णा- 
मद-अम-प्रलपनानि, केष्मा तु छ्वरोचकाविपाक-शीतज्वरालख-गात्रगोरवाणि । न च सह केवल- 
मतिमात्रमेवाद्मरराशिमामप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खल गुरु-रूक्ष-शीत-शुष्क-द्विष्ट-विष्टम्सि- 
विदाह्मशुचि-विरुद्धानामकाले चान्न-पानानामुपसेवन, काम-क्रोध-लोभ-मेहेष्यो-ही-शोक-मारनेदिंग- 
भयोपतप्तमनसा वा यदज्न-पानमुपभुज्यते तदणप्याममेव प्रदूषयति । विरुद्धाध्यशनाजीणोशनशीलिन 
पुनरामदोषम्‌ “भामविपम्र! इल्याचक्षते भिषण , तत्‌ पुनरसाध्यम्‌, भाशुकारित्वाहिरुद्धोप- 
कऋमत्वाच्ैति ।? (च, वि. अ २) । ““अजीण्स्थापकस्थाशनमजीर्णाशनम्‌ , अजीर्णे मोजन- 
स्याध्यशनशब्देन लव्धत्वात्‌ । आमदोषमामविषमित्याचक्षत इत्यत्न विषसदृशलिदज्न एवामप्रदोषो- 
$मिग्रेत । »<। विरुद्धोपक्रमल्वादिति आमापेक्षया यदुष्ण क्रियते तद्दिषविरुद्ध, यत्च विषापेक्षया 
शीत क्रियते तदामविरुद्मम ।” (च द्‌ ) । “िरुद्धाध्यशनाजीणैशीलिनो विपलक्षणम्‌ । 
आमदोष महाघोर वजेयेद्विपलक्षणम्‌ ॥ पिपरूपाशुकारिलादिरिद्ोपकमलत ॥2 (अ, 
छहसूभ ८)। 

१ “त द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिपण -विसूचिकामलसक चु ॥? (च चिभ२)। 
“अजीर्णमाम विष््व्ध विदग्ध च यदीरितम्‌ | विसृच्यलसको तस्माद्धवेच्वापि विलम्बिका ॥”? 
(छ उ अ ५६) । ३ “तत्र वियचिकामूध्वाधश्व प्रवृत्तामदोपा यथोक्तरूपा विद्यात्‌ ।?” 
(च वि.अ २)। “संज्चीमिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिप्ठतेडनिल, । यस्थाजीणैन सा वैचेरुच्यते 


महास्नोतोग तरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय णज्‌छ 


विय्यूचिकाके अ्ताध्य रुछ्ण-- 

जिसके ठॉत-टोंठ और नरा श्याम-काले पठ गये हो, सज्ञा-वेतना अत्प हो गई हो, 
नेत भीतर घुस गये हो, खर क्षीण हो गया (बैठ गया ) हो, सव सन्धिया गियिल 
( निश्वेष्ट सीं ) हो गई हों तथा जो वमनसे अति पीडित हो वह विसूचिकावाला असाध्य 
होता है! । 

अरुसकके लक्षण-- 

इर्वेल, मन्‍्दानि और जिसके मद्ालोतसमे कफ़ अधिक है ऐसा मनुष्य जब मल-मृत 
और बातके वेगोकों रोम््ता रे तथा स्थिर( कठिन ) गुरुबहुत-रक्ष-शीत और अष्क 
अन्नजा सेवन करता हे तब वह अन्न प्रुपित बातसे पीडित और कफसे अवरुद्धमार्ग 


होनेसे आमाणयमे आलसी मनुप्य जैसा निप्किय होकर पठा रहता दै वैसा वमन द्वारा 
ऊपरके मार्गसे या दन्तद्ारा नीचेके मानते वाहर नहीं निकछतता है और पचन-हजम 
भी नहीं होता हू । इस व्याधिमि वमन और अतिसार छोड कर अन्य सब आम- 
प्रदोपफे लक्षण अतिप्रमाणमे होते है । पेटका अति आव्मान, आँखोफ़े सामने अँधेरा 
दीरना, कण्ठसे अव्यक्त शब्द निकलना, पेटमे रुफ़े हुए वायुक्रा सर्वत्र फिरना, अवोवात 
आर टकारफी झडावट तथा प्यास अधिक लगना ये लक्षण अलसकमे होते हैं । प्रदुष्ट 
आमसे अवरुद्धमा्ग दोष शरीर तियकु गति करते हुए समग्र शरीरको दण्डक्रे सहश 
स्तब्ध करते है, उस व्याधिकों (अलसकक्ी उस अवस्थाको ) दण्डालसक कहते 


है । दण्ठालमफ असाव्य होता है । 
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व विक्षचिका ॥ न ता परिमिताटारा छूमन्ते विदितागमा । मूढास्तामजितात्मानो छभन्तेइशन- 
लोड॒पा ॥ मूच्छीतिसारी वमथु पिपासा झल अमेद्वि्न-जुम्म-दाह्य । वैवर्ण्य-कम्पो हृदये 
स्नश्ष भवन्ति तस्था शिरसश्व भेद ॥? (सु उ अ ५६ )। ““मिविधेवेंदनेड्विदेवाय्वादिभ्श- 
कोपत । सूचीमभिरिव गात्राणि विध्यतीति यिसूचिका ॥ तंत्र शूल-अमानाह कम्प स्तम्भादयो- 
इनिल्ात्‌ । पित्ताज्वरातिसागन्तर्दाह-तट-प्रछ्यादय ॥ कफाच्छ्यड्गगुरुता-वाक्सब्न-ष्टी वनादय ।?? 
(थ छू सू अ ८)। “प्रल्यो मूच्छी। वाक्सम्नो वाच स्पलनम्‌।? (हे )। “िद्वा- 
नामोडरति फम्पो मृत्राधातों विसग्बता । अमी उपद्रवा घोरा विसृच्या पत्च दारणा ॥ 
(मानिजद )। 

१ “य इयाववन्तोौष्ठ-नसोंडत्पसशइछ्थदितोडम्यन्तरयातनेत्र । क्षामखर सर्वविमुक्त- 
सन्धियायान्नर सोडपुनरागमाय ॥”? (सु उ भ ५६)। २ “अल्सकसुपदेक्ष्याम - 
दुर्वलूम्यात्पाप्नेवहुकेष्मणो वात-मूत्र-पुरीपवेगविवारिण ख्रि-युरु-बहु-रूक्ष-शुप्कानसेविनस्तदज- 
पानमनिलप्रपीडित क्ेष्मणा च॑ विवद्धमतिमात्रश्रढीवमव्सल्वान्न वहिर्सृद्वीभवति । ततब्छवैती- 
साखज्यान्यामप्रदोपलिड्ञान्यभिदर्शयत्यतिमात्राणि । अतिमात्रप्रदुष्ठाश् दोपा श्रदुष्टमवद्धसा- 
स्तिवमोच्छन्त कढाचिदेव केवल्मस्थ शरीर दण्डवत्‌ स्तम्मयन्ति | अतस्तमल्सकमसाध्य झुवते ।” 
(च. वि, अ २)। “कुक्षिरानझतेडत्यथ प्रताम्यति विक्लृजति । निरुद्धो मास्तश्षापि इक्षाइुपरि 





जद शायुरवेंदीय व्याधिविशञान-उत्तरा्ध । 


विकाम्विकाके रछुण--- 

जिस व्याधिमें प्रकुपित कक और घातसे अवरुद्ध अपक अन्न ऊपर था नीचेके 
मार्गसे प्रवृत्त नही होता है उसको विछम्बिका कहते हैँ । विलम्बिका रोग अति कष्ट- 
साध्य होता है! । 

चक्तव्य--अलसक और विलम्बिकाके लक्षणोमें खास अन्तर नही है इसलिए चरकने 
विलूम्बिका नामका रोग नही लिसा है। विजयरक्षित कहते हैँ कि-अलसकर्म तीव्र 
शुल्ल आदि लक्षण होते हैं और विलम्बिकामें ये नही होते, यह दोनोंमें अन्तर है । 

शरीरके अन्य अवयवोंपें आमका कारय-- 

शरीरके जिस अवयवमभे आम (अपक् मल था अपक अन्नरस) रहता है. उस 
अवयवमें आमके लक्षण तथा शरीरमें जिस दोषकी अधिकता हो उसके लक्षण देखनेमें 
आते हैं। (आम रस और साम दोषोंके लक्षण इसी प्रन्थके पूवीधमें प्र ६७,६८ 
पर देखें )। 

आनाहाधिकार | 
आनाहकी रुप्राप्ति-- 


जिस व्याधिमे आमाशयमें आम (अपक्त अन्नरस ) का अथवा पक्काशयमें विछ्ठा-मलका 





धावति ॥ वात-बचोंनिरोधश्व कुक्षो यस्थ भृश भवेत्‌। तस्याल्सकमाच्टे दृष्णोद्गारावरोधकों”? 
(सु. उ. अ ५६) । ““विशेषाहुवैलस्थाल्पवहेवेंगविधारिण । पीडित मारुतेनान्न केष्मणा 
रुद्धमन्तरा ॥ अरूसे क्षोमित दोष शल्यलेनेव सस्यितम्‌ । शूल्ादीन्‌ कुरुते तीतव्रांइछर्॑तीसार- 
वर्जितान्‌ ॥ सोइल्सोडत्यर्वदुष्टास्तु दोषा दुष्टमवद्धखा, । यान्तस्तियकू तलु सर्वों दण्डवत्‌ स्तम्म- 
यन्ति चेत्‌। दण्डकारूसकं नाम त त्यजेदाशुकारिणम्‌ ॥१? (ज. ह. सू, भ. ८ )। “प्रयाति 
नोध्वे नाधस्तादाह्यरो न विपच्यते। आमाशयेइल्सीभूतस्तेन सोइल्सक. स्मृत: ॥”? ( मधु- 
कोशव्याख्यायां तन्नान्तरवचनमस्‌ । ) । 

१ “ु्ट तु अुक्त कफमारुतास्या प्रवर्तेते नोध्व॑मधश्व यस्थ । विलस्विकां तां भशदुश्चिकित्सा- 
माचक्षतते शास्नतिद पुराणा ॥”? (सु, उ अ ५६)। “नत्ु अल्सक-विरूम्विकयोरुभयोरपि 
वात-कफप्रवल्योरूध्वौधो5प्रवर्तनशील्योस्तुल्यत्वात्‌ को भेद ? उच्यते-अल्सके तीज्रा शुल्लदयों 
भवन्ति ।? (वि २.)। २ “यन्नस्थमाम विरुजेत्तमेव देश विशेषेष विकारजाते । दोषेण 
येनावतर्त शरीर तछक्षणैरामसमुझ्ूवेश्व ॥?? (सु, उ भ ५६ ) | “आममसम्यवपरिणत, तथा च 
“अविपवामसयुक्त (?) दुरगेन्ध बहु पिच्छिलम। सादन सर्वैगान्राणामाम श्त्यभिधीयते ॥” 
इति | यत्‌ आम कठे, यन्न वायुप्रेरणाकपेणस्य वैशुण्याथत्र व्यवस्थित तमेव देश विशेषेण 
रुजेत्‌ पीडयेत्‌ । एतावता धाठु-भूताप्नीना मान्यत्वेनामसभवात्‌ शोष-अण-विद्रध्यादिरोगाणां 


तजन्पम्॒क्त भवति । »< ८ *। यत्र धातुप्रदेशे वहिसेन्दो भवति तज्रैवामसंभवात्‌ पिडका- 
चुपत्ति, स्रात्‌ ।” (क्षा, दु. )। 


महास्रोतो गठरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ७५ 


कमसे संचय होता है तथा अपान वायुके वेगुण्यसे उसकी यथोचित प्रद्त्ति नहीं होती है 
उस व्याधिको आनाह कहते हैं! । 

आमज आनाहके रक्षण-- 

आमज आनाहमें तृपा, जुकाम, पिरमें जलन, आमाशयमें शुरू और भारीपन, 
छाती जकड़ी सी माद्म होता तथा उकार रुकना ये लक्षण होते हैं। । 

पुरीषज आनाहके ऊक्षण--- 

पकाशयज (पुरीपज ) आनाहमें ए४-पीठ और कमर अकड जाना, मल और मृत्का 
अवरोघ, पेटमें शलल, मूच्छो, मलका वमन, श्वास तथा अल्सकमें कहे हुए लक्षण होते हैं।। 

छद्येघिकार। 

छर्दि ( व्ल्टीके ) भेद-- 

वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज (त्रिदोषज ) तथा दिष्टार्थसंगोगज (दिष-मनको 
अग्रिय, अर्थ-विषयोके सयोगसे होनेवाली-आगन्तुज) इस भ्रकार छर्दि पाँच प्रकारकी 
होती है। छर्दि, चमि, चमन ये पर्याय शब्द हैं” । 

उर्दिके देतु-- 


अति द्रव-अति ल्लिग्धन्मनकों अग्रिय ( अहय) और भति लवण पदार्थोका भोजन, 
अकालमें भोजन, अतिमात्र भोजन, असात्म्य पदार्थोका भोजन, अति श्रम, क्षय, उद्देग 
(भय या घबराहट ), अजीणे, कृमिदोष (पेटमें कृषि होना ), ज़ियोंको गरभ रहना, अति 
शीघ्र भोजन करना और बीमत्स (ध्रणाजनक ) कारणोंसे छर्दि-उलटी होती है । 


५छर्दि/ शब्दकी एनिराकि-- 
जिस व्याधिमें ऊपर कहे हुए हेत॒ओंसे प्रकुषित दोष सुखकों छादन करता ( भर 
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१ “आम दाकृद्धा निचित ऋ्रमेण भूयों विवद्ध विद्युणानिदेन। प्रवतैमान ने यथाखमेन 
विकाय्मानाइमुदाइरन्ति ॥7? (छु. उ. थे. ५६ )। “भाम अपकानरत , शत पुरीष, 
निचित बृद्धिं गत, विवद्धम्‌ अवरुद्म , विग्युणानिलेन उन्मार्गवायुना, न प्वत्तेमानमिति नाथ - 
प्रवर्तमा्, यथाख यथामार्गम्‌$ एवमार्म शक्द्वा निचित विय्युणानिद्ेन विवद्ध सत्‌ खमारेंणा- 
प्रववेमानमानाद विकारमुदादरन्तीति पिण्डा्थ ।? (ढ.) । * “तसिन्‌ भवन्लामस- 
मुद्धवे तु ठृष्णा-अ्तिश्याय-पख्षिरोविदादा । आमाशये शूलमथो शुरुत् हछास उल्भारविधातन 
च॥” (सु, उ, अ. ५६)। ह “स्तम्भ कटी-ए४च-युरीप-मूंते शुलोइथ मूच्छो च शझ- 
इमिश्व ॥ आ्वासश्र पकाशयजे भवन्ति लिक्वानि चात्राव्सकोहुवानि ॥7? (छु. उ. अ. ५६ )। 
४ “दौपै: पृथक्लु नरप्रभवा चतुर्थी द्विषठधयोगादपि पतन्नमी खाद ॥? (च. जि, भ, २०)। 
५ “अतिद्रविरतिखिम्वैरदयैकेवगेरति । अकाले चातिमात्रैश्व तथाइसात्मैश्व भोजन, ॥ अमाद्‌ 
क्षयात्तथोद्वेगादजीणौंत,.. कृमिदोषतः । नायाश्वापन्नसखायास्तथाइतिह्तमक्षतः ॥ चीभ्सेहेंतु- 
श्ान्यैक्छदेंव संभवों छुवम्‌ ॥? (झु. उ, भ. ४९ )। 


६० छायुर्वदीय ब्याधितिज्ञान-ठ्तराध । 
देता ) तथा अ्गोका अदन ( अगीम पीण) उरता हुआा नेगमे मुंदसे यादर लाता |, 
उसको छदि रहते 7 । छिए आपरणे और अट' हिसार, “ने हे वा अल छाोद 
शब्द बनता पे । 

छर्दिकी संप्रात्ति-- 5 

विरुद्द आद्वार आदिके सेवनसे प्रश-प्रकंपित जेपोरों स्यानयुझ ठगन सायु ऊपर 
मागेसे ( मुगसे ) बाद्दर निकालता है, तप छर्ि रोग उत्तर दोता 9 । 
* छर्दिके पूर्वछूप-- ॥॒ 

मुहं पानी आना, जी मिचलाना, भुरश स्थाद लयण (नमरीन ) होना तथा अब 
रानेवी इच्छा न होना-ये छर्टिके परवत्प है । 

बातज छर्दिका निदान, सप्माप्ति और कद्वण-- 

व्यायाम, तीदण आपव, शोक, रोग, नये, उपयास आदिसे रथित ( छेत्ते पीडिस ) 
हुए मनुप्यके मद्दाप्लोतसम बढ़ा हुआ वायु लामाशयस्थ दोपोरों ठीज् हरे, ह्यादि 
मर्मोफ़ो पीटा करता और ऊपरके मार्गसे मुराद्धारा बादर वितालता हुआ उर्द उत्ाण 
फरता है । बातज छर्दिम हठय और पार्धम पीढ़ा, मुंह रखना, उिर और नामिर्मे पीएा, 
सॉँसी, खरमभेंद, सृठ चुमनेपी सी वेदना और प्रयलठ उद्घार शब्यके साथ विच्टित ( एड 
हुआ सा ), काले रगक़ा, पतला तथा क्‍्सला, बड़े वेगके साथ कएसे थोरा-थोहा फेनयुक 
बमन होता ऐै। वातज छर्दिस रोगीको जिना परिध्मफे मी थशयद साइम होती 7 और 
अन्न जीर्ण होनेपर वमनकरा वेग अधिऊ होता हूँ । 
३ «हादयन्नावन पेगर्सयन्नइभजने । निरच्यों छशिरेति झोपो पका) श्वरन्‌ ॥ (ये 
प्रधामित ? इति पा० ) ॥” (न उ अ ४९)। “बेने हला सुग पूरयन, अद्म्यया- 
भिश्च पीउयनू, वक्तालिगच्छन्‌ दोपकटर्दिशी निरुच्यया इसति सबन्ध ॥? (8) | 
? “दोपानुदीरयन्‌ बृझानुदानों व्यानसगत । ऊर्धमागच्छति छुश पिगाद्वारपेरिनाम ॥' 
(सु उ ज ४९)। ३ “प्रमेको हदयोत्डेणो भक्तत्मानभिननन्‍्दनम्‌ । पूर्वरूप मा छा” 
(सु उ अ. ४९)। “तासा ददुत्छेश-कफप्रसेजोी देपोडशने सेव हि पूर्वरूपन्‌ ॥7 (चर 
चि अ. २० )। “तायक्तेशास्यलावण्य-प्रमेकारवयोइयजा, /? (अ स. नि. भ ५)।॥ 
४ “व्यायाम-तीदणीपध-शोक-रोग-भयोपवासाथतिकरश्धिंतस्थ । वायुर्मदाव्नोतसि सप्रयृर् उद्देश्य 
दोपास्तत अर्ध्वमस्मनू ॥ आमाशयोस्‍्छेशकृता च भर्मे प्रपीउयइछर्दिमुगीसयेत्तु ॥ दलाश्रेपीझा- 
मुसशोप-मूर्धनाम्यरतिं-कास-खरमेद-तोंद. ॥ उद्ारशब्दप्रवह सफेन विच्छिन्न-द्ृष्ण तनुक 
कपायम्‌ । इच्छेण चाटप मद्तता च वेगेनातो5निलाच्छदयतीट दु,सम्‌ ॥”? (च, चि अ २०)। 
“अच्टदयेत, फेनिलमत्पमत्प शह्ार्दितोडभ्यदितपाध प ध्ठ । आन्त सथोप बहुश कपाय 
जीणेंडघिक साइनिलजा वमिस्तु ॥” (सु,उ अ ४९)। “नाभि पृष्ठ रुजन्‌ वायु पाणे 
चाद्ास्मुत्क्षिपित्‌ । ततो निच्छिन्मल्पात्प कप्राय फेनिल बमेत्‌ ॥ शब्दोड्ास्युत कृष्णमच्छ उच्छेग 
वेगवत्‌ । कासाखशोप-हन्मूर्षखरपीटा-छमानित ॥ (जम, स, वि. भ, ५ )। हे 


तक 
त्स 


महाल्रोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्विवीय ६ 


चैत्तिक छर्दिके हेतु, संप्राहति और कक्षण--- 


अपरिपक अन्न-यछ॒ुए (चरपरे )-विदाही और गरम पदार्थोके भोजनसे पित्त प्रकुषित 
तथा रसायनियों (स्रोतों ) द्वारा फैल, हृदयादि मर्मोफ़ो पीडित करता और ऊपर आकर 
वमन कराता है। पैत्तिक वमनमें सूच्छों, तृपा, मुँह सूखना, सिर ताल और नेत्रम सताप- 
जलन, ठेंघिरा दीखना, मृल्छो, चक्र आना, चूपण सदश बेदना और ज्वर इन छक्षणोके 
साथ पीले या हरे रगका, क्षाकके जल जैसा, अति उष्ण स्पणवाला, रक्तमिश्रित, अम्ल- 
चरपरे तथा तीते खादवाला और 3एऐके सदृश वर्णवाला दाहके साथ वमन 
होता है ४ 

कफज छर्दिके हेतु, संप्रापति और कक्षण--- 

ल्िग्ध-अति-गुर-अपक और विदाही अन्रझा भोजन, दिनमे सोना आदि हेतुओंसे कफ 
अति बढ-प्रकुपित हो कर छाती, सिर, हृदयादि मर्म और रसायनियोको आइत करके वमन 
करता है। कफज छर्दिम तन्द्रा, सुंहका मीठापन, चेहरेकी सूजन, मुँहसे वार-चार ककका 
थूकना, पेट भरा हुआ सा माल्म होना, नीद अधिक आना, अन्न पर अरुचि, शरीरका 
भारीपन, रोमहर्घ, जी मिचलाना और अवसाद इन लक्षणोके साथ निग्ध, गाढा-सान्द्र, सधुर 
रखबाला, प्रमाणमें अधिऊ, खेत वर्णका और कफयुक्त (कफतन्त॒ुके जालेबाला) 
चमन होता है। कफज छर्दिमें उलटी होते समय पीड़ा कमर होती है 


विदोषज छार्दिके हेतु, संप्रापति और कक्षण--- 

पथ्य-अपथ्य सब रसोंका एक साथ सेवन करना, आमम्रदोप और ऋतुविपयेयसे 
तीनों दोपोंका प्रकोप होकर त्रिदोषज छर्दि होती है। त्रिदोपज छर्दिम शूऊू, आहारका 
अर जल पट सकल टटलपक 


१ ५अजीपीफद्धम्लविदाद्मशीतैरामाशये पिचमुदीर्णवेगम्‌ | रसायनीमिर्वि्धत प्रपीड्य मर्मोष्चे- 
भागम्य वर्मि करोति ॥ मूच्छी-पिपासा-सुखशोष-मूर्ताल्वक्षिसन्ताप-तमो-अमाते । पीत भज्ञोष्ण 
इरित सविक्त धूत्र च फ्तिन वमेत्‌ सदाहम ॥7 (च॑ वि भ २०) । “स्तायनीमिरिति 
ख्रोतोमि. । वृश्न घूत्रवणेस्‌ ।” ( च. दे. )। “योडम्ड भश्ोष्ण कट्ु-तिक्ततक्: पीत सरक्त हरित्त 
चमेद्वा । सदाह-चोष-ज्वर-वक्रशोप-मूच्छोन्वित - पितनिमित्तना साए” (सु उ भ ४९)। 


“'फतात्‌ क्षारोदकनिभ धूम्र हरित-पीतकम | साखगम्ल कह 7 च्‌ तृण्मूच्छों दाह-तापवानू ॥”” 
(भ स,नि.,अ ५)। * ८“ख्म्धातियुर्वोम-विदादिभोज्यै खम्मादिभिश्वेव कफोडतिशछ । 


उर श्िरों मे रसायनीश्य सवी समाइत्य वर्मि करोति॥ तन्द्रास्यमाइुये-कफप्रसेक-सतोष-निद्वारुचि- 
गौरवाद । खिर्ध घन खाद कफादिशुद्ध सरोमदरषोंडल्परुज वमेत्ु ॥7 (च चिआभ  र२०)। 
«यो हृएरोमा मधुर प्रभूत झुछ दिम सान्द्रकफालुविद्म । अभक्तरग्गौखवसादथुक्तो बमेद्रमी 
सा कफरोपजा स्वाद ॥7 (सु उ जे ४५)। “क्रफात, लिग्ध घन खेत डेप्म्तन्तुगवाक्षि- 


तम्‌ । मुसशयथु-माघुव-तन्द्रा-हछास-कीसवान, ॥? (अं स.नि भ ५)। 





कवर शायुवेदीय ब्याधिषिज्ञान-उत्तरार्ध । 


परिपाक न होना, अरुचि, दाह, तृषा, श्वास और मूच्छो-इन लक्षणोंकी अधिकताके साथ 
लवण, अम्ल, नील और रक्त वर्ण, गाढ़ा तथा उष्ण स्पशेवाला घमन होता है । 


द्विष्ाथैरंगोगज ( आगन्तुज ) छर्दिके हेतु और लक्षण-- 


दिष्ट (उपयोग करनेवाला मनुष्य जिसका द्वेष करता हो ), प्रतीप (असात्म्य ), अशुचि 
(अपविन-उच्छिष्ट आदि), सडा हुआ, मलिन और वीभत्स ऐसे पदार्योके गन्ध- 
सूँघने, भोजन-खाने, श्रवण करने तथा देसनेसे मन उद्विम्न होने पर जो छर्दि होती है 
उसको द्विशर्थसंयोगज छर्दि कहते हैं। ( च. )। बीमत्स पदार्थके दशन-आदि, 
ख््रियोंको गे रहना, आमप्रदोष, असात्म्य पदार्थोका सेवन और पेटमे कृमि उत्तन्न होना 
इन कारणोंसे जो छर्दि होती है उसमे दोषोंकी अधिकता देखकर यह छर्दि वातज, 
पित्तज या कफज है-इसका निर्णय करना चाहिए । विशेषत कृमिज छर्दिमे पेटमे शल तथा 
जी मिचलाना ये लक्षण अधिक होते हैं: तथा कृमिज ह्दोगके लक्षण भी होते हैं' ( खु.)। 

असाध्य छर्दिके कक्षण-- 


जब वायु विष्ठा-खेद-सूत्र और जल्वह स्नोतोंकी अवरुद्ध करके ऊपर-मुखकी ओर भाता 
है ( बिष्ठा आदिको ऊपरकी ओरे प्रवृत्त करता है ) तब तृषा, हिक्का और श्वास-इन लक्षणोंके 
साथ-बिष्ठा और मून्नके समान गन्व और वर्णवाछा छगातार अतिवेगसे वमन होता है 
इस प्रकारकी छर्दिवाला मनुष्य मरता है ( ज्व. ) | जो छर्दि उपद्रवयुक्त हो, जो रोगादि 
कारणोंसे क्षीण मनुष्यको हुई हो, जिस छर्दिमे रक्त और पूय-मवाद आता हो, मयूर- 
पिच्छके सहश चन्द्रिका-वमक दिखती हो और जो लगातार आती हो ( बीच-बीचमे 
थमती न हो ) उस छर्दिको असाध्य जानना चाहिए ( छु. ) । 


१ “समश्नत. स्वेरसान्‌ प्रसक्तमामग्रदोषतुविषयेयेश्व । सर्वे प्रकोष थुगपत्‌ प्रपन्नाइछर्दि 
त्रिदोषां जनयन्ति दोषा ॥ शुह्ाषिपाकारुचि-दाह-तृष्णा श्वास-प्रमोहम्रवऊ, प्रसक्तम्‌ । छर्दि- 
जखिदोषाह्वणाम्ल-नील-सान्द्रोष्णसक्त वमता नृणां खात्‌ ॥? (च चि, भ २०)। “स्वीणि 
रूपाणि भवन्ति यस्या सा सर्वदोषप्रभवा मता तु ।? (सु उ.अ., ४९)। २ “पद्विरट- 
प्रतीपाशुचि-पूल्मेध्य-बीभत्सगन्धाशन-दर्नेश्च॒। यरछ्॑येत्तप्मना मनोन्तैः द्विष्ठथ॑संयोगमवा 


भता सा ॥? (च थि भ. २० )। “पूलमेध्याशुचि-द्विष्टशिन-श्रवणादिमि । तप्ते चित्त हृदि 
छिष्ट छर्दिष्ठिष्टाथयोगना ॥| (भ स. नि अ. ७५)। ३ “बीमत्सजा दौहदजाइब्मजा च 


थाध्सात्यतो वा क्रिमिजा च था हि। सा पन्ममी ता च विभावयेत्तु दोषोच्छयेगैव यथोक्त- 
मादी ॥? (सु. उ. उ. ४९ ) । “पूल्मेध्याशुचि-द्वि्दशन-श्रवणादिभि. । तप्ते चित्ते हृदि 


छिष्ट छदिद्विष्टाथेयोगजा ॥ वातादीनेव विमृशेत्‌ क्ृमि-तृष्णाम-दौहदे । झुरू-वेपशु-हछासैविशेषात्‌ 
इमिजा वदेत्‌ ॥ ऋमिहद्दोगलिद्वेश्व” (अ स नि. भ ५)। ४ “विरू-खेद-मूतराम्युवहानि 


वायु ख्लोतासि सरुध्य यदोर्ध्वमेति । उत्सन्नदोषस्प समाचित त दोष समुडूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥ 
विग्मूत्रयोस्तत्‌ समगन्धवर्ण ठद-श्ास-हिक्ार्तियुत प्रसक्तम्‌ । प्रच्छईयेहुटटमिहातिवेगात्तया$र्दितश्ाशु 


महास्ोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय द्व्३्‌ 


वक्तव्य-खॉसी, श्वास, ज्वर, हिक्ा, तृषा, बुद्धिविश्रम, हृदय छातीका दर्द और आखोंके 

सामने अँधेरा दीखना-ये छर्दिके 555 हक 
अस्लापत्त 

अआरपिसतके हेलु और संअाहि-- कार। 

भाम्ा-सयोग आदिसे विरुद्ध पदा्थोंका भोजन, पहले खाया हुआ अन्न पचन हुए 
विना दूसरा अन्न खा लेना, पिष्टान्न ( मैदेसे बनाए हुए भक्ष्य »-अपक् अन्न-मद्य-गोरस 
( छाछ आदि )-गुरु और अभिष्यन्दि पदायोका भोजन, मुल-मृत्र आदिके वेगोंको 
रोकना, अति उष्ण-जिग्ध-रक्ष-अम्ल और द्रव पदा्थोका अति सेवन, फाणित ( राव- 
काकवी )-इक्षविकार (ग्रुढ आदि )-कुलथी-भुना हुआ धान्य-चूडा इनका सेवन 
करना, दिनमे सोना, अति ल्लान और अवगाह ( जलूमें गोते लगाना ), भोजनके बीचमे 
अधिक जल पीना तथा अन्य विदाही-विगड़े ( सड़े ) हुए और पित्तका प्रकोप करने 
वाले अन्न-पान ( और विहार ) का सेवन करनेसे वातादि दोपषोंका ( विशेषत पित्तका ) 
प्रकोप होता है और खाया हुआ अन्न विद्र्ध-अम्ल हो जाता है। आमाशयमे हुए 
इस प्रकारके अन्नके विदाह ( अम्लभाव ) को अम्लूपित्त कहते है । 

फ्रकृपित्तके सामान्य रक्षण-- 

आहार न पचना, विना परिश्रमके थकावट, जी मिचलाना, कडवे (तीते ) और 
खट्टे डकार आना, दारीरका विशेषत पेटका भारीपन, छाती और कण्ठमे जलन, अरुचि, 
मल पतला होना, सिर और छातीमे पीडा, पेटका अफारा, शरीरका अवसाद, आँतोर्मे 
गुद-गुढ़ शब्द तथा रोएँ खडे होना ये अम्लपित्तके लक्षण हैं । 
विनाशमेति ॥ क्षीणस्त या छर्दिसतिप्रवृद्धा सोपद्ववा शोणितपूययुक्ता । सचन्द्रिका ता प्रवदन्ल- 
साध्या?? (च. चि. अ. २० )। “क्षीणस्थोपद्वेयुक्ता साखकपूया सचन्द्रिकाम्‌। छां्द प्रसक्ता 
कुशलो नारमेत चिकित्सिठुम्‌ ॥? (सु उ. उ. ४९)। 

१ “कास, श्वासों ज्वरों हिक्का ठृष्णा वैचित््यमेव च । ह॒द्गोगस्तमकश्वेव शेयाइछदेंरुपद्ववाः ॥?? 
(मा. नि. ज, १७)। २ ““विरुद्धाध्यशानाजीणोदामे चामे च पूरणाद्‌ । पिश्न्नानामपक्काना 
मथाना गोरसस्थ॒ च॥ सुर्वभिष्यन्दिभोज्याना वेगाना धारण च । अत्युष्ण-लिग्प-रूक्षाम्लद्रवा- 
पणामतिसेवनाव्‌ ॥ फाणितेक्षुविकाराणा कुछत्थाना च शीलनाव। शअ्रष्टधान्य-पुलाकानां एथुकार्ना 
तयैव च ॥| भुक्ता भुकता दिवा सप्तादतिल्लानावगाहनात्‌ । अन्तरोदकपानाश्व झुक्तपर्युषिता- 
शनाद्‌ ॥ बातादय. प्रकुप्यन्ति तेपामन्यतमों यदा । भन्दीकरोति कायाप्निमगो सार्दवमागते ॥ 
एतान्येव तथा भूय सेवमानस्व दुर्मते. । यत््‌ किब्निदकज्षित पीत देहिनस्तद्विदह्मति ॥ विदन्ध शुक्ततां 
यात शुक्तमामाशये स्थितम्‌ । तदम्लपित्तमित्याइर्भूयिष्ठ पित्तदूषणात्‌॥ (काइयपसंहिता ए. 
३०५ )। ““विरुद्ध-दुष्ठम्ल-विदाहि-पित्तप्रकोषिपानान्नमुजों विदग्धम्‌ | पित्त खहदेतूषचित पुरा 
यत्तदम्लपित्त प्रवदन्ति तज्जा. ॥? (मा नि.अ ५०)। ३ ““विद्वेदो ग्रर्कोधतत्वमम्लोत्ठेशः 
द्षिरोरुजा । हच्छूलमुदराष्मानमद्गेसादोइत्रकूंजनम्‌ ॥ कण्ठोर्सी विदश्षेते रोमहर्षश्व जायते । 
सामान्यलक्षण छ्ेतत” (क्राइयपसंहिता ४ ३०६) । “अविपाकड्डमोस्छेश-तिक्ताम्लेद्वारं- 
गौरवे: । द्वत्कण्ठदाह्मरुचिसिश्राम्लपित्त वर्देद्लिपिक्‌ ॥2 (मा, नि. अं, ५० )। 


६४ शायुरवेदीय ध्याधिविशञान-उत्तराध । 


ऊच्बेग अआकपित्तके लक्षण-- 

पित्तके साथ कफड्ा अनुबन्ध होनेसे ऊध्चेंग (ऊपरकी ओर गतियराठा ) अम्ह- 
पित्त होता है । ऊध्येग अम्लपित्तम हरा-पीला-नील्वर्ण-काला कुछ छाल या गदर लाल 
रगका-मांसके वोयन जैसा-अतिपिच्छिल ( छुआबदार ) या पनलछा-साक्ष या कड- 
आ (तीता ) अनरे विदाह ( पचते ) समयमे या खाली पेट पर वमन होता है, तथा 
संद्टे या कड॒ए ठफ़ार आना, छाती और गलेम ( अननलीम ) जलन, मिरमे पीड़ा, द्वाथ- 
पॉवमे जलन ( भीतरसे ) और छनेसे उप्णता मादम होना, ज्वर, साने पर नि 
अरुचि और शरीर पर सुजली-ददोड़े-चकते तथा फुसियोँं निम्लना ये लक्षण दोते है । 

अघोग अफ़्कूपित्तके रक्षण-- 

अधोग अम्लपित्तम तृपा, दाह, मूच्छा, चमर आना, इन्द्रियोफ़ा मोर, जी मिचन्थना, 
शरीर पर ददोडे निकलना, अभि ( पचनक्रिया ) मन्द होना, रोएँ राड़े होना, पसीना 
आना और शरीर पीला होना इन लक्षणोऊे साथ हरे-पीछे या छाल रगके मलपी 
अधोमार्गसे प्रशतति होती है (दस्त आते €)। अधथोग अम्लपित्त कदाचित 
ही होता है । 

दोषकी अधिकतासे अआमरूपित्तके कक्षण-- 


अम्लपित्तम वायुकी अधिकतासे शलू, पेटफा अफारा, अगोंफी कमजोरी, ल्रिग्ध 
पदा्थासे उपशय-आराम माछ्स होना ( का. ), कम्प, प्रताप, मूच्छो, शरीरसे चिम- 
चिमाहट, जेंघेरा दीसना, चक्कर आना, इन्द्रियमोह और रोएं सडे होना ( मा. नि. ), 
पित्तजी अधिकतासे चकर आना, जलन, मधुर ओर शीतल पदार्थीसे आराम माद्म 
होना (का. ), तथा कफक्की अधिक्रतासे शरीरमें भारीपन, वमन, रुक्ष और उप्ण 
पदार्यासि आराम माल्म होना ( का. ), वार-बार कफ थूृजना, शरीरमे जउता, अरुचि, 
ठण्ड लगना, मुँह कफसे लिंपा हुआ सा माल्म होना, अवसाद-फ्मजोरी, अभिमान््, 
शरीरमें खुजली आना और नींद अधिक आना (मा. नि ) ये लक्षण होते है । अम्ल 
पित्तम वायु और कफ दोनोंकी अधिकता हो तो ऊपर लिखे हुए बाताधिक और कफाविक 
दोनोके लक्षण होते हे तथा कफ और पित्तकी अधिकता हो तो चक्कर आना, मूर्च्छा, 





१ “वान्त हरित्यीतक नील-कृष्णमारक्त-रक्ताममतीव चाम्लम । मासोदकाभ त्वतिपिच्छि- 
लाच्छ शेष्मानुयात विविध रसेन ॥ भुक्ते विदस्धे त्वथवा5प्यभुक्ते करोति तिक्ताम्लवार्म कदाचित। 
उद्टारमेवनिधमेव क॒ण्ठ-हत्कुक्षिगह शिरसों रुन च ॥ कर-चरणदाटमौप्ण्य मदतीमरुचें च 
कफपित्तम्‌ । जनयति कण्डूमण्टल-पीटकाशतनिचित्तगान्ररोगचयम्‌ ॥? (मा नि अ ५०)।॥ 


२ “तुड़दाह-मूच्छो-अ्रम-मोहकारि प्रयालधो वा विविधप्रकारम | हछास-कोठानलसाद-हर्य-खेदा- 
इपीतलकर कदाचित्‌ ॥” (मा, नि अ ५०)। 


महार्ोतोशतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय दर 


अरुचि, वमन, आल्स, शिरमे दे, मेहसे छालाका स्राव और मुँह मीठा रहना ये 
लक्षण होते हैं । 
अफ़कपित्तके साध्यासाध्यलका विचार--- 


अम्लपित्त रोग नया हो तो यत्र ( सचिकित्सा और पथ्य ) करनेसे साध्य होता है, 
पुराना होने पर याप्य और किसी-किसी रोगीमे ऋृच्छूसाध्य होता है । 

शूलाधिकार । 

वक्तव्य--सामान्यत शरीरके किसी भी अवयव् जो पीडा-बेदना ( दर्द-टीस ) हो 
उसके लिये झुल्ल गब्दका प्रयोग किया जाता है। यथा-शिर झल्ल, कर्णशुरू, कटि- 
शूल, पावैशल, हच्छुल, बस्तियल आदि । चरकसहितामे झूछ रोगका खतन्त्र वर्णन 
नहीं पाया जाता है। अत माह्म होता है कि चरकने झल॒को खतन्त्र रोग न मानकर 
अन्य रोगोंमे होनेवाला लक्षण माना है। सश्रुतने गुल्मप्रतिपेध नामक उत्तरतत्के 
४२ वें अध्यायमे गुल्मके उपद्रवरूप तथा खतन्त्र झल़ रोगका वर्णन किया है। माधव- 
करने शुहूनिदान नामका खतन्त्र अध्याय लिखा है । बुद्धवाग्भटने गुल्मको ही 
शूल नाम दिया है । 

लुक! शब्दकी निरुक्ति-- 

शूल ( मेख-कील-भाला आदि नुकीले शत्र )से मारनेके सदश असुख-पीडा-फा अनुभव 
इस रोगमें होता है, इस लिये इस रोगको झूछ कहा जाता है । (झल्से मारनेके 
सहश पीडा होना यह झल रोगका प्रत्यात्म,खास लक्षण है। झल़ कोई एक रोग 
नही है, परन्तु जिन-जिन रोगोमे अल मारनेके सदश पीडा| होती है, उन स्व रोगोका 
एक वर्ग है । 'शल” शब्द पुल्लिद्ष तथा नपुसकलिद्न दोनोमे अदुक्त होता है )। 

१ “बाताच्छूलाइसादी च जुम्भा लिग्घोपशायिता । पित्ताद्धमों विदाहश्च खादु-शीतोप- 
शायिता ॥ कफाहुरुल छर्दिग्य स्वाह्रा्लोप्णोपशायिता । व्याधिरामाशयोत्वोध्य कफ-पित्ते तदा- 
अये ॥?? ( काइयपसहिता प्‌ ३०६ )। “सानिल सानिल-कफ सकफ तत् लक्षयेत्‌ । दोष- 
लिश्वेन मतिमान्‌ मिपस्योहकर च तत्‌ ॥ कंम्प प्रलाप-मूच्छी चिमिचिमि-गात्रावसाद-झूलानि । 
तमसी दर्शन-विश्रम-विमोह-हपौण्यनिककोपात्‌ ॥ कफनिष्ठीवन गौरव-जडतारुचि-शीत-साद-वमि- 
लेपा । दहनबलसाद-कण्डू-निद्राश्रिद कफानुगते ॥ उभयमेतदेव चिह्न मारुत-कफसभवे भव- 
लम्ले । अमो मूच्छोःरुचिइछर्दिरालस्म च शिरोर्जा । असेको मुखमाधुरय केष्मपित्तस्य 
लक्षणम्‌ ॥? (मा नि अ ५१)। २० रोगोड्यमम्लपित्ताख्यो यल्नात्‌ ससाध्यते नव । चिरो- 
त्वितों भवेद्याप्य कृष्ठसाध्य स कखचित्‌ ॥” (मा नि अ ५१)। ३ “यतश्व तसिन 
शूलविद्ध इव व्यथते तीववेदनादित ऋच्छरोच्छासस्तसाच्छूलमिव्युच्यते।7 (अल निअ ११) 
“सच गुल्मो नाम्ना “शुल्क? इत्युव्यते, कु आह-यतश्ल्यादि 7 (इन्दु )। ४ “शह्डुस्फोड- 
नव्त्प यसात्तीत। हि वेदना, । शूल़ासक्तल लक्ष्यन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यते ॥7 (छु ड.अ४२)। 

व्याधि, वि, ५ 


६६ कायुर्वेदीय ध्याधिविद्ञान-उत्त राध । 


गुल्मके ठपद्रवरूप शूटके दोषभदसे रुक्षण-- 

गुल्मके उपद्रवहपमें जो आल द्वोता दे वह वातिक द्वो तो उसमे झलके साथ विश्ञ-्मल 
और, मृत्रका अवरोध होना, श्वास छेनेमे कष्ट तवा अल़के स्थानर्मे कठिनता से लक्षण 
होते है, यदि वह पैत्तिक हो तो उसमे घलके साथ नृपा, दाह, चयर आना तथा अब 
पचनेऊे समयमे शूल घढना ये लक्षण होते हैँ, यदि वह <हष्मिक हो तो उसमे झल़फे 
साथ रोएँ सड़े होना, अरुचि, वमन, साने पर छठ बढ़ना तथा अठस्थानम जद़ता 
माठ्म होना ये लक्षण होते है, यदि बढ हल्द्रज दो तो जिन दो दोपोंके सपर्गसे झछ 
हुआ हो उन दो दोपोंके मिछे हुए लक्षण होत ह. और यदि वह सालिपातिक हो तो 
उसमे तीनों दोपोंके मिले हुए लक्षण होते हू! । 

खतत्म शूरके समान, हेतु और संप्राप्ति-- 

विना गुल्मके गुल्मस्थानोम जो शल होता है उसके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण क्् 
जाते है । हृदय, दोनों पाथे, नाभि और वस्ति ये पाँच गुत्मके स्थान हैं ( टटय आर 
बस्तिके बीचका उदर प्रदेश गुल्मका स्थान है )। बात-मृत्त और मलके चेगोो रोउना, 
अति भोजन करना, अजीण, एक वार साया हुआ अन्न पच्चे बिना दूसरी बार सा छेना/ 
अति परिश्रम, सयोग-मात्रा आदिसे विरुद्ध पदा्थीफ़ा भोजन करना, भूरा लगनेतर पानी 
पी लेना, अकुरित धान्य-मैंदेसे बनाए हुए भज््य ओर सूसा मास साना इन कारणोसे तथा 
इस प्रफारके अन्य द्वव्योके सेवनसे वायु प्रकुपित होकर कोष्ठम झछ उत्पन्न करता है । झछ 
होने पर श्वास छेनेमे रुकावट और पेटमें दर्द होता है” ( खु. ) । 


१ “अधास्थोपद्रव. शुढ् कथब्िदुपजायते। शूछ नियानितमिवासुस येन तु वेत्यसी ॥ तत्र 
विष्मूत्नसरोष ऋृच्छोच्छाूस खिराद्गता | ठृष्णा दा्टों अमोइन्नस्य विदग्धपरियृद्धिता ॥ रोमएरपो- 
5रचिएृछदिंर्मुक्तवृद्धिजंडाज्तता । वाय्वादिभियंधासख्य मिश्रेवा!” (सु, उ ञ, ४२ )। “त्रेत्यु- 
पद्रवशुल्े । स्थिराद्गता कठिनाझता । अन्नस्य विदग्धपरिवृद्धिता अन्नस्य पिदाहे शुल्स्य परिषृद्धिसवती- 
लगे । भुक्तवृद्धिरिति अक्तस् वृद्धि भुक्तमात्रे शल्स् वृद्धिमंबतीलयव । मिश्ररिति इन्हे साशिपाति- 
केश्व । 'विप्मृन्नमरोध” श्त्यादिक वातजशूलछक्षण, “तृष्णादाह? इत्यादिक पित्तजशुललक्षण, 'रोम- 
एर्बो४रचि ? इत्यादिक श्वेष्मजशुलरक्षण , द्विठोपलिज्न इन्दे , सर्वलिन्न समस्त ।? (ड.)॥ २ “बिना 
गुल्मेन यच्छूछ शुल्मखानेषु जायते। निदान तस्थ वक्ष्यामि रूप च सचिकित्सितम्‌॥ (सु उ. अ, 
४२)। ३ “पत्न मुल्माश्रया नृणा पाश्वे हन्नाभि-बस्तव ।?? (सु उ अ ४२ ) | “धवस्ता च 
नास्या हृदि पाश्षयोवों गुल्मस्य स्थानानि भवन्ति पत्ञ ।” (चु,चि अ ५)।४ ०“दन्नाभ्योरन्तरे 
अन्थि सचारी यदि वाइचछ । वृत्तश्रयापचयवान्‌ स शुल्म शति कीर्तित ॥ (सु.उ अ ४२)।॥?” 
५ “वात-मूत्र-पुरीपाणा निम्रह्ददतिभोजनात्‌ । अजीर्णाध्यशनायास-विरुद्धान्नोपसेवनात्‌ ॥ पानीय- 
पानात्‌ छुत्काछे विरूढाना च सेवनात्‌ | पिशन्न-शुप्कमासानामुपयोगात्तयेव च ॥ एवविधाना द्वव्या- 
धामन्येषा चोपसेवनाव्‌ । वायु. प्रकृष्ति कोड्े शरुछं सजनयेद्भृशम्‌॥ निरुच्छासो भवेत्तेन वेदरा- 
पीडितो नर' ॥ (चु उ ञअ. ४२)। “निरुच्छास, विरडचोच्छात-।? (ड, )। 


महाश्येतों गठरोगविज्ञानीयाप्पाय-द्वितीय 8७ 


शिकक है 
शाटड 5 
पाया, पिदल, एेार, बाटपित्तल, पादरण्म, पितच्ररफ्ज, तरिदोपज और आम- 


2 के सकल ब्रज 3 पक बकरे सर्च वैपरार झलोमे 
प्रशेषद नेदनसे शा पाठ पर्रक्षा होगा ह (मा.)। सर्वपजारके शलोम बातरी 
पइधानाा कमल $४* कक डी कण '>क- प्र कक न्‍कामका न दा 5 है पा त्‌ लि 
खाना रहती ४, क्यारि पीट परना सह बादया या है “बावाइते नालि जा” 
(हम कझ १७ 


-. रे थी 
दातिऊ शूझओ हेउ, रटाहि जार रइश्ण-- 


बिक सतना सग्ना, सवारी पर क्षधिल्‍् चदना, अति 3; प्न त्रिः जागना 
पंधिर ब्यायाम झाना, सवारी पर अधिक चना, आन नसंथुने, राध्रिम जांगना, 
बन भीतवलछ तल पीना, मबचर-पेग-अरहर और णोदों अधिऊ साना, ४ 
लत शातल पल पाना, मबरसूग-न्भरहर आर छझोदों अधिऊ यसाना, अति रुछ्ष 


हु 3७ 


प्रदार्ण गगना, पेटपर मार-योद ठमना, ज्सेले और तीते रसवाछे पदार्व-अकुरित धान्य- 
धवोग माआादिसे विलय परदार्यनत्या मास नथा दुसा शाक खाना, मल्न्योय-मूतत और 
याउल मेगोंगे रोह्ना, मोर, उपयास, शति इसना था बोलना-इन कारणोंसे थायु 
परमंपित शोहर हदय-णधलमर और बन्यिक्रे प्रदेश ( बस्युपरक्षित उदर प्रदेश-पेट )में 
धूद इन्पार बरता हू। सन मीर्ण होनेपर, प्ररोव-रंध्याके “मयमे, प्राइद ऋतुम और 
शीत जारमे बातिम घद पाला ऐै। बातिर झलसे मऊ और वायुरी दहाबट, न्तब्धता, 
से जीर भेझसयाय थीढ़ा होली है । खातिक आउजी घड़ी-घढ़ीस शाति या प्रकोप होता 
सेडना, ॥हाव्यग, मालिय तथा व्िग्ध और उप्ण भोजनसे वातिक शलकी शाति 
है ( मा. नि. ) । ऐड साठी टोने पर बल घटना, पेट सब्ध (जकरश सा) 
;म होना, श्वास छेलेगें झट्ठ मातम होना तथा बात-मृत्र और मलऱी प्रश्त्ति कष्टसे 
होना थे दानमलके खक्षण £ (से )। 
पत्तिड झूतफे देह, स्प्राति और रकश्ण-- 
सार-अति ती+ण-उप्ण और विदाही पदार्थ, लैठ, सेमके चीज, सली, कुलथीका यूप, कट 
(चरपरे) और अम्ल पदार्थ, पिरफा, सराविझर (विविध प्रफारके मद्य ), कोघ, अभिके 
समीप गैठना, परिश्रम, सर्यका ताप धूप, अति मेथुन तथा विदग्ध ( अधकथा पका ) अन्न 


गपक 


«; 


हफ ह ३६ 
० ८ 
चण्म्न्कै- 


2 । 
है 








ह “दोपे पृथक्समस्ताम-उन्दे शलोड्णपा भप्रेत्‌। सर्बस्ेनेषु शलेषु प्रायेण पवन प्रभु ॥? 
मा नि ज्न्ण्द )। २ “्यायाम-यानादतिमथशुनाश प्रजागराच्छीतजलातिपानाव । कलाय- 
मुदाढत-कोरदूपादन्यरवरूक्षाध्यशनाभियातात्‌ ॥ कपाय-तिक्तातियिरूदजान्नविरुद-वलुएक-शुप्क- 
शाकाद्‌ । पिद्र-झुक-मृश्नानिल्‍्येगरोधाच्छ कोपवासादतिद्याखय-भाष्यात्‌ ॥ वायु प्रदुद्धों जनयेद्धि शूछ 
इत्या-पृष्ठ-तिक वल्लिदेशे । जीें प्रदोषे च घनायमे च शीते च कोप समुपैति गाढम्‌ ॥ सुटु- 
मुदुश्षोपशम-प्रका पी विद्यावसस्तम्भन-तोद-मेंदे । सखंदनाभ्यअ्षन-मर्दनाथ सिग्धोष्णभोज्येश्व शम 
प्रयाति ॥? (मा नि अ २६) | ““निराद्यरस यस्थव तीज शलहुम॒दीर्यते । प्रस्तव्धगात्रों भवति 
कच्छेगोच्छुसितीय च॥ यात-मूत्र-पुरीपाणि छच्ट्रेण छुरुते नर । एपैडिंद्वे्विजानीयाच्छूल वात- 
समुद्धवम्‌ ॥7? (सु छ, भ, ४२)। 


६८ शआयुर्वेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तराघ । 


इन हेतुओसे पित्त प्रकुपित होकर अल उत्पन्न करता है। पैत्तिक शल नाभिके स्थानमें होता 
है तथा उसमे तृषा, इन्द्रियोका मोह, दाह, पसीना आना, मूच्छो, चकर आना और 
शलस्थानमे चूसनेकी सी पीडा ये लक्षण होते हैं । पैत्तिक झू मध्याह, अपरात्र, अन्नका 
विदाहकाल ( पच्यमानावस्था ) और भरद्‌ ऋतु इन समयोमे बढ़ता है और शीतकालमे, 
शीतोपचारसे तथा मधुर और शीत पदाथोंके खानसे शान्त होता है (मा. नि. )। 
तृषा, दाह, मद ( नभा चढ़ा सा रहना ), सूच्छो, तीत्र अछ, शीतल पदार्थीकी इच्छा, 
और शीतल पदार्थीके सेवनसे भान्ति मिलना इन लक्षणोसे पेत्तिक झुछठ जानना 
चाहिए! ( सु. ) । 

क्लैष्मिक शूलके हेतु, संप्राति और कक्षण-- 

आनूप और जलचर प्राणियोका मास, छाना ( पनीर ), खोवा आदि दूधसे बने हुए 
पदार्थ, इक्ष॒विक्ृति-गुड आदि, मैदा, खिचड़ी, तिलकी भष्कुली (कचोडी ) तथा इस प्रकारके 
अन्य कफजनक पदार्यौके सेवनसे कफ प्रकुपित होकर श॒ल्ल उत्पन्न करता है। -हैष्मिक शुलू 
आसमाशयमे होता है । कफज शल्म जी मिचलाना, साँसी, अवसाद, अरुचि, सुंहसे लार 
आना, वद्धकोषता और सिरमे भारीपन ये लक्षण होते हैँ । कफज झल भोजनके वाद 
तुरन्त, सर्योदयके समयसे तथा शिणमिर और वसनन्‍्त ऋतुम बटता है ( भा. नि. ) । 


कफज जशलमें जी मिचलाना, पेट खूब भरा हुआ तथा शरीर भारी माल्म होना ये 
लक्षण होते हैं। ( सु. )। 
साक्षिपातिक शूहके छक्षण-- 


सान्निपातिक शूलमे ऊपर लिखे हुए तीनो प्रकारके शल्लोंके मिले हुए लक्षण पाए जाते 
है। सान्निपातिक शलू असाध्य है । 





१ “भ्षारातितीक्ष्णोष्ण-विदाहि-तैल-तिष्पाव-पिण्याक-कुलत्थयूषे । कट्ठम्ल-सौवीर-सुराविकौरे 
क्रोधानछायास-रविप्रतापै ॥ आम्यातियोगादशन्विदग्धै पित्त प्रकुप्याशु करोति शुहूम्‌ । तृण्मोह- 
दाह्मतिंकर हि नाभया सखेद-मूच्छो-अ्रम-चोपयुक्तम्‌ ॥ भध्यन्दिने कुप्यति चार्धरात्रे विदाहकाले 
जलदात्यये च।शीते च शीते समुपैति शान्ति सुखादुशीतैरपि भोजनेश्व ॥”? (मा नि. 
अ 7६)। “तृष्णा दाहो मदो मूच्छों तीव्र शुलह्ल तवेव च। शीतासिकामो भवति शीतेनेव 
प्रणाम्यति ॥ एतैलिंज्रविजानीयाच्छूछ पित्तसमुद्धवम्‌ ??? (सु उ अ ४२)। २ “आनूप- 
वारिज-क्लिट-पयोविकारे मासेश्ष-पिष्ट-कणरा-तिल्शष्कुकीसि । अन्वैवेलासजनकैरपि हेतुमिश्र 
क्ैष्या प्रकोपमुपगम्य करोति शुकहूम्‌ ॥ हछास-कास-सदनारुचि-सप्रसेकेरामाजये स्तिमित-कोछठ- 
शिरोयुरुत्वे । भुक्ते सदेव हि रुज कुरुतेडतिमात्र सोदयेड्थ शिशिरे छुसमागमे च ॥” (मा, 
नि अ २६)। “शुल्ेनोलीड्यमानस्थ हछास उपजायते । अतीव पूर्णफोषतत्व तथैव गुरुगात्नता ॥ 
एतच्ट्रेष्मसमुत्वस्थ शूलस्योक्त निदशनम्‌ |? (सु उ अ, ४२)। ३ “दूष्टा सर्वाणि रूपाणि 
निर्दिज्ेत्‌,चान्रिपातिऊम्‌ । सन्निपातमसमुत्थानमसाध्य त विनिर्दिशेत ॥? (सु, उ. अ ४२)। 


महास्नोतोग तरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ६५९ 


आमज शुरके राक्षण-- 

आमते उत्पन्न घूलमें पेटमें गुढ्गुडाहट, जी मिचलाना, वमन, शरीरका विशेषत 
पेटका भारीपन, पेट निश्वक सा माद्म होना, आनाह, मुँहसे कफ-लारका ल्ाव होना ये 
तथा कफज झलके सह्ग अन्य लक्षण मी होते हैं! (मा. नि. ) । 

इृन्दज झूरुके रक्षण-- 

कफवातज झल बस्ति, हृदय, दोनों पाव्े ओर प्रष्ठम, कफपेत्तिक थल कुक्षि हृदय 
ओर नाभिके मध्यमें तथा वातपैत्तिक अल मी इन ही स्थानोंमे होता है और उसमे दाह 
तथा ज्वर ये लक्षण अधिक होते हैं ( मा. नि. ) | 


शढका साध्यासाधष्यल--- 


शल एकदोपज साध्य, ह्विदोषज ऋृच्छुसाध्य तथा त्रिदोषज और जिसमे अनेक उपद्गव 
हों वह अमाध्य होता है 


शूलके उपद्रव-- 

अति चेदना, तृपा, मूच्छो, आनाह, शरीरका भारीपन, अरुचि, खॉसी, श्वास और 
हिका ये नव शलके उपद्रव हें” । 

परिणामशूरुका कक्षण-- 

अपने हेतुओंके सेवनसे प्रकृपित वल्वान्‌ वायु कफ और पित्तजो आइत करके 
परिणामशल उत्पन्न करता है। अन्न जीर्ण होनेके समयमें ( अन्नकी पच्यमानावस्थामें ) 
शूल होना परिणामग्रल॒का मुख्य लक्षण है | परिणामशलमे यदि वातकी अधिकता हो तो 
पेटका अफारा, पेटमें ग्रुढगुडाहट, मल और मूृत्रका अवरोध, बेचैनी, शरीर कॉपना 
तथा लिग्थ और उष्ण पदार्यासे आराम मारूम होना ये लक्षण, पित्तकी अधिक्रता हो 
तो तठृपा, दाह, वेचेनी, पसीना आना, चरपरे-खट्टे और लवण पदार्थेसि भूल बढ़ना तथा 
शीत पढाथोंके सेवनसे अल॒की शान्ति होना ये लक्षण, कफकी अधिकता हो तो वमन, 








१ “आदोप-हछास-वमी-युरुल-स्तैमित्वकानाह-कफप्रसेके । कफस्थ लिब्लेन समानलिद्नमामो- 
ऋूष झुल्मुदाहरन्ति ॥१ (मा नि अ २६)। “्वस्ते द्वत्पाशन ए्ठेपु स शूछकू कफ- 
बातिक । कुक्षी हन्नाभिमध्येपु स शुरू कफपत्तिक ॥ दाह-ज्वरकरों घोरो विज्ञेयों वातपंत्तिक । 
(मा नि अ २६)। “ातात्मक वस्तिगत वढन्ति, पित्तात्मक चापि वदन्ति नाभ्याम्‌। 
हत्पा-कुशी कफसन्निविष्ट, सर्वेषु देझोपु च सन्निपातात्‌ ॥7 ( मधुकोशब्याख्यायामुद्ध दे 
ततन्नान्तरीयवचनस्‌ )॥ ३ “एकदरोपोत्वित साध्य कच्छसाध्यो द्िदोषण । सर्वदोषो: 
त्वितो घोरस्वसाध्यों भूर्युपद्वव ॥7? (मा नि जे, २६ )। ८“बेदना च ठ॒पा मूच्छो 
झानाहो गौरवारुची । कास खासश्र हिक्का च शुहुस्योपद्ववा स्वता ॥7 ( मधुकोश-' 
च्याख्यायामुद्धुत॑ तन्नानतरवचनम्‌ ) । 


७० भायुर्वेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


जी मिचलाना, इन्द्रियोंका मोह, पीणा कम होना, शक दीध काल रहना तथा चरपरे और 
तीते पदार्थासे शान्ति मिलना ये लक्षण होते हैँ, दो-दो दोपोंके मिले हुए लक्षण देस कर 
इन्द्रज तथा तीनों दोपोके मिले हुए लक्षण देख कर त्रिदोषण शल जानना चाहिए। 
त्रिदोषज शछ तथा जिसका मास-बल और जठराप्रि क्षीण हो गया हो उसका परिणाम- 
शूल असाध्य होता है! । 

अक्ञद्रव शूर॒ुके छक्षण-- 

भोजन पच जाने पर, पचते समय और पचनेके पूर्व ( खानेके वाद तुरन्त ही ) गल 
हो, पथ्य या अपथ्य भोजन करने पर तया खाने या न साने पर भी शलू रहे और वमन 
द्वारा पित्त निकल जाने पर शान्त हो जाए उसको अन्नद्गव शल कहते हैं । 

धिद्शुकका कक्षण-- 

रूक्ष ( खभावत रुक्ष और लेहरहित ) आहारका सेवन करनेसे प्रकुपित वायु जठरा- 
भिको मन्द, त्लोतोको आइत तथा कोष्ठस्थ मलका अवरोध करके दक्षिण या वाम कुक्षि 
( उद्रपाश्व ) मे तीव्र शल उत्पन्न करता है। इस शलमे वायुका गुड-गुड शब्दके साथ 
सत्र कोष्ठमे फिरना, तीत्र प्यास, चक्र आना और मूच्छों थे लक्षण होते हैं। मल 
और मूत्रका वेग होता है परन्तु मलू-मूत्रकी प्रद्नत्ति न होनेसे उसको शान्ति नहीं मिलती 
है। इस परम दारुण-अति कष्ट देनेवाले शलफो विट्शूल्ू जानना चाहिए ( सु. ) | 

प्शशूरूका रक्षण-- 

जब कुक्षि ( जदर ) के पारशचमें रहा हुआ कफ वायुका अवरोध करता है. तब वह 





१ 'खेनिंदाने प्रकुपितों वाद्यु सन्निहितस्तदा। कफपित्ति समावृत्य शूल़कारी भवेद्ली ॥ 
भुके जीय॑ति यच्छूछ तदेव परिणामजम्‌ । तस्थ रक्षणमप्येतत्‌ समासेनासिधीयते ॥ आटोपा- 
ध्मान-विष्मून्नविवन्धारति-वेपन । ख्ग्धोष्णोपशमप्राय वातिक तद्ददेद्धिपक्त ॥ रृष्णा-दाह्मरति- 
संद कट्ठम्ल-लवणोत्तरम्‌ । शुरू शीतशमग्राय पेत्तिक लक्षयेद्वु५प ॥ छददि-हलास-समोह स्वव्प- 
रुग्दीघंसन्तति । कढ-तिक्तोपशान्त च तम्च क्षेय कफात्मकम्‌ ॥ ससृष्टलक्षण बुद्धा द्विदोष परि- 
कव्पयेत्‌ । त्रिरोपजमसाध्य तु क्षीणमास-वरानलम्‌ ॥? (मा नि अ २६)। ““कट्ठुम्ल- 
लवणोत्तर कट्ठम्ललवणैईदद्म्‌ । »< »८ । दीधसन्ततीति चिरानुबन्धि ।” (म को,)। 
२ ““जीणे जीय॑त्यजीर्ण च यच्छूल्मुपजायते । पश्यापश्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च॥ न शम 
याति नियमात्‌ सोडन्नद्वव उदाहत । अन्नद्रवाख्यशुल्ले तु न तावत्‌ खास्थ्यमश्लुते ॥ वान्तमात्रे 
जरपितति शूल्माशु निवर्तते ।”” (मा नि अ २६)। २ “थायु प्रकुपितो यस्थ रूक्षाह्रस्य 
देहिन । मल रुणद्धि कोछ्स्थ मन्दीकृत्य तु पावकम्‌ ॥ झूछ सजनयेत्तीज स्रोतास्यावृत्य तस्य हि। 
दक्षिण यदि वा वाम छुक्षिमादाय जायते ॥ सर्वत्न वर्धेते क्षिप्र अमन्नथ स घोषवान्‌। पिपासा 
बर्षते तीम्रा अमो मूच्छो च जायते॥ उच्चारितो मूत्रितश्च न शान्तिमधिगच्छति । विदशुलमेत- 
ज्ञानीयाद्धिपकू परमदारुणम्‌ ॥? (सु उ.,अ ४२ )। “उच्चारित्त, सजातपुरीषयेग ।”? (ड.)। 
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कफसे अवरुद्ध-कफाबत वायु आध्मान-अफारा, गुड-ग्रुगहट और सई चुभने जैसी वेदना 
करता है । उस रोगीको श्वासोच्छास कटसे आता है, अन्न खानेकी इच्छा नहीं होती 
और पीडाके कारण नींढ नहीं आती है। कऊब्रात (कफाइत वात ) से उत्पन्न इस 
शूलको पाश्वशूल कहते हैं! (सु )। 
काशिशृलके 

केले कक्षण-- 

जब वायु उदरमे जठरानिको मन्द करके प्रकुपित होता है तव खाया हुआ भोजन 
स्तब्ध ( निश्रष्ठ सा) रह कर पचन-हजम नही होता हे और श्वासोच्छासकी गति अधिक 
होती है, रोगीको वैठते-सोते या खडे रहते किसी भी अवस्थामें पेटके शलके कारण 
सुस-आराम नहीं माल्म होता दे । प्रकुपित वात और आम-अपक्क मलसे उत्पन्न इस 
गलके कुक्षिशल्ल कहते हैं' (सु. )। 

अदिपाकज शूकू-- 

जरठरामि मन्द होनेपर जब अति मात्रामें भोजन किया जाता है तव वह अन्न कोष्टमे 
स्थिर तथा "बात द्वारा आश्त-अवरुद्र होकर ( अविपक रहकर ) पडा रहता है । वह 
अविपक अन्न पेटमें तीत्र आलू, मूच्छी, अफारा, विदाह, जी मिचलाना, विलम्बसे पचना, 
विरेचन, वमन, शरीर कॉपना और इच्दरियमोह ये लक्षण उत्पन्न करता है। इस शह़को 
अन्नदोपसे उत्पन्न अविषपाकज़ शूल जानना चाहिए । 

इच्छूहका ऊक्षण--- 

कफ और पित्तसे अवरुद्ध वायु रसधातुर्मे मिल, हृदय ( हृदयोपलल्षितप्रदेश ) में 
आऊर उच्छासका अवरोध करनेवाला हृच्छूछ उतन करता है । 


अनििन-+-न+-+>+। 


१ “ऋणद्ि मारुत छेष्मा कुक्षिपार्वन्यवस्थित । स सरुद्ध करोल्याशु 0 बल 
यनमभ्‌ ॥ यचीमभिरिव निस्तोद ऋृषच्छोच्छाती तदा नर । नाते वान्छति नो निद्रामुपलतिंनि- 
पीढित ॥ पार्श्रशलू स विजेय कफानिल्समुद्धव ॥”? (सु उ अ ४२)। २ “अक्षप्यति यदा 
कुछ्कौ वद्िमाक्रम्य भारत । तदाउस्प भोजन भुक्त सोपस्तम्भ न पच्यते ॥ उच्छूसिल्यामशइता 
शुद्लेनाइन्यते मुड्ठु । नेवासने न शयने तिष्ठन्‌ वा छमते सुखम्‌ ॥ कुक्षिशुल इति ख्यातो वाता- 
दामसमुद्भधव ।? (सु उ अ ४२)। ३ “भअतिमात्र यदा अक्त पावके खुदुता गते । स्विरीभूत 
तु तत्‌ कोछे वायुराबृत्य तिष्ठति ॥ अविपाकगत श्न्न तीव्र शक करोत्यति | मूच्छो55८्मान विदाहक्म 
ह॒दुत्छेशो विलम्विका ॥ विरिच्यते छर्दयति कम्पतेडथ विमुद्यति । अविपाकाड्नवेच्छूलरत्वन्नदोष- 
समुकझूव ॥? (सु उ गम ४२)। ४ “कफ-पित्तावरुडस्तु मारुतों रसमूच्छित । हृद्स्थि 
कुस्ते शुल्मर॒च्छासारोधक परम । स हच्छूछ इति ख्यातो रसमास्तसभव 7 (घट 
४२ )। “उच्छातसारोधकम्‌ उच्छासस आसमन्ताद्वोधकमित्यव । एतत्‌ हच्छूल या हद्रोग- 
बिल्क्षण तस्मात्‌ ह॒द्रोगाद्धिन्नं, तथा सप्राप्िमेदाश्व 7? (ड. ) । 


छरे जआायुवेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराघै । 


वस्तिशुकुका रक्षण-- 

मल-मूत्र और अधोवातके वेगोंको रोकनेसे प्रकुपित बायुसे वस्ति, वंक्षण-ऊ्सन्धि 
और नामिमे शल होता है, इसको चस्तिश्यूछ कहते हैं। वस्तिशलमे मछ, मृत्र और 
अधोवातका अवरोब होता है! । 

मून्रशुकके रक्षण-- 

वायु मृत्रका आवरण-अवरोध करके नाभि, ऊरुसन्धि, उदरपाशे और कुक्षिमें शल 
उत्पन्न करता है। इस शलको सूत्रशुलू कहते हैं। मूत्रशलम शिक्ष और ऑतरम मर्देन 
करने जैसी पीडा होती है । 

शुल्माधिकार । 

गुरमकी निरुक्ति ( गुल्मका सामान्य छक्षण )-- 

गुपित-आदइत (पाठान्तरमे कुषित) वायु ग॒ुल्मका सूल-कारण है, गृढ़मूल 
( जमीनमे ढके हुए मूल जिसके हैं ऐसे ) कन्दादिके सदय इसकी उत्पत्ति होती है तथा 
यह गुल्म-छतादि या मनुष्यादिके सघात-समूह-के सदश विशाल ( फैला हुआ ) होता है, 
इसलिये इस व्याधिकों शुढ्म कहते हैं। । 

चक्तव्य--जिसके एक मूलसे अनेक काण्ड और शाखाएँ निकली हों ऐसे उद्धिजोंको 
तथा मनुष्य-पशु आदिंके समृहको शुर्म कहते है। यह व्याधि भी ग्रुल्मके सह्श होता 
है, इसलिये इस व्याधिका नाम शुरम रखा गया है। आयुर्वेदाचार्य पे. खुदशन 
शास््री माधवनिदानकी विमशो नामक व्याख्यामे लिखते है कि--ग्रल्मका 
अर्थ गुच्छा या गोलाकार पदार्थ होता है । उदरगत महाल्नोतके भीतरके वायु 
( भोजनके विपरिणामम उत्पन्न वायवीय पदार्थ-गेसिस-28868 ), पित्त ( विभिन्न अम्ल 
या क्षारप्रधान पाचक रस एवं विदग्ध अन्न ) और कफ ( आम अववबा अन्य पिच्छिल 
एवं सान्द्र पदार्थ म्यूकल 777078 आदि) का अनुचित रूपसे ( उदरफे ) किसी 
स्थान पर सचित होकर गोलेके आकारमें प्रतीत होना ही गुब्म हे (सा नि पूछ. 
४२५९ ) | गुल्म एक व्याधि नही है, परन्तु अनेक व्याधियोंका वर्ग है । 


१ “सरोधात्‌ कुपितों वायुव॑ैस्तिमाइत्य तिष्ठति। बस्ति वक्षण-नामीयु तत शुछो5स्थ जायते ॥ 
विष्मृत्र-वातसरोधी वस्तिशल- स मारुतात्‌ ॥? (सु उ अ ४२)। २ “नान्या वक्षण-पात्रेंपु 
कुक्ो मेढाब्रमर्दक । मूत्रमावृत्व गृहाति मून्रझझू स मारुतात्‌ ॥” (सु उ अ ४२)। 
३ “गु( कु )पितानिलमूल्त्वाइडमूलोदयादपि । ग़ुल्मवद्दा विशालत्वाह्दुल्म इत्यमिधीयते ॥? (सु 
उ, अ ४२)। “ुपितानिलूमूल्तात्‌ आकुकीक्षतवातमूलत्वात्‌ । एतेन सर्वग्ुल्माना वाद्ु 
कारणम्‌ | गूढमूलोदयादिति गूहमूछा कन्द्रादय , तेषामिवोदयादुत्पत्त |» ९ »(। शुल्मवत 
मनुष्यादिसदृतिवत्‌ , विशालत्वात्‌ बिस्तीणेलात्‌। एेनेतदुक्त भवृति-यवा सदहतिविशेषेणावस्थिता 
मनुष्य-इक्षादयो गुल्मव्यपदेश भजन्ते मजुष्यगुल्मो, बृक्षगुट्म इति, ए़मत्रापि।” (ड. )॥ 
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गुल्मके स्थान और स्॒रूप-- 

हृदय, नाभि, उदरके दोनो पाव्व और घस्ति ये पांच गुल्मके स्थान है। हृदय और 
बस्तिके वीचमे सचारी ( फिरनेवाला ) अथवा अचल-स्थिर (न फिरनेवाला ), कभी 
बढ़ने और कभी घटने वाला तथा गोलाकार जो ग्रन्थि ( गाठ सा ) होता है उसको 
शुल्म कहते हैं! । 

वक्तव्य--आयुर्वेदसे हृदय, वस्ति, नाभि आदि अनेक शरीरावयववाचक 
शब्दोंका मुख्यार्थ और उपलक्षणार्थ दोनोंमे प्रयोग हुआ है । यहाँ हृदय! शब्दका 
हृदयोपलक्षित उदरके ऊध्वे भाग, "नाभि शब्दका उदरके मध्यभांग तथा “वस्ति! 
शब्दका उद्रके अधोभाग-पेड़ तथा गर्भाशयके लिए उपलक्षणार्थम प्रयोग हुआ है। 
वार्श! शब्दका फुप्फुसके वाम-दक्षिण दोनों पाश्वों और उदरके दोनों पार्थोके लिये प्रयोग 
हुआ है । यहाँ 'पाश्व! शब्दका उदरके दोनों पाश्चोंके लिए प्रयोग किया गया है। 

गुल्मकी संख्या ( गुट्मके भेद )-- 

चातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज, 
सन्निपातज और रक्तज-इन भेदोंते गुल्म आठ प्रकारका होता है । 


गुल्मके पूरेरूप-- 

अन्न खानेकी इच्छा न होना, अरुचि, अन्न पचन न होना, जठराम्रिकी विषमता, 
खाए हुए अन्नका विढाह ( अम्लपाक ) होना, पचनके समयमे बिना कारण वमन होना 
और डकारें आना, वात-मृत्र और मलऊा वेग उत्पन्न न होना और उत्पन्न होनेपर भी 
प्रवृत्ति न होना या अल्प प्रवृत्ति होना तथा वातझूलछ-अफरा-अँतोमे गुडगुडाहट-बेचेनी 
मल अति सख जाना-भूख न लगना-दुर्वलता तथा पेटभरके खाना सहन न होना 
(थे. ), अवसाद, अभिमान्य और वायुकी ऊपरकी ओर गति होना ( खु. ) ये ग्रल्मके 


पूर्व॑रूप हैँ ।* 








१ “हद्वस्योरन्तरे अन्थि सचारी यदि वाइचछ । चयापचयवान्‌ इत्त क्ञ गुर्म! इते 
कीर्तित ॥ पच्च शुल्माश्रया नृणा पार्शहन्नाभि-वस्तव ।? (सु उ अ ४२)। ध्वस्तो च 
नास्या हि पार्खयोरवा स्थानानि शुल्मस्य भवन्ति पत्न ।? (च थिअ७५)। २ “इह 
सल पतन्न गुल्मा भवन्ति, तथथा-वातगशुल्म , पित्तगुल्म , क्रेष्मगुल्मो, निचयगुल्म , शोणित- 
गुल्म इति ।? (च नि ज ३)। ““निमित्तलिब्नान्युपलन्य गुल्मे दविदोपजे दोषवछावलू 
च्‌ | व्यामिश्रलिद्वानपरास्तु गुल्मालीनादिशेदोपधकव्पना4्4म ॥? (च चिअ५)। 
“स॒व्यस्तेर्जायते दौषै समस्तेरपि चोच्छिते । पुरुषाणा तथा स्लीणा ज्षेयो रक्तेन 
चापर ॥”? (छु उ अ ४२)। “यल्मोड््था पृथग्दोषे ससटैनिंचय गते । आर्तवस्थ च 
दोषेण नारीणां जायनेदष्टम ॥” (अ स, अ हू नि ११)। है “एपा डइ खड़ 
पत्नाना युत्माना प्रागसिनिईत्तेरिमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति, तदथ्य॒था-अनन्नासिलपणस्‌ , अरोचका- 


७8 श्लायुवेदीय व्याधिविशान-उत्तराध । 


गुर्मके हेठु और संप्रापि-- 

ज्चर-अतिसार आदि रोगोंसे या वमन-विरेचन आदि शोधन कर्मोसे कर्शित होनेपर 
बातरू-बातकर पदार्थोक्रा भोजन करना, सानेफी इच्छा होनेपर ठंढा जल पीना, सानेके 
बाद सट्टा छॉघना-पानीमे तैरना-मेथुन करना-घोड़े आदि पर सवारी करना आदि देहको 
क्षोम करनेवाली वातोंका सेवन करना, उलटीका वेग उत्पन्न न होने पर सी उल्टी 
करनेके लिए यत्न करना, अधोवात आदिके उत्पन्न वेगों और श्वासोच्छासको रोकना, 
ज्लेहन और खेंदन कम किए विना ही वमन-विरेचन लेना, वमन विरेचन आदि शोधन 
कर्मीके वाद विदाही और अभिष्यन्दी पदार्योका भोजन करना-इन हेतुओँसे वातप्रधान 
एक-एक, दो-दो या तीनो दोप या रक्त प्रकुपित हो तथा महात्रोतसमे प्रवेश कर, ऊपर 
और नीचेके मार्गोको अवरुद्ध (रोऊ) कर शल्पूर्वेकत ( जिसमें पहिले शल होता है 
ऐसा ), हाथके स्पशसे मालूम हो सके ऐसा, उभरा हुआ ग्रन्विरूप (गॉंठ सा ) व्याधि 
उत्पन्न करते हैँ, उसको गुल्म कहते है ( चुछवाग्भट ) | 

व्यावि या सशोवनसे कणनसे अथवा कफ मर और पित्तके आवरणसे ग्रकुपित वायु 
कोहमे आश्रय करके और रुक्षताके कारण पिण्डित होकर अपने स्थानमे ( पक्काशयमे ) 
खतन्त्र ( केवल ) तथा अन्य ( पित्त-ऊफ ) के स्थान ( पच्यमानाशय और आमाशयमे 
परतन्ञ-पित्त या कफसे मिला हुआ ), अमूर्त होने पर भी पिण्डाकारको प्राप्त होनेसे मूर्त 
जैसा वना हुआ वायु शुह्म कहलाता है' (चाग्भट )। 


विपाकी, अभ्रिवेषम्य, विदाहो भुक्तस्य, पाककाले चायुकत्या छ््ुद्वारो, वात-मूत्र-पुरीषवेगाना 
चाप्रादुभाव , प्रादुर्भूताना चाम्रवृत्तिरीषदागमन वा, वातशझ्ृहछाठोपान्नकूजनापरिहर्षणातिवृत्त- 
पुरीपता , अबुभुक्षा, दोर्वल्य, सौहित्यस चासहत्वमिति /? (च नि अ ३)। “सदन 
मन्दता वहेराटोपाइन्रविकूननम्‌ । विष्मूत्रानिल्सडश्च सोहित्यासहता तथा ॥ द्वेषोड्चे वायुरूध्व च 
पूर्वरूपेपु गुल्मिनाम्‌ ॥? (सु उऊ अ ४२ )। “अथास्॒ पूर्वरूपाणि-सदनमज्मि-शरीरयोररुचि. 
सोहित्यासहिष्णुता कुक्षिश॒ल्माध्मानमुद्गिरण वहुशो विदस्घेइज्नो आदोपो मलस्थाप्रादुर्भावो- 
इप्रवृत्तिश्च ? (अ स॒ नि अ ११)। 

१ “अथ यो ज्वरातिसारादिभिवमनादिभिवी कर्म मि, कहितो वातलान्यादरयत्याहाराभिलाषी 
वा शीतमुदक पिवल्न्नपानानन्तर वा छट्धन-पुवन-व्यवाय-यानयानादीन्‌ देहविक्षोमिण सेवते- 
इनुदीणों वा छ्दिुटीरयत्युदीणौन्‌ वा वातादीज्नि श्वासोच्छासौ च निगृक्षात्यजेहपूर्व वा वमन- 
बिरेचने करोति शोधित एव वा5तिविदाहिनोंडमिष्यन्दिनो वा निषेवते तस्य यथाख वातग्रधाना 
कुपिता दोपा एथकू सस्रष्ठ समस्ता सरक्ता वा महात्नोतोडनुप्रविश्याइत्योर््यमधम्व मार्यमवश्य 
शहमुपजनयन्तों गुल्ममभिनिर्वेतियन्ति [? (अ स॒ नि अ ११)। “कर्शनात्‌ कफ बिदृ- 
पित्तिमार्गस्यावरणेन वा । वाद्यु ऋताश्रय॒कोछ्ठे रौक्ष्यात्‌ काठिन्यमागत ॥ खतन्र खाश्रये 


दुष्ट परतन्र पराश्रये । पिण्डितत्वादमूर्तोंडपि मूर्तत्वमिव सश्रित ॥ झुत्म इत्युच्यते वस्ति- 
नामि-इलाश्रेसअय, ।? (अ छू निज ११)। 





मद्दा्ोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ७५ 


वातगुरमके हेतु, संप्रापि और रुक्षण--- 


जब विशेष करके वातग्रकृतिवाला ( और पित्त प्रकृति तथा कफ़प्रकृतिवाला भी ) 
मनुष्य ज्वर-बमन-विरेचन और अतिसार इनमेसे किसी भी कर्मन ( शरीरको कुश 
करने वाले भावों ) से कर्शित होनेपर वातल और शीतल पदा्ीका अति मात्रामे भोजन 
करता है, लेहन कर्म किए विना वमन-विरेचन लेता है, उलटीका वेग न उत्तन्न होने 
पर भी उलठी करता है, वात-सृत्र और मलके उत्पन्न वेगोंको रोकता हे, खूब भूख 
लगनेपर नया जल अति माज्ासे पीता है, अति क्षोम उत्तन्न करनेवाले यान (बैल 
गाडी आदि ) से यात्रा करता है, अति मेथुन-व्यायाम-मद्रपान या शोक करता है, 
( जिसको ) सार-चोठ लगी है, जो विषम आसन-्ग्या-स्थान और पेदल चलना इनका 
सेवन करता है और अन्य भी इस प्रकारका विपम परिश्रम अति मात्रामे करता है इन 
अपचारो ( अपथ्य सेवन ) से तथा शोऊ, मलोंका अति क्षय, अन्न न खाना-इन हेतु- 
ओंसे उसके शरीरम (विज्ेषत कोष्ठमे ) वायुका प्रकोप होता है। वह प्रकुपित वायु 
कोष्ठ ( उद्र ) मे प्रवेश कर, अपने रक्ष गुण तथा ऊपर लिखे हुए हेतुओंके सेवनसे 
उत्पन्न स्क्षवासे कठिन हुए को8में व्याप्त तथा पिण्डित ( गोलाकार ) होकर हृदय 
( उद्रका ऊर््वैप्रदेश ), नामि (मध्यप्रदेश ), दोनों पाव्व या वस्ति ( पेहमें ) अवस्थान- 
स्थिति करता है तथा थछू और अनेक प्रकारके ग्रन्वि उत्तन्न करता है। वह गुल्मके 
आकारमें पिण्डित होकर रहता है अत इस व्याधिको शुल्म कहते हैं। वायु चलखभाव- 
वाला होनेसे वातगुल्म कमी बडा और कमी छोटा हो जाता है तथा अनियत उपसे 
कमी अधिक और कभी अन्प वेदनावाला होता है, वारवार शरीरमे विशेषत कोष्ठमे 
चिेंटियाँ चलती हों ऐसा मातम होता है, तोद( टीस )-मेदनवत्‌ पीडा-स्फुरण 
( फडकना )-फैलना-सऊचित होना-छन्नता-रोमहर्ष प्रढय ( छीन हो जाना ) और उदय- 
(उत्तन्न होना, ये लक्षण अधिक होते हैं | वातग्रुल्मसे पीडित मनुष्य अपनेको स्‌ई या 
गहछ्ु ( नुकीले कील ) से कोई बींवता हो ऐसा मानता है, उसको सायकालम ज्वर आता 
है, उसका मुँह सूसता है, उच्छास रुफता हे तथा बेदनाऊ़ा श्राडुभाव होनेपर रोएँ 
खडे होते हैं । पछीहाकी बद्धि, पेटमे ग्रुड्युडाहट, ऑतोंमें आवाज-शब्द होना, 
अन्न न पचना, उदावर्त, अगोंमे पीडा, मन्‍या (गद्दनका पिछला भाग )-सिर और 
कनपट्टीम अल-दर्द, अभरोग, शीत ज्वर, हृदय-पाश्व-कवा और सिरमे दे, अन्न हजम 
होने पर झलू बढना और खानेपर शल शान्त होना ये लक्षण होते है, उसके नख-नेत्र- 
चेहरा-मूत्र और मर काले या अरुण वर्णके और रुप्ष होते हैं | वातगुल्मके जो निदान 
कहें गये हैं उनसे विशेषत रुक्ष-कसैले-तिक्त और कढ्ध रसवाले पदार्थोस्ते रोगकी 
वृद्धि होती है और उनके विपरीत पदार्थीके सेवनसे रोगीको आराम माहूम होता है 
(थ. ); वातगुल्ममे हृदय और कुक्षिक्ा शहल, मुंह और कण्ठका सखना, वायुका 
रुकना, अभिवैपम्य तथा अन्य वातविकार होते हैं (खु.) । वातके प्रकोपकाल 


७्ध्‌ शायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


( अपराह-अपर रात्रि और प्राइड्ऋत ) मे वातगुल्मके लक्षणोंकी इद्धि होती है, 
वातगुल्म वस्तिप्रदेश ( उदरके अथोभाग-पेहू ) में होता है! (छू. चा. ) । 

पित्तगुरमके हेतु, सप्नाह्ति और कक्षण-- 

बातिक गुल्मके निदानमे कहे हुए ज्वर अतिसार आदिसे कर्णित होने पर अम्ल-लब॒ण 
चरपरे-क्षार-उष्ण-तीकण और रुक्ष पदार्थ तथा सिरका-विगडा हुआ मद्य-हरितक वर्गेके 





१ «यद्रा पुरुषो वातलो निशेषेण ज्वर-वमन-बिरेचनातिसाराणामन्यतमेन कशैनेन कर्मितो 
बातलमाहारमाहरति शीत वा विशेषेणातिमात्रमू , अखेहपूर्वे वा वमन-पिरेचने पिवति, अन्नुदीणी 
वा छर्दिमुदीस्यति, उदीर्णान्‌ वात-मृत्र-पुरीषवेगान्िरुणद्धि, अल्यशितों वा पिंवति नवोदकमति- 
मात्रम्‌, अतिसक्षोसिणा वा यानेन याति, अतिव्यवाय-व्यायाम-मथ-शोकरुचिर्वो, अभिषात- 
सृच्छति वा, विषमाशन-शयन-स्थान-चड़रूमणसेवी वा भवति, अन्यद्वा जिश्विदेवविध विषममंति- 
मात्र व्यायामजातमारमते, तस्यापचाराद्मत प्रकोपमापथते । स अकुपितो वादयुर्महाल्नोतोउनु- 
प्रविश्य रौध्यात्‌ कठिनीभूतमापुत्य पिण्डितोबवस्थान करोति हृदि वस्तो पाश्चयोनीभ्या वा, स 
शूल्मुपजनयति अन्वीश्वानेकविधान्‌ , पिण्डितश्वावतिष्ठते, स पिण्डितत्वातु 'गुल्म? इत्यमिधीयते । 
स मुहुराधमति मुहुरल्पत्वमाप्थते, अतियतमिपुलाणुवेदनश्च॒ भवति चलत्वाद्यायो , सुहु पिपीलिका- 
सचार इव चाद्नेपु, तोढ भेद-स्फुरणायाम-स्रोच-सुप्ति-प्रछ्योदयवहुल , तदातुर सज्येव 
शद्रुनेव चामिसविद्धमात्मान मन्यते, अपि च दिवसान्ते ज्वयेते, शुष्यति चास्थास्थम्‌ , उच्छास- 
अ्रोपरुध्यते, हृष्यन्ति चास्थ रोमाणि वेदनाया प्रादुर्भावे, प्लीहाटोपान्नकूजनाविपाकोदावर्ताइ- 
मर्द-मन्याशिर शहशुरु-अन्षरोगाश्वेनमुपद्गवन्ति, कृष्णारुण-परुषत्वडुस-नयन-वदन-समृत्र-पुरीपश्च 
सवति, निदानोक्तानि चास्य नोपश्ेरते, बिपरीतानि चोपशेरते इति वातशुल्म ।” (चर नि 
अ ३)। “रूश्षान्ञ-पान विषमातिमान्र विचेष्टित वेगविनिम्रहश्य । शोकोइसिधातोइतिमलक्षयश्व 
निरन्नता चानिल्युल्महेतु ॥ य स्थान-सस्थानरुजा विकव्प विद्वातसन्न गल-वक्शोपम्‌ | श्यावा- 
रुणत्व शिशिरज्वर च हत्कुक्षि-पार्वास-शिरोरुज च ॥ करोति जीर्णेडस्यधिक प्रकोप भुक्ते सद॒त्व समु- 
पैति यश्व । वातात्‌ स गुल्मो न च तत्र रूक्ष-कपाय-तिक्त कटु चोपजेते ॥? (च चि भ ५ )। 
“हत्कुश्षिशुल्ल मुखकण्ठशोषो वायोनिरोधों विषमाञ्षिता च । ते ते विकारा पवनात्मकाश्य 
भवन्ति गुल्मेडनिढ्सभवे छु ॥”? (सु उ अ ४२)। “क्तत्र वातात सच्येव च शब्बुनेव 
च व्यधो, मनया शिर -शहशर, ज्वराज्ममर्टफ्लीहाटोपात्रकूजोदावतोंच्छासोपरोध-सुसशोप स्तब्ध- 
गाज्रता , वायुकालेषुपद्र॒वब॒द्धिर्विपमाशिता, कृष्णारण परुपत्वड्सादिल, गुल्मस्य चल्लाद्यायोर- 
नियत-स्थान-सस्थानोदय-पलयाल्प-महारुज , पिपीलिकापरिगत इव तोद-स्फुरणवहुलो, विस्तार- 
यतीव चर्म खेझे कटाचित्‌ कदाचित्‌ सकोचमायातीव, हर्थयति रोमाणि वेदनातिप्रबृती सर्वेस्ि- 
ऋ्रपि देहे, ग्रायो वस्त्याअ्यश्व॒ भवति।?? (अ स॒ नि अ ११) । वातान्मन्या-श्षिर शूल ज्वर- 
छीहाश्रक्ूजनम्‌ । व्यध, सूख्येव विद्रसन्न छच्छादुच्छूसन सु ॥ स्तम्भो यात्रे सुखे शोष 
कार्य विषमवह्तिता । रूक्ष-कृष्णलगादित्व चढत्वादनिलस्य च ॥ अनिरूपितसस्थान स्थान- 
वृद्धि क्षय-न्यथ । पिपीलिकाव्याप्त शव युल्म, रफुरति तुचते ॥? (अज हू नि अ ११ )। 


महास्रोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ७७ 


हक फ्ल-और विद्वही शाउ-धान्य-मास भादि सानेसे, अजीणणंमें भोजन 
रेस, आमाशय रक्ष होने पर ( ल्लेहपान किये बिना ) वमन औपथ लेनेसे, अधिक 
समय वेगोको रोज्नेसे, वायु-अम्नि और धरपफ्ा अति सेवन वरनेसे, श्रम-अमिघात- 
रक्षटप-कोष और आममप्रदोष-एन हेतुओसे वातके साथ पित्तका प्रकोप होता है। 
2 पित पित्तम्मे बादु आमारायक्रे एक प्रदेश ( अधोभाग ) में गोलाकार करके वातयुत्ममे 
कह हुए वेदनाविश्ेषाको उत्पन्न करता है । पित्त कुछ्ति, हृदय, छाती और कण्ठम जलन 
करता हूं। पित्तके विदाइसे धुओं उठता हो ऐसी सट्टी डकारें आती हे । गुल्मके स्थानसे 
भीतरसे दाह, धुओं उठना सा, उप्ण स्प॒रण, पसीना आना, छेद (भादता ) 
मालूम होना, शियिरता, स्प् सहन न होना, अल्प रोमाश्व होना, ज्वर, चक्कर 
आना, दाह, प्यास, गला-तालु और मुँह सूयना, मृच्छो और मल पतला होना ये 
लक्षण होते है । नस-नेज-चेहरा-मूत तथा मर हरे और हलदीके रगके होते हैं। 
भोजन जी होनेके समय ( पच्यमानावस्था में ) पेटम बडा दर्द होता है और, त्रणमे 
जैसे स्पणे सहन नहीं होता ऐसे गुल्मस्थानमे स्पश सहन नहीं होता ( थे. ); शरीर 
लाल होना, मुँह कडआ-तीता होना तथा पित्तके अन्य लक्षण होते है (सु ), पित्त- 
झल्मके जो हेतु कहे गए है उनके सेवनसे गुल्म बढ़ना तथा उनके विपरीत 
पदार्थोक़े सेवनसे विशेषत्त शीतछ पदायोसे आराम माहूम होना ये पित्तगुल्मके 
लक्षण है! । 





१ 'तैरेव तु करने. कर्शितसख्वान्ललवण-कटुक-क्षारोण्ण तीक्षण-शुक्त व्यापन्नमथ-हरितक- 
फठान्ठाना पिदाहिना आक-पान्य-मासादीनासुपयोगादजीर्णाध्यशनाद्रोक्ष्यानुगते चामाशये 
ममनमतिवेर सन्‍्धारण वातातपा चातिसेवमानस्थ पित्त सह मारुतेन अ्रकोपमापथते | ततु 
प्रकृपित मारुत आमाशयैकदेशे सवर्त तानेव वेदनाप्रकारानुपजनयाति य उक्ता वांतयुल्मे । 
पित्त त्वेन विददवति कुकी, हयुरसि, कण्ठे च। स विदद्ममान सप्तृममिवोह्ारस॒क्िरत्यम्लान्वितम्‌ । 
शुर्मावकाशश्रास्य दह्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्विचति छ्िचति शिथ्रिक इब स्पर्शासहोडल्प- 
रोमान्नश्व॒ सवति । ज्वर-अम-दवशु-पिपासा-गलतालमुसशोप-अमोह-विद्ेदाअनमुपद्रवन्ति । 
हरित-हारिद्रवडुस-तयव-वदन-मृत्र-पुरीपश्च भवति । निदानोीक्तानि चास्य नोपजेेरते, विपरीता- 
न्युपशेरत इति पितगुल्म ॥7 (च नि अ ३ )। “कहम्ल-तीदक्ष्णोष्ण-पिदाहि-रूक्ष-क्रीधाति- 
मधारहुताशसेवा । आमाभिषातों रुधिर च दुष्ट पत्तस्य युल्मस्थ निमित्तमुक्तम ॥ ज्वर पिपासा 
वदनाइराग- शूछ महज्ञीय॑ते भोजने च । स्वेदों विदाहों श्रणवद्ध शुल्म स्पशौसह. पेत्तिक- 
गुल्मर्यम ॥7? (च थि अ ५)। “पिचाद्ाहो5म्लको मूच्छी विश्वेद-स्वेद-तृडू-ज्वरा । 
हारिद्वत्व तल्वगायेपु गुत्मश्व स्पर्शनासह ॥ दूयते दीप्यते सोष्म खस्थान दहतीव च ॥7? 


(अडू,निम १६१६)। 


७८ क्षायुवेंदीय ब्याधिविशान-उत्तराध । 


हु 


कफगुर्मके हेतु, संप्राति और कक्षण-- 


ज्वर-अतिसार आदिसे अति कर्शित मनुष्य जब अति भोजन करता है, अति लिग्ध-गुरु 
मधुर और शीतल पदार्थ, मैदा-गन्ना दूध-तिल-उड़द-और गुडसे बने हुए भय पदार्थ, 
कच्चा दही-कचा मद हरितक बर्गके पदार्थ-आनूप-औदऊ और ग्राम्य वर्गके प्राणियोंका 
सास इनका अति भक्षण करता है, मल-मृत्र आदिके वेगोंको रोज़ता है, भूख लगनेपर 
खूब जल पीता है, जिससे शरीरको क्षोम हो ऐसे काये करता है, चे्टा-परिभ्रम पहीं करता 
और दिनमे सोता है तब उसके शरीरमे वायुके साथ कफऊा प्रकोप होता है। उस कफको 
वायु आमाशयके एक देश (ऊध्व भाग ) में गुल्मत्प बनाकर वात गुल्ममें कहे 
हुए वेदनाविशेषोंको उत्पन्न करता है और कफ शीतज्वर, अरुचि, अन्न न पचना, 
अद्मद ( गरीरकी पीडा ), रोमहे, ह॒द्रोग, उलटी, अधिक नींद आना, आलख, 
शरीर गीले कपडेसे छपेटा हुआ है ऐसा माल्म होना, गरीरका भारीपन, तिरका दे, 
अगोका शैथिल्य, जी मिचलाना, खेंसी, पीडा कम होना, श्वास, जुकाम, अति वढने पर 
राजयक्ष्मा, गुल्मके स्थानमे स्वैये (निश्वलकता)-सारीपन-गहरापन और सन्नता, त्वचा-नख-नेत्र 
चेहरा-मूत्र और मलम सफेदी (श्वेतता ), कफ गुल्मके जो कारण कहे गये उनके सेवनसे 
गुल्म बढ़ना और उनके विपरीतके सेवनसे आराम मारूम होगा ( च. ), मुस और 
नाक्से कफका खाब, मुँहका खाद मीठा रहना (सु ) ये लक्षण उत्पन्न करता है । 
कफगुल्म हृदय ( आमाशयोध्वेदेश ) और पाश्वेम होता है ( बुद्ध वाग्मट )। 

१ “तेरेव तु कर्शने कर्शितस्वात्मशनादतिल्िग्ध-गुरु-मधुर-शीताशनात पिंट्रेक्ु-क्षीर-तिल- 
भाष-गुडविक्ृतिसेवनान्मन्दकमद्यातिपानाद्रितकातिप्रणयनादानू पोदक-ग्राम्यमासातिभक्षणात्‌ स- 
धारणादवुभुक्षस्य चातिप्रगाढ्मुदकपानात्‌ सक्षोभणाद्वा शरीरस्य क्ेष्मा सह मारुतेन प्रकोप- 
मापचते । त प्रकृपित मारुत आमाशयैकदेशे सवत्ये तानेव वेदनाप्रकारानुपजनयति य उत्ता 
वातगुल्मे । झेष्मा त्वस्य शीतज्वरारोचकाविपाकाइमर्द-हर्ष-हृद्दोग-छ दि-निद्रालस्य-सेमित्य-गीौरव- 
शिरोमितापानुपजनयति, अपि च शुल्मस्य स्थर्व-गोरव-काठिन्यावगाढ-सुप्तता , तथा कास खास- 
प्रतिश्यायान्‌ राजयक्ष्माण चातिप्रदृद्ध , खैेद्य च त्वड॒स-नयन-वदन-मूत्र-पुरीपेषुपजनयति । 
निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोंपचेेरते, इति केष्मगुल्म ।” (च नि अ ३)। 
“शीत शुरु खिग्धमचेष्टन च सपूरण प्रख्घपन दिवा च । गुल्मस्य हेतु कफसभवस्थ » )८ *८॥ 
स्तेमित्य-शीतज्वर-गात्रसाद-हछास कासारुचि-गोौरवाणि । शैत्य रुगल्पा कठिनोन्नतत्व गुल्मस्य 
रूपाणि कफात्मकस्त ॥? (च॑चि अ ५)। “सेमित्यमन्नेडरुचिरज्लसादइछदे प्रसेको 
मघुरास्यता चे। कफस्य लिद्नानि च यानि तानि भवन्ति गुल्मे कफसभवे तु ॥? (सु उ, 
ञभ ४२ )। “कफाद स्तेमिब्मरोचकाविपाको हृदयोपलेप शीतज्वरस्तृप्ति सदन कासो इछासः 


पीनसो निद्राइडउलस्म नयादिशुक्धता गुष्मश्व स॒प्त-स्थिर-कठिनोध्वगाढोइत्परकप्रायो हृ्पाश्ी- 
श्रयश्ध ।? (ञ, स, नि,झ ११ )।॥ 


महास्तोतोगतरोगविज्ञानीय]ध्याय-ट्वितीय ७९ 


द्विदोष्ण और साहिपातिऊ गुल्मके ठक्षण-- 

दो-दो ठोषोंके मिले हुए रक्षण देखरर घातपित्तज, चातक्रफज और पित्त- 
कफज़ ये तीन दन्द्रज़ गुल्म जानने चाहिए। तीनों दोपोंके हेतओंका सेवन और 
हत्ण एकत्र मिले हुए देखकर निचय-सानह्निपातिक शुल्म जानना चाहिए। 
सानिपातिक गुल्ममें बड़ी पीडा होती है, युल्म दाहयुक्त, पत्थरके सहश कठिन, उन्नत 
(उभरा हुआ ), शीघ्र पक्‍नेवाला, दारण, मन-शरीर और अम्रिके चलका नाश करनेवाला 
आर विरुद्धोपकम ( इसमें वातादि दोपोंकी चिकित्सा परस्पर विरुद्ध) होनेसे असाध्य 
होता है'। 

रकगुटमके हेतु, संप्रापि और छक्षुणुन-न-- 

रक्तयुल्म स्तियोंकों ही होता है, पुरुषोंको नहीं होता । क्योंकि गको४ (गर्भोशय ) मे 
आवक आना यह विश्येप बात सित्रोंम ही होती है, अर्थात्‌ गर्भाशय त्नियोके 
शरीरमें ही होता है ओर ग्ौशयमे प्रतिमास आनेवाले आतंवके अवरोधसे रक्त- 
गुल्म होता हे-यह विशेपता त्लीमे ही होती है, अत ख्रीको ही रक्तगुल्म होता है, 
पुरुषको नहीं होता। मल-मृत्र आदिके उत्पन्न वेगोंको रोकना, कच्चा गर्भ गिरने या 
प्सव होनेके बाद-ऋतुकालमे तथा योनि ( गर्साशय ) के रोग रहने पर रूक्ष-शीत 
आदि वातप्रकोपफ आहार-विहारोंका सेवन करना, ऋतुकालम भोजन न करना, भय, 
स्म्भन ओपधादिका सेवन करना, वमन होना-आदि कारणोंसे प्रकुपित अपान चायु 
गर्भाशयके मुसमे आऊर गर्भाशयमें प्रति मास आनेवाले आर्तव-रजका अवरोब करके 
रक्तमुल्म ( शोणितगुल्म ) उत्पन्न करता हे! रक्तगुल्म उत्पन्न होने पर धीरे-धीरे 
कुक्षि-पेद्ट बढ़ना तथा गर्भाशयमे झल, सॉसी, अतिसार, उलटी, अरुचि, अन्न ठीक 
हजम न होना, अगोंमें पीढा, निद्रा अधिक आना, आल्स्य, शरीर गीले कपड़ेसे 
लपेटा हो ऐसा माद्म होना, मुँह ओर नाकसे कफ आना, जी मिचलाना, शरीर कृश 
होना, दाह, स्वब्धता, तृपा, हलका ज्वर रहना, स्तनमें दूब उत्पन्न होना, होंठ और 
स्तनके अग्रभाग (चूबुक ) के चारों और कालापन होना, नेत्रमे अल्यन्त ग्लानि, 





१ “निमित्तलिड्वान्युपलभ्य गुल्मे दिदोपजे ठोपषबलावरू च। व्यामिश्रलिज्ञानपराखु थुल्मा- 
खीनाविशेद्देषषकत्पनाथंम्‌ ॥?? (च थि अ ५)। “ससष्टलिद्ध ससर्गाव , स त्रिविध ॥” 
(म स॒निअ ११)। २ “न्रिदोषहेत-लिझ्नसज्निपातान्तु सान्निपातिक झुत्ममुपदिशन्ति 
घीरा । स्‌ विप्रतिपिद्धेपक्रमल्वादसाध्यो निचययुल्म ॥? (च नि अ ३)। “विप्रतिपिद्धोप- 


ऋरमत्वात्‌ वातादीनामन्योन्यविरुद्धोपक्रमत्वात्‌ ।?? ( यो. ) । “महारुज दाहपरीतमइ्मवद्धनोन्नत 
शीघ्रविदाहि दारुणम । मन शरीराश्िवलापद्दरिण विदोषज आव्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥” 


(च थि अ ५)। “सर्वात्मक सर्वविकारथुक्त सोइ्साध्य उक्त? (सु उ अ ४२) 
“सर्वजस्तीमरुदाद शीघ्रपाफी पनोन्नत । सोघ्साध्य.” (ज, हू, नि भ. ११ )। 


८० शायुवेदीय ब्याधिविशञान-उत्तरार्ध । 


कमी-कसी मूच्छा ( वेहोशी ) आना, दोहद ( गर्भवती छ्ीफो होनेवाछी नाना ग्रकारके 
आहार-विहारकी इच्छा ), पॉव पर सूजन, पेड़पर थोड़ी रोमराजि निकलना, थोनिमागग 
विस्तृत होना, योनिसे स्राव और दुगेन्च आना तथा गुल्मस्थानमे दाह ओर पीढ़ा 
होना ये लक्षण होते हैँ । गुल्म केवल पिण्डितावस्थामें ( दस्त-पादादिके रुपन्‍दनके 
बिना ही ) पीडाके साथ देरीसे फडफता है ( गर्भ हस्त-पादादि अवयवोंके साथ विना 
पीडाके फडकता-फिरता है यह दोनोमे अन्तर है)! । रक्त गुल्म वाली स्रीज़ों गे न 
होने पर भी अज्ञ लोग उसको गर्मिणी बताते है । 





१ “गशोणितमुत्मस्तु खिया एवं भवति न पुरुपस्थ, गर्भफ्रोष्ठातवागमनवेश्ेष्यात्‌ । पारतन््या- 
दवेशारबात्‌ सततमुपचारानुरोधाददा वेगानुदीणानुपरन्धन्त्या आमगर्मे वाउप्यचिरप्रदंत तथाइचिर- 
प्रजाताया ऋतो वा वात्प्रफोपणान्यासेवमानाया वात प्रकोपमापथते । स प्रकुपितो योन्‍्या मुस- 
मनुप्रमिश्यातवमुपरुणद्धि । मासि मासि तदार्तवमुपचीयमान कुक्षिमभिवर्धवति | तस्या शूल- 
कासातिसार-च्छरवरोचकाविपाकाद्नमर्द-निद्वालस्य-स्तेमित् कफप्रसेका. समुपजायन्ते । स्तनयोश्व 
स्तन्यम्‌ , ओछयो स्तनमण्डलयोश्व काप्ण्येम्‌ , अद्यर्थ ग्लानिश्वक्षुपी , मूच्छो, हलास , दोहद , 
श्रयशुश्व पादयो , “पन्चोह़मो रोमराज्या , योन्याश्वाटालत्वमपि च दोगेन्ध्यमास्तावश्वोपजायते । 
केवलश्ास्त्रा गुढ्म पिण्डित एवं स्पन्दते। त्तामगर्भो गर्मिगीमाहुमूंहा ।? (च नि अ ३)। 
“दार्भार्थ: कोष्ठो गर्भकोष्ठस्तस्मिन्‌ू गरभकोएे य आरतंवस्थागमनरूपो विशेषों रक्तयुत्मकारण, स 
ख्त्रिया एवं भवति, तेनेवरूप आतंवग्रतिवन्धजन्य शोणितयुल्म पुरुपस्य न भवति । 9८ १८ %८ 
योनिमुसमिति गर्भाशयद्वारम्‌ । » » । स्तनयो स्तन्यमिति रोगप्रभावादेव बोडबन्यम्‌ ॥?? 
(च ) । “योन्या चाटालत्व पिस्तृतत्वम्‌। गर्भलिद्न दशवित्वा गभतो भेदमाह-केवल 
इति | अस्था केवल कृत्ल पिण्डित एवं गर्भ न तु जद्ग॑ स्पन्दते | श॒ुल्म सशुल स्पन्दते, 
गर्भसतु कर-चरणाद्वयवेन नि शुरू स्पन्दते ।” (यो )॥ ““ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणै- 
वेंगविनिम्रहेश्य । सस्तम्मनोछेसन-यानिद्रोपेगुल्स रस्त्रिया सक्मवोइम्युपैति | य* स्पन्दते 
पिण्डित एवं नाइेश्रिरात्‌ सशुकू समगर्मलिन्न । स रौधिर ख्रीमव एवं गुल्मो भासे व्यतीते 
दशमे चिक्त्सि ॥?! (च चि अ ५)। “नवप्रसताइहितमोजना था या चामगर्म विसजेद्रती 
वा। वायु तस्या परिशृह्य रक्त करोति गुल्म सरुज सदाहम्‌। पेत्तस्स शुल्मस्य समानलिद्ग 
निशेषण चाप्यपर निवोध । न रपन्दते नोदरमेति शार््धे भवन्ति लिज्ञानि च गर्मिणीनाम्‌ ॥? 
(सु उ अ, ४२)। “ऋतो वा नवसता वा यदि वा योनिरोगिणी | सेवते वातलानि ख्री 
कुदस्तमा समीरण ॥ निरुणडबातैव योन्या प्रतिमासमवस्थितम्‌ | शुल्म करोति तद्ूर्स- 
लिक्नमाविष्करोति च ॥ हछास दौहद-स्तन्यदरश्ैन क्षामतादिकम्‌ । ऋमेण वायुससर्गात्‌ पित्तयोनि- 
तया च तद्‌ ॥ शोणित छुझुते तस्था वात-पित्तोत्वगुल्मजान। रुवस्तम्भ-दाह्मतीसार-तृद्धज्वरा- 
दीनुपद्रवान्‌ ॥ गर्भाशये च सुतरा शूछ दुष्टास्गाश्रये । योन्याश्र स्राव-दोर्गन्ध्य-तोद-स्पन्दन- 
वेदना, ॥ न चाहैगर्सवद्वुल्स स्फुरत्यपितु शुलूवानू । पिण्डीभूत ते णवाल्ा कदाचित्‌ 
छन्दते चिराध.॥ न चास्वा वर्धते कक्षिगुत्म एव तु बधते ।? (अ छू ति. छा. श्र )। 


र 


महाजोतोग तरोगविज्ञानीयाध्याय-हितीय ८१ 


अन्तगुदमके लक्षण-- 
गुल्म जब अन्दर गहराशमे होता है तव वस्ति-कुक्षि-हद्य और छीहामे वेदना, 
जठराभि-वर्ण और वलका भ्रण ( कम होना ) तया मल-मूत्रादिके वेगोकी अत्प प्रश्ृत्ति 
होना-ये लक्षण होते हैं! । 
बाह्मगुत्मफे रुक्षण-- 
गुल्म जब बाहरके सागमे होता हे तव कोठ्के अवयबोम अति पीडा नहीं होती, 
गुल्म स्थानकी त्वचा विवर्ण होती है तथा वाहरके भागम अधिक ऊँचाई दीसती है । 
गुटमके असाध्य रक्षण--- 
जो गुल्म क्रश सचित होकर ( बढ कर ) उठरका बडा (अविकाश ) अदेश व्याप्त 
कर ले, मासादि वातुमे जड जमा ले, सिराजालवाला हो, कछुएकी पीठ जैसा उभरा 
हुआ हो तथा डुवेलता-अरुचि-जी मिचलाना-सॉसी-उलटी-ज्वर-वेचनी-तृपा-तन्द्रा और 
प्रतिश्याय इन लक्षणोंसे युक्त हो वह असाव्य होता है। जिस ज्वर-धास-वमन और अति- 
सारसे पीडित गुल्मरोगीको हृदय-( छाती ), नाभि, हाथ और पोव पर शोय उत्पन्न हो जाय 
बह गुल्मवाला मरता है। जिस गुल्मवालेकी श्वास, पेटम अल, ठृषा, अन्न पर द्वेप, 
ग्रन्थित्प गुल्मका अकस्मात्‌ बिलयन होना (बैठ जाना ) और दुर्बलता ये उपद्रव 
हों वह मरता है । । 
गुल्म और अन्‍्तर्विद्रधिर्मे भेद--- 
अन्तर्विद्र विकी सप्रास्‍्तिमि पहले. ऊह्या गया है. कि-प्रकुषित दोष एक-एक या मिल 
अर गुत्मके आकारका अन्तर्विद्रधि उत्पन्न करते हैं? इस प्रकार ग्रुल्म और अन्‍्तर्विद्रवि- 
की सप्राप्ति समान होने पर गुल्म पकता नही है और विद्गवि पकता है यह दोनोंमे 
स्पष्ट विजेप ( अन्तर-मेद ) है, यह वताया जाता है---जैसा जलके अन्दर बुह्ुद ( बुलबुला ) 
उत्पन्न होता है इसी प्रकार उद्रविवरके अन्दर विना किसी ( दृष्यके ) आश्षयके दोप 
खय ग्ुल्मके सपमे उत्पन्न होते है और विद्वविम दोष मास और रक्तमे आश्रय करके 
विद्रधि उत्पन्न करते हैं । गुल्मका कोई निवन्ध-मूल ( आश्रय-स्थान ) नही होता है इस 
१ धयुब्मेडन्तराश्रये वस्ति-कुक्षि-हत्छ्ीहवेदना । अप्नि-वर्ण बलअशो वेगाना ऊपूदूाप ता आपसे । शक्षिपवणे बच्लनों वेगाना चाप्रवतनय ॥” ॥? 
“अतो विपर्ययो वाक्षे कोष्ठाद्नेषु छु नातिरुकू । बैवण्यैमवकाशस्य 


(अ सनिश११)। * 

यहिरुत्तताइपिकम्‌ |” (अ स नि भ ११)। ३ “सब्ित ऋमझों यम महावाखु- 
€. च्छ्चैरति €्‌ न 

परिय्द । इतमूल सिरानडो यदां कूमे श्वोन्नत ॥ दोर्वल्यारचि-हछास-कास-च्छर्चरति ज्वरे । 


तृष्णा-तर्द्वा-प्रतिश्यायैथ्ुज्यते नस सिध्यति॥ गृहीत्वा स ज्वर-शास-च्छतीप्तारपीडितम्‌ । दन्नामि- 
“मुल्मो यदा क्रमश सश्ितो, 


इस्त-पादेषु शोथ क्षति गुल्मिनम्‌ ॥” (च चिभ ५)। 

महावास्तुपरियदो भूरिदेशव्यापी, भेन्‍्त छतमूलों घालन्तरावगाही, तिरानद्ध. सिराजालवान्‌ , 

कूम शव उन्नत , दौवेल्यादिमिरुपद्रवैश्व युज्यते तदा न सिध्यति 7? (यो )। “खास शक 

पिपासा5न्नविद्वेषों अन्यिमूढता । जायते दुर्वैछत्व च गुल्मिनों मरणाय वे ॥” (सच थे, ३३)। 
व्याधि वि. ६ 


८२ छायुर्वेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


लिए गुल्म पकता नहीं है और विद्रधि मास तथा रक्तका आश्रय करके उत्पन्न होता है 
इसलिए चिकित्सा न होनेपर पक्ता है (खु.) । सब प्रकारके भुल्म अपने 
आरम्भक्र ठोपको आश्रय करके उत्पन्न होते हैँ अत पकते नहीं हैँ अथवा चिक्रित्ता न 
होनेपर जब रक्तादि वातुका आश्रय करते हे तब पते हैँ; परन्तु विद्रधि अति दुष्ट 
रकका आश्रय करके उत्तन्न होता है, अत शीघ्र पत्ता है! ( द्वु. वा. ) | 








१ “विज्ञेषपमथ वध्यामि स्पष्ट विद्रधियुल्मयों । ग्ुुल्मदोपसमुत्वानादिद्ववेर्गुज्मकस्थ च॥ 
कसमान्न पच्यते गुल्मो विद्रधि. पाकमेति च । न निवन्धो5स्ति शुत्माना विद्रथि सनिवन्धन. ॥ 
गुल्माकारा. खय दोपा यिद्रधिर्मास-शोणिते। विवरानुचरो झ्रन्थिरप्सु बुछ्दुदको यथा ॥ 
ख़प्रकारों शुल्मस्तु तस्मात्‌ पाक न गच्छति । मास-शोणितवाहुस्यात्‌ पाक ग्रच्छति 
विद्रधि, ॥ मास-शोणितहीनत्वाह्ुल्स पाक न गच्छति । गु॒त्मस्तिष्ठति दोपे स्वे विद्वधिमास- 
शोणिते ॥ विद्रधि पच्यते तस्माह्ुत्मश्लापि न पच्यते ।? (सु नि. भ. ९)। ध्यत्‌ 
प्रागुक्त-'पृथकू सभूय वा दोषा कुपिता शुत्मरूपिणम्‌ ?? इत्यत्रैकल्पत्वावन्तर्विद्रधिगुत्मयो 
कुतो गुल्मादस्य पाककृनों विजेप इत्याद--विशेषमयथेत्यादि | समुत्यान कारण इयोविंद्रधि-गुल्मयो* 
समान, तत्‌ कथ शुल्मो न पच्यत इति सगयमुत्यायथ खयमेव शिष्याणा हिततया सिद्धान्तमात्र- 
संन्नणमाचार्येण झृतम्‌ । एवं मन्यते-मेदो टि मेदव॒ता कारणमेदाहिरुद्धधमोध्याधाद्या मव॒ति, तत्र 
कारणमभिन्नमिति सर्वशैवामेदेत भवितव्यमित्यागडट्मोपादानकारणमेदेनानयोमेंदमेव दर्शयज्नाह--- 
न निवन्धोस्तीत्यादि । निश्चित्य वन्नातीति निवन्धों मूल रस-रक्तादि, दूष्याणामभावाहुल्माना मूल 
नास्तीति । कुत पुनरेषा महत्तरणोथरूपाणा मूल नास्तीत्याइ---गुल्माकारा खय दोपा श्ति। 
गुल्माकारा गुत्मरूपा आत्मनेव, दोपा वातादय , न पुनर्देष्यसश्रया । पिद्रधेस्तु मूल सहेतुमाहइ--- 
विद्रधिमौस-शोणिते, “भवति? इति ज्षेप ।»८। ततन्न कथ पितति कफे वा द्रवे वातजनितस्य 
गुल्मस्य स्थितिरित्याह-विवरानुचरो शुल्मो हाप्सु बुद्ुदको यथा। %<। किविगिष्टो युल्मो भवती- 
ल्ाह-युल्मस्तिष्ठति स्व्रे दोपे इति, दोषे एवं वात-पित्त-कफरूपे । दोपमात्रास्तित्व पुनरप्स बुद्गुदको 
यथेत्ननेन प्रतिपादितम्‌ । गुल्मश्वापि न पच्यत इत्यपिशव्देन पच्यतेडपि ग्ुल्म शति काय- 
चितजित्सासिद्ध गुल्मपाकित्वमुक्त समुचीयते | तदुक्त चरके-“रक्तपित्तातिवाहुल्यात्‌ क्रियामनुप- 
लमभ्य वा। युल्मो यत्र विदद्मेत तत्र श्र भिषग्जितम्‌ ॥? (च थि अ ५)। देववशा- 
द्ुल्मोडपि कृतपरिग्रह पच्यते । स सल् समूलत्वादिद्रधिरेवेति धान्वन्तरीयाणा मतमिति |” 
( गयदासः ) । “खदोपषाधिष्ठानश्व सवों भवति गुल्म , तस्माच्िरिण नेव वा पाकमेति, भृश्ञ- 
दुष्सक्ताश्रयत्वात्तु विद्रधि, शीघ्रपाको भवति ।? (म स॒. नि, भ ११) । “मुल्मस्य पाक 

सुछते निषिद्ध -“स यस्मादात्मनि चय गच्छत्यप्खिव बुद्दुद । अन्त सरति यस्मात्च न पाक- 

मुपयात्मत, ॥? (सु उ. अ ४२ ) श्ति, तथा5पीह कृतवास्तुपरिगहस्थ गुल्मस्य पाक उच्यते, 

'यस्त्वइतवास्तुपरिझह. स न पच्यते इतीह्ाप्यनुमत, यर्तु इतवास्तुपरिगहतया पच्यते, तस्थ 


विद्रवित्वेत पाको जायत इति सशामात्रेण विसवाद ॥? (च., द,च. चि. भ ५ हो, ४५ 
व्याख्यायाम्‌ )॥ 


मदहास्नोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ८३ 


वक्तव्य-यह धन्वन्तरि सप्रदायवा्लोंस मत है । चरक गुल्मचिकित्सामें लिखते हैं 
फ्रि“रक्त और पित्तकी अधिजतासे या चिकित्सा न होने पर यदि गुल्ममे पाऊ हो तो 
वहों शन्नचिक्रित्सा करनी चाहिए ।” इस प्रकार अवस्थाविशेपम चरकने गुल्ममे पाक 
होना लिखा हे | इस पर वन्वन्तरि सप्रदायवाले कहते है फ्रि--शुल्म सामान्यत 
निराक्षय होता हे, तथापि वह चिकित्सा न होने पर जब बढ कर मास और रक्तका आश्रय 
करता हैं तब पित्तदी अधिऊतासे उसमे पाक होता है, उस अवस्थाम वह शुत्म न रह 
कर विद्रधिझा रुप वारण करता है, अत उसका पाक होता है । इससे गुल्मम पाक नहीं 
होता इस सिद्धान्तमे वाधा नहीं पहुंचती । 

क्रिसिरोगाधिकार । 

कारणमेदसे क्रिमियोंक्रे भद-- 

पहिले सृञ्रस्थानके अश्रोडरीय नामक १९ वे अध्यायम सहज ( जन्मसे ही शरीरके 
साथ उत्पन्न होने वाले अवैकारिक) करिमियोको छोड कर पुरीपज, ्छेपष्मज, 
शोणितज ( रक्तज़ ) और मलरूज ( वहिर्मछज ) भेदसे क्रिमियोके चार प्रकार- 
( मेद ) उद्देश ( नाम ) मात्रसे कहे गए है । अब इस प्रकरण-क्रिमिरोगाधिकार-मे उनका 
विन्तारसे वर्णन क्रिया जाता है ( थे. )। वीस प्रफारकी क्रिमि जातियों विकृत पुरीप, 
कफ और रक्त-उन तीन कारणोसे उत्पन्न होती हे (सु. )। बाह्य ( शरीरके वाहर 
केश-त्वचा आदियमें होनेवाले ) तवा आश्यन्तर ( शरीरके भीतर आमाशयपक्काशय रक्त 
आदिम होने वाले ) इस प्रकार आश्रय मेदसे क्रिमि दो प्रकारके होते हैँ (वा. ) । 

चक्तव्य-सश्रुतने क्रिमियोके पुरीपज, कफज ( स्लेष्मज ) और रक्तज ये तीन 
ही भेद माने है, मलूज ( वहिसेलज ) भेद नही माना दे । आयुर्वेदके मतानुसार सव 
प्रकारके निज (शारीर ) रोगोकी उत्तत्ति विकृत वातादिके द्वारा होती है, तथापि 
धृतस्थ या तैलस्थ अभिसे जल जाने पर घृतद्ग्ध ( बीसे जल गया ) या तेलदग्ध 
( तैलसे जल गया ) ऐसा व्यपदेश होता है, इसी प्रकार विक्वत वातादिसे उत्पन्न 
क्रिमियोके लिए पुरीपज़, रक्तज, मछज आदि व्यपदेश होता है । क्रिसि और 
कपसि ये दोनो शब्द पर्योय-समानार्थक है! । कमि ये दोनो बब्द प्योय-ससानारथौकव (।_||$|$|/|/|/|ै 

१ ८इह खल्वप्लियेश ! विंशतिविधा क्रिमय पूर्वमुद्दिष्ठ नानाविवेन प्रविभागेनान्यत्र सह- 
जेम्य ।ते पुन. प्रकृतिमिविभज्यमानाश्रतुर्विधा भवन्ति, तचथा पुरीपजा , छेप्सजा , शोणित- 
जा, मलतजाश्रेति /? (च वि भ ७)। “पूर्वमुद्दि्ठ इति अष्टोदरीये सशामात्रकथिता । 
अन्यत्र सहजेम्य इत्यनेन शरीरसदजास्त्वैकारिका विंशतेरप्यविका भवन्तीति दर्गयति । प्रकृतिमि 
कारण ।” (च., द )। “विंशते क्रिमिजातीना त्रिविध सभव सटत । पुरीप-कफ-रक्तानि?! 
(छुउ झभ ५४)। “सभव कारणम । 26 2(। यद्यपि क्रिम्यारम्भका न युरीपादय , 
तथाउप्युपचारात पुरीषादीनामपि क्रिम्यारम्भकत्वमू । पुरीषाधिष्ठिता दोषा अपि पुरीषादि, 
घृतादिदग्धवत्‌ । एवेनाजीणोदिमि प्रकुपिता दोषा पुरीषादीन्यधिष्ठाय क्रिमीनू जनयन्ति ।” 
(ड. )। “कमयरतु द्विपा मोक्ता बाद्याम्यन्तरमेदत ।? (भ से नि अ १४)। 


<४8 णायुवेदीय ब्याधिविज्ञाच-उत्तराध । 


शरूज क्रिमियोंका व्णेन-- 


मल दो प्रकारका होता है-वाह्य ( तवचाके बाहर होने वाला ) और आशभ्यन्तर 
( शरीरके भीतर होने वाला ) । वातादिदुष बाह्य मलसे उत्मन्न होने वाले कृमियोंको 
मलरूज कृमि कहा जाता है। लान ( नहाना ), प्रक्षालन ( वोना ) आदिसे घरीरकी 
सफाई न रखनेसे मलूज क्रिमि उत्पन्न होते है। केश ( सिरके वार ), झमश्रु ( दाढी- 
मूँछके वाल ), लो(रो)म ( अन्यत्र शरीर पर होने वाले वालू-रोएँ ), पक्ष्म ( पलकके 
वाल ) और शरीर पर पहने हुए कपडें-ये मरूज क्रिमियोंके आश्रय-स्थान हैँ । ये क्रिमि 
आकतिम छोटे, तिलके सदहश और अनेक पॉव वाले ( बहुपाद ) होते है । इनका वर्ण 
काला या सफेद होता है। ये दो प्रकारके होते हैं | इनके नाम यूका (जूँ) और 
पिपीलिका ( वाग्भठके मतभे छिक्षा-लीख ) हे । खुजली, ददोडे-चकत्ते आर 
फुन्सियों उत्पन्न करना ये इनके प्रभाव-कर्म है! । 


सक्तज कृमिोफा वर्णन-- 


जिन कारणोंसे कुछ ( त्वग्दोष ) की उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणोंसे रक्तज क्रिमियोंकी 
उत्पत्ति होती है । ये क्रिमि रक्तताहिनी वमनियो और सिराओंमे रहते हैं। ये आक्ृतिमे 
अणु-सक्ष्म, इत्त-्गोल और पादरहित (या अल्पपाद ) होते हैँ । इनमेंके कई कृमि 
अति सूक्ष्म होनेसे ऑससे ढेखे नहीं जा सकते ( सृक्ष्मद्शेक-मायक्रोस्कोप यन्फ़ी सहाय- 
तासे देखे भी जा सकते हैं ) । रक्तज कृषि छाल रग (ताम्रवर्ण ) के होते है । 
केशाद, छोमाद, छोमद्वीप, सौरख, औद्धुस्दर और जस्तुमाता ये इनके नाम 
हैं। केग-इमश्रुलोम और पक्ष्मका नाथ करना, श्रणगत क्रिमियोका रोमहर्ष-सुजली-सूई 
चुभने सी वेदना और ब्रणमे फिरना ये कर्म है । जब ये कृति अति बढ़ते है तब त्वचा, 
रक्तवाहिनी, लायु, मास और तरणास्थि-इनको सा जाते (नष्ट करते ) है (च.)। 
सयोग-मात्रा आदिसे विरुद्ध पदार्थों और शाकादिके खानेसे तथा अजीर्णसे रक्तज क्रिमि 
उतन्न होते हैं। केशाद ( केश खानेवाले ), छोम्ताद्‌ (लोम खानेवाले ), मखाद 
( नस साने वाले ), दन्ताद ( दौत खानेवाले ), किक्किश ( उद्म्बरके वीजसदश ), 
कुष्ठज ( छछ्से होने या कुछ्में रहने वाले ) तथा परिखपे ( चारों तरफ फिरने वाले 
या विसपंमें रहनेवाले ) ये सात इनके भेद हैं । ये कृमि वर्णमे रक्त या कृष्ण तथा 





१ “तत्र मलो बाह्य आभ्यन्तरश्व | तत्र वाह्ममलजातान्‌ मल्‍जानू व्या(स)चक्ष्महे। तेषां समु- 
त्थान सजावजेन, स्थान केश-इमश्रु-छोम पक्ष्म-बासासि, सस्थानसणवस्तिलाकृतयो बहुपादाश्व, 
वर्ण. शुद्ध कृष्णश्र, नामानि यूफा पिपीलिकाश्व, प्रभाव कण्ड्जनन कोठ-पिडकानिर्व॑ंतेन च |”? 
(च विअ ७) | “वह्मास्तत्रामजोहुवा. । तिलप्रमाण सस्थान-वर्णा केशाम्बराश्रया | वहु- 


पादाश्व॒ सक्ष्माश्व यूका लिक्षाश्ष नामत । द्विषा ते कोठ-पिडका-कण्डू-गण्डान्‌ श्रकुर्वते ॥” 
(भ, स, नि आअ, १४ )। 


महाज़ोतोगवरोगविज्ञानीयाध्याय-ट्वितीय ८ 


लिग्व आर चोड़े होते ह । ये क्रिमि प्राय रक्तदोपज विरारोंको उत्पन्न करते हैँ 
( रक्तदोपज विकारोंका वर्णन आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान पूवार्धम ए ६९ पर देखें ) 


क्लेप्मज कफज कृमियोंका दर्णन-- 

देव, युठ, तिझछि, मछली, आनूप प्राणियोंका मास, मेंदेसे बने हुए भक्ष्य, खीर, कुछुमके 
चीजोंस तल, अब कच्चा-पका अज, सड़े हुए पदार्थ, गले हुए या छठ उत्पन्न करने वाले पदार्य 
उयान मात्रादिसे विरुद्ध पदार्थ, असात्म्य पदार्थ, मधुर अन्न, सत्त , नये चावलका भात-इनफे 
खानेते और हित-अहित पदार्थोफ़ो एकन्र मिला कर खानेसे हेष्मज कृमि उत्पन्न होते हैं । 
उनके रहना स्थान आमागय ( ओर पच्यमानागय ) होता है । ये जब बढ़ते है तब 
ऊपरकी ओर, नीचेकी ओर या दोनों ओर (सर्वत्र ) फैलते हैं । उनकी आकृति और 
वेण इस प्रकरके होते ह-कई चौडीं कपड़ेकी पट्टी (फीते ) जैसे और श्वेतवर्णके, कई 
पारणाहम गाल, केचुएकी आइतिके और ललाई लिए श्वेत वर्णके, कई छोटे, लेंबे, 
तनन्‍्द्ु जसे आर थेत वर्णके होते है । तीन प्रकारके कफज क्रिमियोंके ये नाम है- 
अन्याद्‌, उदराद, हृदयाद, चुरु, दर्भपुष्प, सोगन्धिक और महाशुद्‌ । जी 
सिचलाना, मुहसे छार निकलना, अरुचि, अपचन ( हजम न होना ), ज्वर, मूच्छो 
उबादी, छींके आना, आनाह, भरीरम पीडा, उलटी, कृशता और शरीर रुक्ष होना ये 
कफज क्रिमियोंके प्रभाव-कर्य हैं (च. ) | मास, उडद, गृढ, दूध, दही और तैलके 
अति सेवनसे कफ़ज क्रिमि होते हैं । कफके प्रकोपसे दभ पुष्प, महापुष्प, प्रत्दून, 
चिपिट, पिपीलिक और दारुण ये छह प्रकारके क्रिमि होते है । कफज क्रिमि सारे 
शरीर पर या सिर पर रोऐँ वाले, पूँछवाले, काले मण्डल ( गोल दाग ) वाले, वान्यके 
अछुर जेसे, पतले और ब्ेत वर्णके होते है । मज्ाका भश्नण, नेत्रम चिपकना, ताल और 











१ “जोणिनजाना तु कुछ. समान ससुत्यान, स्थान रक्तवाहिन्यों धमनन्‍्य ; सस्थानमणवों 
वत्ताश्नापादाश्च, सक्ष्मचाचिके मवन्त्यदृस्या , वर्गस्तात्न , नामानि वेशादा, छोमादा, छोम- 
दीपा, सौरसा, ओौडुम्बरा, जन्तुमातरश्रेति, प्रभाव केश-इमशु-लोम-पश्ष्मापध्वलो, अणगताना 
च हप-कण्ड-तोद-ससर्पणानि, अतिग्रवृद्धाता च त्वक्सिरा-लायु-मास-तरुणास्थिभक्षणमिति ।?? 
(च वि.भअभ ७) | “रक्तवाहिसिराखाना रक्तना जन्तवोइणव । अपादा वृत्त-तामाश्व 
सौध्म्यात्‌ केचिदव्जना, ॥ केंशादा ल्ोसविध्चसा छोमद्वीपा उदुम्बरा । पट ते कुठ्ठेक- 
कर्माण सदर सीरस-मातर, ॥7 (भ से नि भ १४ )। “केश-रोम-नखादाश्व दन्‍्तांदा 
किकिनास्तथा | कुछजा सपरीसर्पा छेया शोणितसमवा ॥ ते सरक्ताश्व कृष्णाश्न लिग्धाव्य 
प्रथवस्तथा । रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रावों विकाराजनयन्ति हि । विरुड्धाजीर्ण-शाकाये शझोणितोत्था 
भवन्ति हि।? (घु उ म॒ ५४)। “किकिशा उद॒म्बरवीजसइशा । परि सर्वत सर्पन्तीति 


परिसर्पा । ते तु पुन सूध्षमा यूका इव लक्ष्यन्त इत्याइ प्रान्न ।7 (दा )। 


८६ शायुवेंदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


कानका खाना ( उनमें पाऊ उत्पन करना ) तथा शिरोरोग, इठोग, बमन और प्रति- 
रे क्रिमियोके रे | 
श्याय-जुकाम उत्पन्न करना ये कफज क्रिमियोफे फाय हाँ (मु )। 


पुरीपज फ़रिमियोंका बर्णन-- 


जिन हेतुओंसे कफज क्रिमि होते हें उन्हीं फारणोंसे पुरीपज क्रिसि नी उतने रोते 
हैं। पुरीपज क्रिमियोंका आश्रय-स्थान पकाणय हे। ये जय बदृत हू तब प्राय नीचेकी 
ओर फेलते है, अद्यन्त वढ कर जब आमाशयकी ओर फलते ६ तब रोगीके टझार 
और निः्धासमे विष्ठाकी गन्व आने लगती है | वर्ण ओर आहतिम कई सब्म-गोल- 
श्लेतवर्ण तथा लब्ने ऊनके बागेऊफे सद्ण और कर स्थवृल़-गोल और व्याय-काले-दरे 
यथा पीले रगके होते हैं। कक्केर्क, मकेरुक, लेलिद, सभूल और साखुराद 
ये इनके नाम हे । मर पतला करना, धरीरफी कृश्ता, रक्षता ओर रोमहपे, 
तथा ग्ुदाफे अन्तम सई चुभने सी वेदना ओर खुजली उत्पन करना-ये उनके 
कार्य है । ये कृमि कई वार गुदाके वाहर भी आते है । (च्य.) । उठ, मैंडेसे 
बने हुए भक्ष्य पदार्थ, विदुल ( दालवाले ) धान्य (शिम्बीधान्य ) और पन्चणाकोंके 


१ “केष्मजा पुन क्षीर गुढ़-तिल-मत्स्ानूपमास-पिश्टन्न-परमान्न कुसुम्मसेद्दाजीण-पूति-िन- 
रिरुडासात्यभोजनसमुत्थाना । तेपामामागय स्थान; ते प्रवर्धमाना ऊर्ध्वमधों वा पिसर्पन्त्यु- 
भयतो वा। सस्वान-वर्णयिश्ेपास्तु श्वेता एथुमप्नसस्थाना केचित्‌, केचिद्दृत्तपरिणाद्या गण्डपदा- 
कृतय खेतास्ताम्रावभासाश्, केचिदणवो दीरघास्तन्लाकृतय शेता । तेपा बिगयिधाना केष्म- 
निमित्ताना क्रिमीणा नामानि-अन्नादा, उदरादा, हृदयादा, चुरव, द्भपुष्पा , सो 
ग़न्विका, महागुदाश्रेति । प्रभावो-हछास आस्यल्नवणमरोचकाविपाऊँ। ज्वरो मूच्छो जुन्मा क्षवथु- 
रानाहो5न्नमर्देइछदि कार्य्य॑ पारुष्यमिति ? (च वि. भ ७) । “ुप्ठेफरेतवोइन्तर्जा, 
फ्ेष्मजास्तेपु चाधिकम्‌ । मधुराज्न-गुड-क्षीर-दपि-सक्तु-नवादने- ॥ कफादामाशये जाता बृद्धा, 
सर्पन्ति सर्वत । एथुलन्ननिभा केचित्‌ केचिड्रण्डूपदोपमा ॥ रूठपान्याद्वुराजारास्तनु-दीर्घास्तथा- 
5णव । शेतावभासास्तान्नाश्व नामत सप्तवा तु ते ॥ भज्ञादा उठराबेश्ाा हृदयादा महागुदा, । 
चुरवो दर्भकुसुमा सुगन्धास्ते तु कुरवते ॥ हछासमास्यक्षवणमविपाकमरोचकम्‌ । मूच्छौ-च्छर्दि- 
ज्वरानाह-काइय-क्षवशु-पीनसान्‌ ॥? (अ स॒ नि अ १४ ) | “मास-माप-शुठ-क्षीर-दपि-तैल 
कफोद्धवा । दर्भपुष्पा महापुष्पा प्रदून्नाश्चिपिटास्तवा ॥ पिपीलिफा दारुणाश्व कफदोप- 
समुझूवा । रोमशा रोममू्थॉन सपुच्छा श्यावमण्डला ॥ रूछथान्याद्भुराकारा शुछास्त तनव- 
स्तथा । मज्यादा नेत्रलेढारस्ताल-श्रोत्रभुजस्तथा । शिरोहद्रोग-वमशुप्रतिश्यायकराश्व ते ॥१? (सु उ 
अ ५४ ) । “#द्दपुष्पा अपराजिताल्ता, तत्साइश्यात्‌ कृमयस्त सहापुष्पा, कथ्यन्ते | अन्तरा 
अन्तरा छिन्ना इति प्रछन्ा.। चिपिट एथुका , तदाकृतय चिपिटा । दारुणा* गोमयकीदाकृतयो 
इदृढशिर्स , एते प्राय शिरसि जाता शिरोरोग जनयन्तीति बहुकृत्वोडपश्याम | )८ )८॥ तनव- 
कशा सूत्राकारा रति यावत्‌ ।” (हा. ) । 


+ 
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खानेतसे पुरीपज कृमि उसन्न होते हैं। अजब, विजव, क्रिप्य, चिप्य, गरण्हूपद्‌, 
चुरु और टहिसुख ये सात उनके नाम ( जातियों ) हैं । पुरीषज कृमि श्वेतवर्ण 
आर छोटे होते हैं। इनमेसे कई कृमियोकी पूँछ चौड़ी होती है । ये कृषि ग्रुदाकी 
तरफ फैछते हे और वहां सूई छुसने सी बेदना तथा गलू, अभिमान्थ, पाण्डरोग, 
विष्टम्भ_( कव्जियत ), बलक्षआ, छालालाव, अरुचि, हंद्रोग और मल पतला होना 
ये लक्षण उत्पन्न करते हैं । गण्छपद कृमि रक्त वर्णके और लवे होते हैं तथा ग्रुदामे 

कण्ड, शल, पेटमे गुड-्युडाहट, मल पतछा होना और जठरापम्रिकी मन्दता ये लक्षण 
उत्न्न करते हैं (सु. ) । 

सं प्रकारके क्रिमियोंके सामान्य हेतु-- 


अजीण, अध्यगन ( एक बार खाया हुआ अन्न हजम हुए बिना दूसरी वार खाना ), 
असात्म्य-विरुद और मलिन आहार खाना, परिश्रम न करना, दिनमे सोना, गुरु-अति 
लिग्ध और शीतल पदार्थ खाना, उठद-मैदेसे वनाए हुए भक्ष्य-द्विदल धान्‍्य-बिस ( कमल 
के नाल )-कमलफे कम्द-कतेर-पत्रशाक-सरा-सिरका-दही-दृघ-गुड-गन्ना-तिलका कल्क-आनूप 
प्राणियोंका मास-खली-वानका चूडा तथा मधुर और अम्ल द्रव पदार्य-इनके सेवनसे 
५ न 8 न मम 

१ (पुरीषजास्तुल्यप्तम॒त्याना क्ष्मले । तेषा पक्काशय ८व स्थानम | ते प्रवर्धमानास्त्वधो 
पितपैन्ति, यस्त॒ पुनरामाञयोन्मुखा स्थ॒ुस्तख्बोहार-नि खासा पुरीपगन्धिन. स्थु । सस्थान- 
वर्णपिशेषासु सश्ष्मबृत्तपरिणाह्मः खेता दीवोंगाशुसकाशा- केचित्‌, केचित्‌ पुन. स्थूलबृत- 
परिणाद्या श्याव-नील-हरित पीता. । तेषा नामानि-कक्रेस्का, मकेरुफा, लेलिहा', संशलका., 
सोसुरादाश्रेति । प्रभाव एुरीपमेंद , कार्य, पारुष्य, रोमहपोमिनिर्वेतेन च। ते छवं चाल 
गुदमुझ परितुदन्त कण्डू चोपजनयन्तों शुदमुज पर्यौसते । ते जातद्॒षी ग्रदनिष्कमणमरतिवेल 
कुवेन्ति !? (चु विज ७)। “पक्ाशये पुरीषोत्था जायन्तेडधोविसर्पिण । इंड्धासे स्थ॒ु- 
अवेयुश्व ते यदाउडमाशयोन्मुखा ॥ तदा&स्ोह्ार-निश्थासा विज्ञन्धालुविधायिन । ४४-इत-तलु- 
स्थूला श्याव-पीत-सितासिता ॥ ते पत्च चाज्ना छ77 कक्रेरुक-सकेरुकाः । संखुरादाः 
सल्ज्ाख्या लेलिहा जनयन्ति चे॥ विज्वेंद-शूक्-विष्टम्भ-कारयै-पारुष्य-पाण्डता । रोमहरषीसि- 
सदन शुठकण्डूविमागगा ॥? (अस नि १४ड)। ८माष-पिछन्न-विदल-पर्णशाके पुरीषजा । 


क्षजवा विजवाः किप्याश्रिष्या ग्रण्ड्पदासवा ॥ छुरवो द्विसुखाश्रेव शेया सप्त पुरीषजा । 
पुच्छ पृथवश्व सवन्ति हि। झुलामि- 


शेना सध््मास्तुदन्लेते गुद प्रतिस॒रन्ति च ॥ तेपामेवापरे भ 
सान्य-पाण्डुत्व-विष्टम्म-वलूसक्षया ॥ प्रसेकारचि-ह॒द्रोग-विद्वेंदास्तु परीषज । रफ्ी गण्डूपदा 


दोर्वा शुदकण्डनिपातिन. ॥ आढ़ाटोप-शइक्वेद-पक्तिनाशकतय् ते।? (छु डउ बज ५४)। 
विजवा उदरमावेश्य तिषटन्तीति व्युतत्त्या उद्रा- 


“एप्वजवा अच्राण्यदन्तीति व्युत॒त्या अज्नादा:, र 
चेष्टा उच्चन्ते इति परम्परोपदेश । >> । छुख- पशुका दीवाश | वर प्रति गुद रक्षीझलि- 
त्यवे; । शुदकण्डू निपातयिद्ठ शील्मेपामिति गुदकण्डूनिपातिन ॥7 (हो: )॥ 








पर 


८८ क्ायुवैदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


कफ और पित्त प्रकुपित हो कर नाना स्थानसे होने वाले, नाना प्रफारके क्रिमियोंक्ीं उत्पन्न 
करते हैं । कफज कृमि प्राय आमाशयमे, पुरीपज कृमि प्राय पक्काशयमे, तथा रक्तज कृषि, 
प्राय धमनियो( रक्तवाहिनियो )मे उत्पन्न होते है! । 

शरीरमे क्रिम उत्पन्न होनेके सामान्य कक्षण-- 

ज्वर, शरीरका वर्ण बदलना, पेटम शक, हृद्ोग, अवसाद, चक्कर आना, अन्न पर 
द्वेष और अतिसार ये क्रिमि उत्पन्न होनेके छक्षण हैं! । 

अजारोगाधिकार । 

“अशे) शब्दकी निरुक्ति-- 

शत्रु जैसे भाग छुटने-निकलने-के मार्गोका अवरोव करके मनुष्यको पीडा करता या 
मारता है, इसी प्रकार जो रोग ग्रुदमागेफ़ा अवरोब करके रोगीको पीडा करता या 
भारता है उसको अशे कहते है । 

अशेका सामान्य कक्षण-- * 


प्रकुपित वाताडि दोप त्यचा-रक्त मास और मेदकी दूषित करके गुदा ( कर्ण-नासा ) 
आदिम नाना प्रकारके मासकील-मासाहुर-मासप्ररोह ( मासके सदर अकुर-मसे ) उत्नज्न 
करते है, उनको अशे फहते है । 

अशेफे भेदु-- 

उत्पत्तिमेदसे अश दो प्रकारके होते है-( १) सहज (जन्मसे ही शरीरके साथ 
उत्पन्न होने वाले ) ओर (९) जातोत्तरकारूज्ञ ( जन्मके अनन्तर-उत्तर कालमे 


१ “अजी्णीध्यशनासात्म्य-विरुद्ध मलिनाशने । अव्यायाम-दिवाखम्न-गरर्वेतिल्लिग्ध-शीतले ॥ 
माप-पिष्टान्न-विदल बिस-शाल:क्सेस्के । पर्णशाक-सुरा-शुक्त-दथि-क्षीर-सुडेक्षुम ॥ पललानूप- 
पिशित-पिण्याफ एथुकादिसि । खाइम्लद्रवपानेश्व क्ेष्मा पित्त च कुप्यति ॥ कृमीन्‌ बहुविधा- 
कारानू करोति विविधाश्रयान्‌ । आम-पक्काशये तेपा कफ-विद्रजन्मना पुन ॥ धमन्या रक्तजाना च 
प्रसव ॒प्रायश स्वत ॥? (सु उ भ ५४ )। “अजीणैमोजी मधुराम्लनिद्यों द्रवप्रिय पिछ- 
गुडोपभोक्ता ॥ व्यायामवर्जी च दिवा शयानो पिरुडभुकू सलूभते क्रिमीस्तु॥”? (मा नि अ ७)। 
२ “ज्वरो गिवर्णता झूछ छृद्योण सन अम । भक्तद्देपोडतिसारश्न सजातकृमिलक्षणम्‌ ॥” 
(सु उ अ ५४)। ३ “अखिह्विशसन्तीलर्शासि ।? (अ स॒ नि भ ७)। “अरित्‌ 
प्राणिनों मासक्रीलफा विशसन्ति यत्‌ | अशौसि तम्मादुच्यने शुदमागैनिरोधत ॥? (अभ हृ 
नि अ ७)। “विशसन्ति ज्यवयन्ति ।! ( चन्द्र 9॥ “अरिवत्‌ प्राणान्‌ ऋणाति हिनस्तीलरी 
दति पषोदरादिपाठाज्निरक्तिमाहु /? ( विजयरक्षित )। ४ “दोपास्लवब्यास-मेदासि सदृष्य 
यिविधाक्तीन्‌ू । मासाडुरानपानादी कुर्व॑न्यशासि ताअआगु ॥”. (अ छू नि अ ७)। 
“आदिजणब्देन कर्ण-नाप्तादीना झदणम्‌ ।? ( अरुणदत्त )। “ल्वब्यासग्रहणेन त्वग्ञासाश्रित 
रक्तमपि गृद्यते, चिकित्साया रक्तल्नावणोपदेशात्‌ ।”? (वि २ )- 


ह ि 
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उतन्न होने वाले ) | जब ग्रुदवलिको उलन्न करनेवाला आर्तव-झुक्रस्थ वीजमाग वातादि 
दोपोंसे दूषित होता हैः तव सहज अगे उत्पन्न होते हैं । झ॒क्रार्तवस्थ वीजभाग दूषित होनेके 
दो कारण होते है-( १) माता-पिताका अपथ्य आहार-विहारका सेवन करना या 
( ३ ) पलैजन्मछत अञ्ञुभ कम । इसी प्रकार अन्य भी सहज विकारोके ये दो कारण 
होते हैं। शुष्क ( सखे ) और स्रावी (रक्तल्लाव करने वाढे-खूनी )-इन मेदोसे भी 
अश दो प्रकारके होते हैँ! । 

अशेका उत्पत्तिक्षेत्र-- 

गुदाके साढ़ें चार अगुलके प्रदेशमे डेढ-डेड अगुलके अन्तर पर तीन वलियों ( मास- 
पेशियों ) होती है, वह प्रदेश अर्गीकी उत्पत्तिका क्षेत्र ( स्थान ) हे । कई आचार्य लि७झ्न, 
अपल्यपय ( योनि ), गला, ताल, मुंहफा अन्य श्रदेश, नाक, कान, ऑसकी पलक और 
त्वचा-उनको सी अवीकी उत्पत्तिका क्षेत्र मानते है । इस तन्त्रमे इन स्थानोमे होने वाले 
मासाहुरोंको अधिमांस और ग॒द्वल्योमे होने वाले मासाऊुरोंको अछे नाम दिया 
गया हे ( थे. )। स्थूलाब् ( बृहदन्त्र ) के नीचेके अन्तिम साढे चार अगुलके प्रदेशको 
शुद कहत हैं । ग्रदाके बाहरके वालोंके ऊपरके आधे अगुलके प्रदेशको शुदौ्ठ कहते 
हैं । गुदाम ऊपरसे नीचेकी ओर डेढ-डेड अगुलके अन्तर पर पहिली प्रवाहणी' 
( प्रवाहण-मलविसर्जेनके लिए वेग-जोर करने वाली ), दूसरी विसर्जनी ( मलका 
विसर्जन करने वाली ) और तीसरी संचरणी ( मल विमर्जनके वाद ग्रुदाकों संकुचित 
करने वाली ) ये तीन वलियों ( मासपेशियों ) होती हैं। इसकी नाभिके अन्दर ( बीचमे ) 
जैसे नीचेसे ऊपरकी ओर आवर्त-चक्र होते हे इसी प्रकार यग॒दामे नीचेसे ऊपरकी ओर 
सवरणी, विमर्जनी, और. प्रवाहणी ये तीन वरियों होती हैं । इन बल्योका वर्ण हाथीके 
तालठके सच्ण होता है। युवौष्टकी लवाई आवा अशुल, सवरणीकी एक अयुल, विसर्जेनीकी 
डेढ अगुरू तथा प्रवाहणी की डेढ़ अमुरू-इस प्रकार सपूर्ण गुदकी लंवाई साढ़े चार 


अगुल होती है. ( छु. )। 

१ “द्विविधान्यर्शासीति शुष्काण्याद्दणि चेति ॥” (च थे. हैं १९) | “इह 
उल्वगिवेश । द्वितिधान्यशासि-कानिचित्‌ सहजानि, कानिचिज्जातस्थोत्ततकालजानि । पत्र 
चीज शुदवलिब्रीजोपतप्तमायतनमशसा सदजानाभ | तेंते द्विविधो बीजोपनप्तों हेंठु “माता- 
पिन्नोरपचार , पूर्वकृृत च कर्म, तथाउन्येघा च सहजाना विकाराणाम । तेत्र सहजानि सह 
जातानि शरीरेण? (चर चिभ १४) । “समाप्ततस्यु द्विविधान्यर्शासि-सदजानि, 
जन्मोत्तरकालजानि च। पुनश्व द्विविधानि-शुष्काण्याद्रीणि च ।? (अ सनिभ०७)। 
२ ““अथाशीसा क्षेत्र-युदख्वार्धपन्रमाह्ुुावकाशे त्रिभागान्तरितास्तिल्ों सुदवरूय क्षेत्रमिति । 
केचित्तु भूयासमेव देशमुपदिगन्त्यर्गता-शिशक्षमपत्पथ गल-ताल-सुख-तासिका-कर्णाक्षिवत्मीनि 
तक चेति | तदस्त्वधिमासदेशतया, गुदवलिजाना तु “अर्शासि! इति सशा तवेडस्मिन्‌ू । स्वप्ा 
नागलागपिएान-जेदी,. सास; मेवक खेले लि आज 0) स्थूलागप्रति- 





९० छायुरेदीय ब्याविविशान-ठत्तराध । 


दोपमेदसे अणके भेद-- ५ 

चातज, पित्तज, कफज, रक्तज़, सप्लिपातज और सहज भरने लग छ' 
प्रफारके होते € ( खु. ) | 

चक्तव्य-यातपित्तत, वातकाम, पित्तकण, बातराघाण', पितरशणा सथा शझापरखा" 
भेदसे सुश्ुतने छ प्रफारके हन्दज अर्थ दिये €, तथापि थे 5 गेट प्रारतिसमतेत दोनेसे 
उनकी एक गणना न करके यद्दा छ ही भेद दि गये रे । 

सब प्रजास्के अशके सामान्य देतु ओर संप्राप्ति-- 

गुरुमधुर-शीत-अभिष्यन्दि-विदादि-विदद-अनीय ( अपया-पशा जब ) अति लहूप 
अग और असात्म्य अन-पानेसे, गाय-मठली तभरनीरा बरी और लेद्र इसवा माँस 
सानेसे, कृश प्राणियोंका मास सूरा हुआ मोस-सण हुआ मास-ीउसे मनाएं हुए मर्य- 
सीर-दूध-दद्दीके ऊपरफा पानी-तिछ और गाने बनाए हुए अश्य-इनके सेयनसे, उड़" 
यूप( रसा )आ॥जेफा रस-सछी पिण्टाठुनसूसा हुआ झशात विरकाजाहउन-छाना छाटफे 
नीचेफा घन भाग-फमलफे नाल और कन्द-क्रीस़ाउन ( )नसेह-सिपाद्ा- 
तरुड़ ( एक प्रफारया कन्द )-अट्ररित वान्य-सया आऊ और झगी ( शिम्बी ) घान्य और 
कप्यी मूही उनके उपयोगसे, गुरु ऐसे फल और शाऊ-रागते-दरितक बर्गफे शा फ्सीन्दा- 
चरवी-प्राणियोंक़े तिर आर पोंव यास्ी अन स॒रा हुआ अत जीर ठण्ठा तथा सप्रीर्ण 
( परस्पर विरुद्धप्रझतिफे अब एफ्साव) सानेसे, कगा या बिगड़ा हुआ मप पीनेसे, 
व्यापज ( विगडे हुए ) या ग्रुरूभारी जल पीनेसे, अति ल्लेहपानसे, देहशा संशोधन न 











बसमर्धपत्मादुक झुदमाहु | तस्तिन्‌ बल्यलिस्रो5ष्यर्धाद्दुटान्तरसभूता प्रयाणी, पिसनेनी, 
सवरणी चेति चतुरत्ुुझयता । सर्वास्तियंगेकाएलोड्टूला ॥ दाह्मयर्तनिनाश्ाति प्युस्‍युपरि 
सस्थिता । गजतालनिभाश्चापि वर्णत समप्रक्रीतिता ॥ रोमानोंस्थों य्राध्य्पों गुशष्ठ 
परिफीर्तित । प्रथमा तु शुद्ोष्ठादहुलमाने ? (सु नि ण २)। “अधपणागुलमेति अर्थपेन 
पतञ्मममझुल यस्मिन्‌ू_तत्तवा | ए्नेन सार्वचतुरग्ुरुूप्रमाण झुदमित्यव । तनोपर्तिन बीद्धव॑ 
शह्धावतेनिभ प्रत्येकमन्तरेण सट सार्पाग्ुल, प्रथमा तु बडिस्न्‍्तरेण मिनेकाशुरोच्छाया, अपो- 
छुलूस्तु श॒द्दोष्ठ “इज बोदब्यम्‌ । >€ )८। प्रवाटयतीति प्रवाहणी, मियगतीति विस्मनी, 
सद्ृणोतीति सबरणी । »<। रोमान्तेभ्यों रोमप्रान्तेम्य रोममालिकाया । यवाध्यर्ध, सार्थों ये 
अधोद्ुरुप्रमाण शत्यर्थ , अद्ुलूख त्रियवप्रमाणलात ।? (८ )।॥ 

१ “पठ्शासि भवन्ति वात-पित्त-कफ शोणित-सक्षिपात सहजानि चेति ।” (म्तु नि. थ, 
२)। “ननु पत्ल्वावधारण विरुष्यते, ससृष्टाग पद्धुस्यापि दणितत्वात्‌, तदुक्तन-“पअर्श सु 
इृश्यते रूप यदा थे दोषयोदयो । सस त विजानीयात्‌, ससरग पद्चिपध स्वत ॥! (सु 
नि अ २) इति। उच्यते-ब्याख्यातोइयमर्य -यत्र प्रकृतिसमसमवेत. सल्निषात, ससगों वा न 
तत्र सख्यातिरेकमापादयति, समुदायिभ्योइनन्य समुदाय शति छत्वा, प्रत्येकवातादिलिमस 
ससगेस्य चिकित्साया एकल्वेन वातादिजेप्पेवावरुद्धवात्‌ ।”? ( गयदासः )। 


मदहाखोतोग तरोगविक्लानीयाध्याय-द्वितीय ५९१ 


करनेसे, वस्तिकर्म ठीक न होनेसे, व्यायाम और उचित व्यवाय न करनेसे, दिनमे 
सोनेसे तथा सुखकारक अयन-आसन और स्थानके सेवनसे जठराप्रमि मनन्‍्द होकर 
पेटमे मलका अति मात्र सचय होता है । उत्कद्धक ( उकट्ठ )-विषम ( ऊंचे-नीचे ) 
और कठिन आसन पर वेठनेसे, अति वेगसे चलती हुईं गाडी और ऊैँट पर 
सवारी करनेसे, वस्तियत्यकी नली गुदामे ठीक दाखिल न करने ( होने ) से, गुदा पर 
लगनेसे, वार-बार ग्रृदाको शीत जलका स्पश होनेसे, कपडा-मिट्ठीका ढेला-घास आदिसे 
गुदाका घर्षण होनेसे, दस्त लानेके लिये वार-बार अति जोर करनेसे, अधोवात-मूत्र और 
मलका वेग न उत्पन्न होने पर भी उनकी प्रद्धत्ति करनेसे या उनके उत्तन्न वेगोंकोी रोऊने- 
से, ल्लियोंकोी कच्चा गर्भ गिरने-बढ़े हुए गर्भसे गरुदाका पीडन होने तथा विषम श्रसूति 
होनेसे ( इन कारणोंसे ) अपान वायु बंढे हुए मलको नीचे छाकर गशुद्वलियोंमे सचित 
करता है, इससे उनसे अश उत्पन्न होते हैं (व. ) | अजितेन्द्रिय तथा विशेषत 
मन्दाभिवाला पुरुष जब बत्रणप्रश्नाध्यायम कहे हुए वलबहिगहादि वातप्रकोपक- 
क्रोधादि पित्तप्रकोषक तथा दिवास्प्त (दिनमें सोना ) आदि कफप्रकोपक हेतुओंका 
सेवन करता है, पररुपर विरुद्ध पदार्योका भोजन करता है, अध्यशन करता है, उत्कद़क 
आसन करता है, ऊँट आदिकी पीठ पर सवारी करता है, मल-मृत्नादिके वेगोको रोकता 
है इल्रादि कारणोंसे बातादि दोप एक-एक, दो दो, समस्त या रक्तकें साथ मिल, फैल, 
प्रधान रक्तवाहिनियों द्वारा गुदाम श्राप्त होकर मासके सह्श अकुरो-मस्सों-की उत्पन्न 
करते हैं, वे मसे घास-लकठी-मिट्टीका ढेला आदिके तथा ठण्डे जलके रपशेसे बढते हैं, 
उनको अशो कहा जाता है! (खु.)। 

१ “गुरु-मधुर-शीतामिष्यन्दि-विदाहि-विरुद्धाजीणै-प्रमिताशनासात्यभीजनाह्वव्य-मात्थ-वाराह- 
भाहिपाजाविकपिशितभक्षणात्‌ कृशशुष्कपूतिमास-पैष्टिक-परमान्न-क्षीर-दथिमण्ड-तिलयुडविकृतिसेव- 
नान्‍्मापयूपेक्षरस-पिण्याक-पिण्डालक-झुप्क-शाक-शुक्त-छ्शुन-किलाट तक्रपिण्टक-विस-मृणाल-शा रू: 
क-औद्ञाटन-केरफ झन्काटक-तरूट-विरूढ-नवशक-शमी धान्याम मू लकी पयोगाहुरुफ ल - शाक-राग- 
हरितक-करमर्दक-वसा-शिरस्पद-पर्युपित-पूति-शीत-सरीर्ण॑न्नाम्यवहारान्मन्दकातिकान्तमथपानादा- 
पतन्नगुरुसलिल्पानादतिलेहपानादसशोधनाहस्तिकर्मविश्रमादव्यायामादव्यवायादिवा खपत सुखशय- 
नासन-स्थानोपसेवनाञ्ोपहताप्षिमेलोपचयो भवत्यतिमात्र, तवोत्कुक-विषम-कठिनासनसेवनाइडा- 
न्तयानोप्टयानादतिव्यवायाइस्तिनेत्रासम्यकाणिधानाहुंदक्षणनाद भी दण शीताम्बुसस्पशौचेल-लो६- 
दणादिसघर्णात्‌ प्रततातिनिर्वाहणाद्यात-मूत्र-पुरीषवेगोदीरणाद समुदीर्णवेगविनिम्रहयत खीणा चाम- 
गर्मश्रशाहमोत्पीडनादिपमप्रसतिमिश्ष प्रकुपितो वायरपातस्त मल्मुपचितमधोगमासाच झुदवडिला- 
पत्ते, ततस्ताखर्शासि प्राइुमवन्ति [7 (च॒ वि. अ॒ १४) । “तत्रानात्मवता च्योक्ते गन 
कोपपैविरुद्धाध्यशन-सीप्रसद्दोत्कटुकासन-एशयान-वेगविधारणादिमिविशेषै. अकुषिता दोषा एकशों 
दिश समस्ता, शोणितसहिता वा यथोक्त भस्ता गा 25 
प्रदृष्य गुदवरीमाौसप्ररोह्ठअनयन्ति विशेषतो भन्दाओे-, तथा ठ॒ण-काछोपल-छोष्ट-वख्मादिनि- 
शीतोदकसस्पशैनाद्वा कन्दा* परिदृद्धिमातादयस्ति, तान्यर्शॉसीलयाचक्षतरे ४? (सु. नि. अ २)। 


जा 


९१ शायुवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे । 


से प्रकारके अरैमस्सोंी सामान्य आकृति-- 

सब प्रऊकारके मस्तोकी आकृति सरसों, मसर, उड़द, मोठ, जी, पिठ, केर, तेन्दू, 
कुन्द्र्के फल, पुंघची, बेर, वॉसके अकुर, गूलर, खजूर, जामुन, गायके स्तन, अगृठा, 
कसेर, सिंघाडा, मुर्गा-मोर या तोतेकी चोंच या जीम तथा कमलक़ी कली या कर्णिका- 
इनमेसे फ्रिसी एके सद्श होती है! । 

अेक्े पूर्वुरुप-- 

अन्नजा विष्टम्स, दुबेलता, पेटम ग्ुठ-गुठहट, शरीरकी छृणता, उकारें अधिक 
आना, पॉवका अवसाद ( शिथिलता ), दस कम आना, अ्रहणी-पाण्डरोग और उद्रकी 
आजञका ( थे ), अन्नपर अरुचि, खाया हुआ अन्न कप्टसे पचन होना, सद्दी उकारे 
आना, पेटमे जलन, प्यास अधिक लगना, ओसो पर सूजन, आतोंम गुट-ग्रुदहट, गुदाम 
कटने सी बेदना, राजयक्ष्माकी आराका, सॉसी, धास, चकर आना, तन्द्रा, नीद अधिक 
आना (झ्तु ), नाभिस्थानमे पत्वर सा मालूम होना, अवोवातकी शब्द-आवाज और 
कष्टके साथ प्रवृत्ति, पेशाब अधिक होना, इन्द्रियाँ निमेठ न माल्‍्म होना, आलख्य तथा 
शोथ और गुल्मकी आशा होना (छू. था. ) ये अशेके पूर्वरुप है। । 

वाताशऊे हेतु और कक्षण-- 


कपाय-कढ( चरपरे )-तीते( कड॒ए )-सक्ष-शीत-छघु त्तया अल्प आहारका सेवन, 
तीक्ष्ण मद्य, अति मैथुन, लद्न ( उपवास ), शीत ठेण और काल, अति व्यायाम, शोक 
और वायु तथा आंतप-धूप-का सेवन-इन कारणोंसे वातिक अशे उत्पन्न होते है। वातिक 
अगे सूखे, म्लान ( कुम्हलाए-मुरञ्ाए हुए ), कठिन, खुरदरे, रक्ष, श्यामवर्ण, तीकषणाञ्न, 
ठेंढे, फटे हुए सुंहवाले, विषमतया फैले हुए, शल-आक्षिप-टीस-रुफ़रण( फडकना )- 





१ “सर्गप-मयर-साप-मुद्द-मकुछक-यव-कलाय-पिण्डि-टिण्टिकेर-फेउुक-तिन्दुक-कर्फन्धु-काकणन्ति- 
का-बिम्पी-व( के )दर-करीरोदुम्बर-सर्जूर-जाम्वव-गोस्तनाछु8-कशेरु-सब्ञाटक-दक्षशिखिशुकतुण्ड- 
जिहा-प्ममुकुलकणिकासस्थानानि सामान्याद्वात-पित्त-कफप्रवलानि ? (च चि अ १४)। 
२ “विष्टम्भोइन्नस्य दौर्वल्य कुक्षेराटोप एव च । कार्यमुद्दारवाहुल्य सक्थितादोइत्पविदकता ॥ 
सहणीदोप-पाण्डडतेंराशइा चोदरस्थ च। पूर्वरूपाणि निर्दिष्टन्यर्शसामभिवृद्ये ॥ (च चि 
अ १४ ) | “तेषा छु समिष्यता पूर्वरूपाणि-अन्नेडश्रद्धा ऋच्छात्‌ पक्तिरम्लीका परिदाहो विष्टम्म. 
पिपासा सक्थिसदनमारोप काइयमुद्गारवाहुल्यमक्ष्णो श्वशुरत्रकूजन गुदपरिकर्तनमाशद्गा पाण्डु- 
रोग-भहणीदोप-शोषाणा कास-श्वासौ बलहानिर्रमरतन्द्रा निद्रेश्द्रियदोर्वल्य च ।? (सु नि अ 
२)। “'तेपा पूर्वरूपाणि-कृच्छात्‌ पक्तिरत्रकूजनमुद्गारवाहुल्यमम्लको5न्नाश्रद्धा विष्टम्मो5रमगर्स- 
नामित्वमाटोपोडपस्तात्‌ कृच्ठ्रेण च सञब्दय वायो अरदृत्तिवेहुमूत्रलमल्पपुरीपता गुदपरिकर्वल 


सक्थिसदनमक्षणों श्वयशुरविमलेन्द्रियत्वमाछुस तन्द्रा कार्य दोर्वल्यमाशइ अहणीदोष-शोफोदर- 
पाण्डुरोग-गुल्मेषु |? (अ स नि अ ७)। 


महास्नोतोगतरोगदिशानीयाध्याय-ह्विदीय ढ््ू 


विमचिमाहट और संहर्थ ( रोएँ खडे होने ) युक्त, लिग्व और उप्ण पढार्थकि सेवनसे 
आन्त होनेवाले, प्रवाहिका (पेचिण )-अफारा-छिल्न इपंग मृताजय और ऊहसन्धिमे 
पीछ, <'गोंमें पीठा-और हृटयकी धडकन-इन लक्षणों वाले, जिससे वास्चार और अब- 
रोबके जाब अधोवात-मृत्र और मलकी प्रद्नति होती हो ऐसे होते हैं । वातिक अभसे 
जॉध-क्मर-पीठ-पा्-उदर-और मृज्नागयमे घल, तिर गरम रहना, छीके आता, डकारें 
थाना, जुकाम, सॉसी, उदावर्त ( वायुकी ऊर्ध्व प्रद्त्ति ), शोप, शरीरमे सज़न, मूच्छों, 
अरुचि, मुंहका खाद विगडना, अँधिरा दिखना, झण्छू, नातिका-कान और कनपटीम आल 
तथा आवाज-खर्‌ चैठ जाना-ये लक्षण होते है। बाताशवाके रोगीके नस-नेत्र-चेहरा- 
त्चा-मृत्र और मर झ्याम या अहण वर्णके, परुष तथा रुक्ष होते हैं (च. है 
चातिऊ अर्ग विवर्ण ( विद्धत वर्णवाले ), मध्य भागमे ऊचे-नीचे तथा कदम्बके पुष्प-नाली 
माऊक़े पुष्पकी कली और सई सह्ग सुखवाले होते है । वबाताशवालेफी छलछके साथ 
गाढ्य दन्‍्त आता है। रोगीको वाताशके कारण गृत्म, अष्टील और हीह्दोदरुये उप- 
इव होते हैं? ( छ. ) ! 

पैक्तिक अशके हेतु और रृक्षण-- 

चरपरे-उष्ण-लवण और क्षार पदार्थीका सेवन, व्यायाम, अम्रिके पास बैठना, बूपमे 
फिरना-बैठना, उष्ण ठेश और काल, क्रोध, मब॒पान, अछूया तथा विदाहदी-तीदण और 
उष्ण अन्न-पान और औपधका सेवन करना-इन हेतुओंसे पेत्तिक अगे उत्पन्न होते है। 
पंत्तिक अ्-मस्से झदु ( कोमल ), शियिल( ठीले ), सक॒मार ( स्प् सहन न कर सके ऐसे ), 
लाल-पीले-नीले ( आसमानी या काले) रगके, अधिक पसीना और छेढ (आरद्ता ) वाले, 
पीछे और छाल रगके के मासके सद्या गन्वके-पतले रक्तल्ाव वाले तथा जलन, 
खुजली-शूठ और सई छुसने सी वेढना और पाकवाले होते है । वैत्तिक अ्- 
वालेको शीत' आहार-विहार और औपवके सेवनते आराम साहस होता है । उसको 
पतढे तथा पीले और हरे रगके दस्त होते हें । उसको दुख और पेशाब पीला, के 
मासके समान गन्बवाला और अधिक प्रमाणम होता हू । उसको प्यास अधिक लगना, 
ज्वर, दमा, मूल्छो और अन्न पर द्वेष ये लक्षण होते के तथा उसके नख-नेत त्वचा- 
मत्र-चेहरा-दात और मल पीछे रमके होते हैं ( च- )। पैत्तिक असे छोटे, फैलनेवाले, 
कक कसर मत 0 2 शक किये त के आल न 





१ “तेघामय विशेष.---शुप्क-म्लान-कठिन-परुष-रुक्ष-इयावानि वीक्ष्णाआ्आणि बक्रागि स्फुटित- 
सुखानि विपमविस्तानि आलाक्षेप-वोठ-स्फुरण चिमिचिमा-संहर्ष-परीतानि लिग्घोष्णोपशयाति 
प्रवाहिकाध्मान-शिश्षदृपरणवस्तिवड्ठ णढद्॒हाह्नमदै-हदयद्रवप्रवलानि प्रततविवद्धवात-मूतर-बचास्वूड- 
करीपृष्टनिकपाशेकुक्षिवस्तिशूक-विरोडमिताप-इवघूहा एातिस्वाय-कासे दाव वोम-गोपन्‍गोथ मुच्छी- 
रोचक-मुखबैरख-पैमिये-कण्ड-नाताकणेगद्शुकू-खरोपघातकराणि इयावारुण-परुषनस-नयन-वंदन- 
लवबूत्रपुरीषत्ध वातोल्वणान्यग्ौसीति विद्यात । कपाय-कड्ध-तिक्तानि. रुख शीत-छघूनि च। 
प्रमिताल्पाशुन चीक्ष्णमथ-मैशुलसेवलम, ॥ चने देश-काछों च शीतो व्यायामकर्म च। झोको 


९४ शायुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध 


पीछे ( हरिद्वावण ) या यक्ञतके सदण वर्णवाले, जिनका अम्न भाग नीलवर्ण हो ऐसे, 
तोतेकी जीम या चोंचक़े जैसे, मध्यमे उभरे हुए और दोनों छेगों पर पतले ओर 
गीले होते हैं । पित्तागवाेफो जलन तथा रक्तके साथ दस्त होते € (सु. )। 

क्ेष्पिक अर्शके हेतु और रक्षण-- 

मधुर-लिग्ध-शीत-छव॒ण-अम्ल और गुरु पदार्थोका सेवन, व्यायाम न करना, देनमें 
सोना, सुसकर-मुलायम शब्या और आसभ पर सोना-बैठना, पूर्व दिशाकी वायुका 
सेवन, शीत-ढेश और काछ तथा चिन्ता-फिक्र न करना-इन , हेतुओंसे हेप्मिक 
अर्श उत्पन्न होते हैं. । 'हैप्मिक अश बढे प्रमाणवाले, भरे हुए, चिऊने, रपणेकों सहन 
करनेवाले, लिग्ध, पिच्छिल, शत या पाण्डु ( कुछ पीलाई लिए श्वेत ) वर्णके, स्तव्ध, 
गुरु, गीले कपंडेसे लिपटे हुए से, सन्न से, स्थिर, सूजनवाले तथा झुजलीवाले होते हैँ । 
फ्रेष्मिक अग वालेको गुरु-पिच्छिल और श्वेत वर्णफा पेशाव और दस्त आता है, रुछ 
और, उष्ण पदार्थेके सेवनसे आराम साल्म होता है। पेचिण, वार, दस्त आना वार वंक्षण 
(ऊरुसवि ) में आनाह ( वन्वन सद्ण पीढा ), गुदामे कटने जैसी पीडा, जी मिच- 


क्िय 


बातातपस्पशों हेतुवीतानसा मत ॥? (च थि अ १४) । “तन्न मास्तात्‌ परिशुष्कारण- 
विवर्णानि विषममध्यानि कदम्बपुष्प-तुण्डिकेरी-नाडीमुकुल-सूच्चीमुसाकृतीनि च भवन्ति, तैरुपद्दुत 
सशुरू सहतमुपवेश्यते, कठी-पएछ-पाश-मेढ-गुद-नाभिप्रदेशेपु चास्य वेदना भवन्ति, शुल्माप्टीला- 
छ्ीहोदराणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, कृष्णत्वड्स-नयन-दशन-वदन-मूत्न-पुरीपश्च पुरुषो 
भवति ?? (सु नि अ २)। “तत्र वातोत्वणानि शुप्क-म्लान-कठिन-परुष-रुक्ष-शयावारुण- 
वर्णानि तीक्षण-स्फुटितमुसानि तिपममध्यानि कदम्बपुप्प-तुण्डिकेरी-कर्कन्धु-विम्नी-सर्जूर॒फलप्रमाणानि 
वक्राणि मिथो निसदृगानि कटि-पाश्वोदिप्पधिकवेदनानि सशूल्ोदावर्तकराणि ग॒ल्माषप्ठीला-प्लीहोदराणि 
चास्य तन्निमित्तान्येव कृष्णत्वडसनयन-वदन-मलश्ष भवन्ति १ ज स निभ ७)। 

१ “मृदु-शिथिल-सुकुमाराण्यस्पशसहानि रक्त-पीत-नील-कृप्णानि खेदोपस्लेंदवहुलानि विज्ल- 
गन्धीनि तनु-पीत-रक्तल्लावीणि रुघिर्वहानि दाह-कण्डू-शुरू-निस्तोद-पाकवन्ति शीतोपशयाति 
समिन्न-पीत-हरितवचौसि पीत-पिल्नगन्धि-प्रचचुरविण्मूच्नाणि पिपासा-ज्वर-तमक-समोह-भोजनद्वेष- 
कराणि पीतनस-नयन-त्वइमूत्र-पुरीपस्थ पित्तोल्वणान्यशॉसीति विद्यात्‌ । कट्ठम्ल-लवण-क्षार-ज्याया- 
माश््यातप-प्रभा: । देश-कालावशिशिरी क्रोधो मधमसयनम्‌ ॥| विदाहि तीणमुण्ण च सर्व पानान्न- 
मेषजम्‌ । पित्तोल्वणानां मिल्लेय प्रकोपे हेतुरशसाम्‌ ॥? (च चि भ १४ )। “पित्तान्नीलाग्राणि 
तनूनि विसरपीणि पीतावभासानि यक्वत्मकाशानि शुकजिहासस्थानानि यवमध्यानि जलोकोबन्तसढ़- 
शानि प्रद्चिष्ानि च भवन्ति, तेरुपद्वत. सदाह सरुचिरमतिसायते, ज्वर-दाह-पिपाता-मूच्छाश्वा- 
स्थोपद्ववा भवन्ति, पीतत्वड़ख-नयन-दशन-वदन-समृन्न-पुरीषश्च पुरुषो मवति |”? (सु नि ण २)। 
“पित्तोत्तरा नील्मुसा रक्त-पीतासितप्रभा ॥ तन्वस्तल्नाविणो विज्ञास्तनवो रदव, था | शुक- 
जिह्ान्यकृत्सण्ड-जलोकोव क्रसन्निभा* ॥ दाह-पाक-ज्वर-सेद-ठृण्मूच्छोरुचि-मोहदा: । सोष्माणों 
द्व-नीलोष्ण-पीत-रक्तामवर्चत ॥ यवमध्या इरित्पीत-दारिदवडुखादय- 7? (ण. हू, नि, भ. ७) । 





मदहाखोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्विवीय ण्जु 


लाना, बार-बार थूकना, खाँसी, अरुचि, जुकाम, शीतज्वर, अज्मरी (पथरी ), शकेरा 
(पेगावर्मे रेती आना), छाती और इन्द्रियोंमें उपलेप ( मलाधिक्य ), सेँहका 
खाद मीठा रहना और प्रमेह, अमिमान्य, नपुंसकता तथा आमविकार ये लक्षण-उपढ़व 
' होते हैं । शडैप्मिक अर्ग चिरकाल तक रहते हैं तथा रोगीके नख-नेत्र-चेहरा-लचा-मृत 
और मल खेत वर्णके होते हैं (व. ), “ैप्मिक अगे गहरे मूलवाले, गोल, केर-कट- 
हलकी गुठली या गोस्तनके आकारके होते हैं । शहैष्मिक अशे फटते नहीं है और उनसे 
स्राव नहीं होता है। उसको कफमिश्रित-प्रमाणम अधिक तथा मासके थोवन जसे दस्त 
आते हैं, तथा शरीर पर भोय-अन्न न पचना और सिर भारी रहना ये लक्षण 
होते हैं' (खु.)। 


सहज ( जन्मसे उत्पक् ) अशेके कक्षण-- 

सहज अरे कई छोटे, कई बडे, कई लवे, कई स्टख, कई गोल, कई ठेंढें मुँह- 
वाढे, कई भीतरसे ठेंढे, कई जटा( जाल )युक्त और कई्दे भीतरकी ओर झुखवाले होते 
हैं। उनका वर्ण-रग आरम्मक दोषके अनुरूप होता है । सहज अशवाला रोगी जन्मसे ही 
अति कृष, विवरण ( खराब वर्णवाला ), क्षीण, दीन खभावका, अधिक विवद्ध ( अवरुद्ध ) 











१ “तत्न यानि प्रमाणवन्त्युपचितानि धणानि स्पर्शसहाति लिग्प-खत-पाण्डु-पिच्छिलानि 
सतव्धानि शुरूणि स्तिमितानि सप्तस॒प्ताति स्विस्धयथूनि कण्डूबहुलानि बहु-पतत-पिश्चर-श्रेत-एक्त- 
पिच्छल्लाबीणि गुरू-पिच्छिल-वेतमूत्र-पुरीषाणि रुक्षेप्णोपशयानि प्रवादिकातिमात्रेत्थान-व्लेगानाई- 
वन्ति परिकर्तिका-हछास-निष्टीविका-कासारोचकअतिद्याय-गौरव-च्छदि-मूवक्च्छू-शोप-शोवपपाण्ड- 
रोग-भीतज्व॒राइ्मरी-शकरा-ह॒दयेन्द्रियोपछेपास्थमाधुय-अमेहकराणि दीर्घकालानुवन्धीन्यतिमात्रमभि- 
मार्दव-झैव्यकराण्यामविकारप्रवछानि शुक्ृतख-तवन-वदन-लवब्यूतन-यरीपख क्रेष्मोल्वणान्यशाॉसीति 
विद्यात्‌ । मधुर-खिस्ध-शीतानि लवणाम्ल-्युरूणि च । भव्यायामों दिवाखम शब्यासनसुखे 
रति, ॥ प्राग्वातसेवा शीतै। च देश-कालावचिन्तनम । क्रैब्मिकाणा समुद्दिष्मेतत्कारणमशैसाम्‌ ॥7 
(च लि. १४)। “डेप्मजानि श्वेतानि महामूछानि खिराणि वृत्तानि लिग्धानि पाण्डूनि 
करीर-पनसाख्ि-गोस्तनाकाराणि, न मिचन्ते न ज्वन्ति कण्डूवहुलानि च भवन्ति; तैरुपह्ठतः 
संकेष्माणमनत्प मासधावनप्रकाशमतिसार्यते, शोफ-शीतज्वरारोचकाबिपाक-शिरोगौरवाणि चाख 
तन्निमित्तान्येव' भवन्ति, शुदल्लडुख-नयन-दगन-वदन-मून्रपुरीपश् पुरुषों भवति॥” (छ नि. 
भ २)। “देष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुज सिंता- । उच्छुनोपचिता- लिग्धा खतव्घ- 
वृत्त-भुर-खिरा: । पिच्छिला स्तिमिता #&णाः कण्ड्डाढ्या स्पशैनग्रिया ॥ करीरपनसास्थ्यामा- 
स्तथा गोस्तनसल्रिभा । वह्मुणानाहिन पायु-बस्ति-वाभिविकर्तिन: ॥ सकास-बास-हछात-असेका- 
रुखि-पीलसा .। भेह-हच्छ-शिरोजाब्य-शिक्षिरज्वर्कारिण.. ॥ डैल्यानिमाईव-च्छदितमप्ा [- 
विकारदा: । वसाम-सकफ-आज्यपुरीषा- सप्रवाहिका ॥ न खवन्ति न भिच्चन्ते पाण्ड-खिस्ध- 
खगादयः (१ (भर. द्ू, नि. छा. ७ ) 


५९६ शायुवेदीय व्याधिचिज्ञान-उत्तराधे । 


अधोवात-मूत्र और मलवाला होता है । उसको अज्मरी और शर्करा होती है । उसको 
अनियत स्पसे कमी कब्ज, झूसी पतला, कम्मी पका हुआ, कभी का, कभी सूखा तो 
कमी पतला दख आता हे। उसको बेत-पिछाई लिए श्वेत-हरा-पीला-छाल-सफेदी- 
लिए हुए लाल रगका, कभी पतला, कमी सान्द्र ( ढीला ), पिच्छिल, शवके जैसी गन्व 
बाला दस्त वीच-बीचम आता है। उसको नामि-मृत्राणय और वंक्षण प्रढेशम कटने सी 
पीडा होती है। गुदामे शल़के साथ पेचिण होती है | उसको रोमहपे, प्रमेह, कव्जियत, 
पेटमे गुड-गुडाहट, उदावर्त ( वायुकी ऊध्वे गति ) तथा छाती और इन्द्रियों कफसे लिप्त 
जैसी मार्म होती है। प्रचुर-अधिक प्रमाणमे, रुकी हुईं सी और सिरके जैसी खट्टी डकारे 
आती है । वह इुर्वल, मन्दानि, क्रोपी, अल्प वीयवाछा, दुखी जैसे उपचार-प्रदृत्ति 
और खभाववाला तया सॉंसी-धास-ऑओँखोंके सामने अधेरा दीखना-तृपा-जी मिचलाना- 
उलदी-अरुचि-अपचन-जुकाम-छीके आना-तिमिर नामक नेत्र रोग और सिरके तथा 
कान के वाला दर्द होता है। उसका खर-आवाज क्षीण, फटा हुआ, रुका हुआ और जजेर 
( इद्धकी आवाज सा ) होता है। उसको हाय-पाँव-चेहरे और अक्षिकूटम सूजन रहती 
हे | उसको ज्वर, अगों-अस्थिसन्धियों ( जोडों ) और अस्थियोंम पीडा होती है। 
उसको बीच-बीचमे (कुछ समयके अनन्तर ) पाश्-कक्षि-मूज्ाराय-हृदय( छाती )-पीठ 
और कमरमे जबडने सी पीडा होती है । वह निरर्थक चिन्तामे मन्त और परम आलसी 
होता है. । जन्मसे उसके गुद्मागंका अवरोव होनेसे अपान वायु ऊपरकी ओर गति 
करके समान-उदान-प्राण तथा व्यान वायु और पित्त तथा कफको ग्रकुपित करता है। 
इस ग्रकार प्रकुपित पॉच वायु, पित्त तथा कफ सहज अजवालेको ऊपर लिखे हुए 
विसरोको उत्पन्न करते है ( च. )। सहज अण माता-पिताके दुछ आर्तव और झुक्कके 
कारण उत्पन्न होते है। दोपोंके लक्षणानुसार सहज अश वातज, पित्तज या छेष्मज हैं 
इसका निर्णय करना चाहिए सहज अशे अन्दरकी वलियोंमे रहनेसे कठिनतासे दिखने- 
वाले, खरस्पण, पाण्डुवर्ण, दारुण पीछा देनेवाले और अन्तर्मु् होते है । सहज अशेसे 
पीडित रोगी कृश, थोडा खानेवाला, अल्प प्रजा और वीयबाला, क्षीण खरवाला, क्रोधी, 
अल्प बल और जठराभिवाला होता है । वह सिर, आँख, नाक और कानके रोगोंसे तथा 
थतीमि गुड-गुडहट, छाताम उपलेप, अरुचि आदि रोगोंसे पीडित रहता है' (रु. ) | 


१ “तेरुपहतो जन्मप्रभ्ृति भवत्यतिक्ृशों विवरण क्षामो दीन प्रचुर-विवद्धवात-मूत्र-पुरीष 
शर्फराइमरीमान्‌ू , तथाइन्यितविबद्ध-मुक्त-पक्काम-शुष्क-मिन्न-बचों , अन्तराडन्तरा श्ेत-पाण्डु- 
इस्ति-पीत-रक्तारुण-तनु-सान्द्र-पिच्छिल-कुणपगन्ध्यामपुरीपोपवेशी, नाभि-वस्ति-वक्षणेद्देये प्रचुर- 
परिकर्तिकान्वित , समुदझरू-प्रवाहिका-परिहपे-प्रमेह-प्रसक्तविष्टम्भा5| कूजोदावर्त-हृद्येन्द्रियोपलेप , 
प्रचुरविवद्धतिक्ताम्लोड्ार , ल॒दुर्बल , सुंदुर्वल्ञात्ि , अल्पशुक्र , ऋरषनो, दु खोपचारशील , 
कास-बास तमक तृष्णा-हछासा-च्छचरोचकाविपाक-पीनस-क्षवशुपरीत , तैमिरिक , शिर झुली, 
द्ाम-मिन्न-सन्न-सक्तजजरखर , कर्मरोगी, झून्॒पाणि पाद-वदनाक्षिकूट., सज्वर., साझमदे , 


महाल्नोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ए्छ 


दुन्दुज और साह्रिपातिक अशेके रक्षण-- 

जब अगम दो-दो दोपोंके मिले हुए लक्षण देखनेमें आवे तव उसको द्वन्द्रज, 
तथा तीनो दोषोंके मिले हुए लक्षण ढेसनेमें आवे तव उसको साजब्निपातिक जानना 
बाहिए । बातपित्तज, बातकफज, पित्तकफज, वातशोणितज, पित्तशोणितज 
तथा कफशोणितजञ॒मेदसे हन्दज अगे छ प्रकारके होते है । त्रिदोषज अगके लक्षण 
सहज अगके समान होते है । तीनों दोषोंका प्रकोप हुए विना अर्ग रोग नहीं होता है, 
तथापि अर्यस जिन दोपफी अधिकता होती है उसके अनुमार उसके बातिक, पेचिक 
आदि भेदोंकी कल्पना की जाती दे । पॉचो प्रसरके वात, पित्त, कफ तथा ग्रुदाकी तीनों 
वियाँ सबका अर रोगमे प्रकोप होता है, इस लिए अग दु ख देनेवाले, वहुत व्याधिट्प 
लक्षणों वाले, सबे देहको पीडा ढेनेवाले और प्राय छच्छूमाध्य होते है।। 

रक्ताठऊे लधण-- 

. एक्तज अगी घडके अऊर-प्रवाल ( मूँगा ) या ग॒ुआ ( घुंघची ) के फलके सहश बण 
और जाऊृतिवाडे तथा पित्तन अरे लक्षणोमे युक्त होते है । वे जब गाढे-सख्त मलते 
पीडित होते हैं तव उनसे सहसा दुष्ट रक्तज़ा अति प्रमाणमे ख्ाव होता है। रक्तकी अति 
प्रवृत्ति होने पर रक्तकी अति प्रइृत्तिसे होने वाले आक्षेपक, सिरका दर्द आदि उपढ्रव 


8 0 कि न कल न नर करने 
सर्वपर्वास्थिशुकी च, अन्तराउन्तरा पार्ख-कुक्षि-बस्ति-हदय-इ्ठ-जरिकग्र॒टोपतप्त + अध्यानपर', 
परमाल्सश्रेति, जन्मप्रमृत्वस्थ गुदजेराइतो मागापरोधाद्वाशुरपान प्रद्मारोहन्‌ समान व्यान-आणो- 
दानान्‌ पित्तल्क्रेप्माणो च प्रकोपयति, एते सर्व एव प्रकृपिता पतन्न वायव पित्त-केष्माणों 
चार्मसमसिद्रवन्त एतान्‌ पिसारानुपजनयन्ति, इत्युक्तानि सहजान्यगोसि ।” (च सिअश१४)। 
( “पतत्र सटजान्यशीसि कानिचिदणूनि, कानिचिन्महानि, कानिचिद्दीर्पाणि, कानिचिड्धस्वानि, 
कानिचिद्ृत्तानि, कानिचिद्विपमविसतानि, कानिचिदन्त कुटिलानि, कानिचिदह्वदि कुटिलानि, 
कानिचिज्ञटिलानि, कानिचिदन्तसुसानि, यथाख दोपानुवन्धवर्णानि च।” अय पाठ सहजाशों 
लक्षणे प्रारम्भ एवं पठनीय )। “सटजानि दुष्गोंणित-झुक्रनिमित्तानि, नेषा दोषत एवं प्रसाधन 
कर्तव्य, विशेषतशतानि दुर्दे्नानि परुषाणि पाण्डनि दारुणान्यन्तमुखानि च, तैरुपह्ुत झशो- 
इत्पभुझ सिरासन्ततगात्रोडल्पप्रज क्षीणरेता क्षामखर क्रोधनोंइल्पाशि-प्राण परमलसश्र, पथ 
प्राण-गिरो-इक्षि-नासा-श्रवणरोगी, सततमत्रकूजादोप-हृदयोपछेपारोचकप्रशृतिसि पीड्यते । 
(सु निआर )। 

१ “हेतु-लक्षणससर्गादिद्यादन्द्ोल्वणानि च । सर्वों हेतुखिदोषाणा सत्जैलैक्षण समग्र ॥ 
गर्शासि ख़ जायन्ते नासन्निपतितझ्लिमि । दोपेदोपविशेषात्ु विकस कह्प्यतेडर्णसाम ॥ 
पद्नात्मा भारत- पिच कफो शुदवलित्रयम्‌। सर्व एव प्रकृप्पन्ति गुंदजाना समुद्धवे ॥ तस्मा- 
दर्जासि दु सानि वहुव्याधिकराणि च। सर्वदेदोषतापीनि प्राय कुच्छूतमानि च॥7 (च चि 
अ १४) । “पअर्ग सु इश्यते रूप यढा वे दोपयोद्दयों । ससग त॑ विजानीयात सत्तरग 
पद्चिपश्व स ॥? (सु नि अभ २)। 0 5०3 

व्याधि वि, ७ 


) 


९८ सायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराघे । 


होते है ( छु )। यद्यपि पित्तकी अधिऊतासे रक्ताश होते है तवापि उसमें वात और 
ऊफका भी अनुबन्ध रहता है। रक्ताभमे यदि बायुका अुवन्ध हो तो मल द्याववर्ण- 
कठिन तथा रुक्ष होता द, अधोवातकी प्रदनत्ति नहीं होती दे, अभसे जो रक्त साव 
होता है वह पतला-भरुणवर्ण और फेनयुक्त होता हे तथा कमर-गुदा और जोघमे 
शूल तथा दौर्वल्य होता है। रक्ष पदार्थेके सेवनसे रक्ताशमें वातका चुबन्ध दोता हे । यदि 
रक्ताशम कफका अनुधन्ध हो तो मल गिविल ( ढीला )-सफेदी लिये हुए पीछा-लिग्ब- 
गुरु ( पानीम इबने वाला ) और शीतल (उप्णतारहित) होता हैः अशमे जो रक्त आता 
है. वह गादा-तन्तुयुक्त-पाण्डुवण और पिच्छिल होता टेै, गुदा पिन्छा ( चिकनाहट )- 
युक्त और जकडी सी माठ्म होती हे । गुरु और लिग्ध पदार्थोका सेवन करना -हेप्सानू- 
वनन्‍्धी सक्ताशंका कारण होता है (च.) रक्तकी अतिप्रउत्तिस रोगी मेडकके सदण 
वर्णका हो जाता है, उसके वर्ण-बल-उत्साह और ओज हीन हो जाते हं तथा इन्डियाँ 
व्याकुल रहती है (वा. )। 

अशेफ़े साध्यासाध्य रुधुण--- 

जिस अगैवालेको हाथ-पॉव-चेहरा-नामि-गुदा और ब्रपण पर शोव, हृदय और 
पा्बेमे शल, मूच्छो, उलटी, अगोमे पीटा, ज्वर, तृपा अधिक छगना और गुदपाऊ 
ये लक्षण हों वह असाध्य होता है । जो अगे सहज ( जन्मसे उत्पन ), त्रिदोपज 
और अन्द्रकी बलि ( प्रवाहिणी ) मे उत्पन्न हुए हों तो वे असाध्य होते हे । आयुष्य 
शेप हो, रोगी चिकित्साके चारों पादोसे सपन्न हो और जटठराभ्रि प्रदीप्त हो तो ये 
( पूर्वोक्त लक्षणयुक्त ) अर्श याप्य होते हैं, अन्यथा प्रद्माख्येय होते है । जो हन्द्वज हों, 
मध्यवलि ( विसजेनी ) मे उत्तन्न हों ओर जिनको उत्पन्न होकर एफ वर्ष बीत चुका हो 
वे कच्छूसाध्य होते है । जो अश बाहरकी (सवरणी ) वलिमे उत्पन्न हुए हों, एक दोपकी 
अधिकता वाले और थोंडे समयसे उत्पन्न हुए हों वे सखसाध्य होते हैं (च्व. )। जो 
अशे त्रिदोषज होने पर भी अत्प लक्षणवाले हो वे याप्य होते है । जिस अवैवालेफो 

१ “रकज़ानि न्यग्रोधप्ररोह-विद्वम काकणन्तिकाफलसइञानि, पित्तलक्षणानि च, यदाउवगाढ- 
पुरीपपीडितानि भवन्ति तदाइल्यर्थ दुष्मनत्पमसग्विसजन्ति; तस्य चातिप्रवृत्तो शोणितातियोगो- 
पद्वा भवन्ति ।? (सु नि अ ०)। “शोणितातियोगोपद्ववा आक्षेपकादय ।? (ड )। 
“शोणितातियोगोपद्रवा शिरोभितापादय ।”? ( इन्दु' ) । “तत्रानुवन्धो दिविध रेष्मणो 
मारुतस्थ॒च। विद्र श्याव कठिन रूक्षमधों वायुने वर्तते ॥ तनु चारुणवर्ण व फेनिल चास- 
गशैसाम्‌ । कव्यूरु-युदशुरू च दोवेल्य यदि चाधिकम्‌ ॥ तत्रानुवन्धों वातस्थ हेतुवैदि च रुक्षणम्‌। 
शिथिल अत-पीत च विद लिग्व गुरु-शीतलूम्‌ ॥ यथशैसा घन चासकू तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिल्म्‌ | 
गुद सपिच्छ स्तिमित शुरु खिग्ध च कारणम ॥ छेष्मानुवन्धो विशेयस्तत्र रक्तार्शसा ब॒ुचै ।” 
(व थि अ. १४)। “रक्तोल्वणा गुदे कीछा पित्ताकृतिसमन्विता | वटप्ररोहसहशा शुझआ- 
विद्वमसन्निभा* ॥ तेडत्मर्य दुष्मुष्ण च गाठविद्॒परिपीडिता । ख़बन्‍्ति सहसा रक्त तस्प 


चातिश्रवृत्तित- ॥ भेकाभ पीड्यते दुखे शोणितक्षयसभव। हीनवण्ण बलेत्साहो दतौजा 
कलुपेन्द्रियू ॥? (अ, हू नि, भ, ७)। 





महाज्ोतोगंतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ९९ 


तृपा, अरुचि, शलल, रक्तका अतिल्लाव, शोध और अतिसार थे उपदृव हो तो वह असाध्य 
होता है! । ( सु. ) 

अशैके उपद्रवरूप उदावतके हेतु और रक्षण-- 

पूँग-कोदों-ज्वार ( जॉघरी )-मटर-चना-आादि रुझ्ष और ग्राही पदार्थोके सेवनसे अपने 
स्थान ( पककाशय ) में प्रकुपित वल्वान्‌ वायु लोतोंका अवरोव तथा मलनविष्ठा-को उसा 
कर अधोवात-विष्ठा और मृत्र॒का दारुण संग ( अवरोव ) करता है, जिससे को9-प्र-हृदय 
और पार्श्वम तीम पीडा, अफारा, उदरमे ऐठन, मिचली, पेटमे कटने सी पीडा, मूत्रा- 
शयमें शछू, गालमे सूजन, वायुका ऊपरकी ओर उठना, उलटी, अरुचि, ज्वर, ह॒द्दोग, 
ग्रहणीदोप, पेशावकी रुकावट, पेचिश, वहिरापन, तिमिर नामक नेत्ररोग, श्वास, पिरमे 
दर्द, खॉसी, जुकाम, मनकी विक्ृति, तृपा, रक्तपित्त, गुल्म, उद्र-आदि दारुण वातविकार 
उत्पन्न होते है । अशके उपद्रवर॒प इस रोगको उद्गावर्त कहते हैं । जिनके कोप्ठमे 
बात अधिक हो उनको अशेके विना भी उदावर्त होता है । 

उदावर्ताधिकार । 

बक्तध्य-ऊपर अशोरोगाधिकारके अन्तमे अशेके उपद्रवरुप उदावर्तका लक्षण लिखा 
गया है, उसमें कहा गया है कि-वातामिभूत कोष्ठ वालेफ़ो अशके विना भी उदावर्त 
होता है”? अत अशॉधिकारके अनन्तर प्रफरभागत उदावताधिकार लिखा जाता है । 


१ “हस्ते पादे मुखे नाभ्या सुदे वृषणयोस्तथा। शोथो हत्याश्रशुल च यस्थासाध्यो5र्शसो 
हि&स ॥ हत्पार्शशूछ समोहरछर्दिरञ्नस्य रुग्ज्वर । तृष्णा शुदस्थ पाकश्व॒ निहन्युशुदजातुरम्‌ ॥ 
सहजानि च्रिदोषाणि यानि चास्यन्तरा पलिम्‌ । जायन्तेडर्शासि सश्रिल् तान्वसाध्यानि नि- 
दिशेत ॥ शेपत्वादायुपस्तानि चतुष्पादसमन्विते | याप्यन्ते दीक्तफायाम्रे , प्रत्यास्येयान्यतोडन्यथा ॥ 
इल्द्जानि द्वितीयाया वे यान्याश्रितानिं व। कृच्छुसाध्यानि तान्याइ परिसवत्तराणि च ॥ 
वाह्याया तु बल जातान्येकदोपोल्वणाणि च। अशासि सुखसाध्यानि न चिरोत्मतितानि च ॥? 
(च थि अ १४)। “त्रिदोपाण्यल्पलिद्ञानि याप्यानि तु विनिर्देशेत्‌ । इन्दजानि दितीयाया 
वलो यान्याश्रितानि च॥ कृच्छसाध्यानि तान्याहइ परिसवत्सराणि च । सज्निपातसमुत्थानि 
सदजानि च व्जयेत्‌ ॥” (स्त नि अ ०)। “तृष्णारोचक-शुलतैमतिप्रद्धतशोणितम्‌ । 
ओोथावीसारसयुक्तमर्शासि क्षपयन्ति हि ॥? (स सर, भ ३३)। २ “मुह-कोद्व-जूणौह- 
कलाय-चणकादिसि । रुके सप्माहिभिर्वाथु से स्थाने कुपितों वढी॥ अधोवहानि लोतासि 
सरुद्धाध प्रशोपयन्‌ । पुरीष वात-विण्मूचसब्न कुबीत दारुणम्‌ ॥ नेन _तीमररुजा कोछ-पृष्ठ- 
दत्पाशगा भवेत्‌। आध्मानमुदरावेशे हछास परिकर्तनस्‌ ॥ वस्तो च सुतरा शुरू गण्ठे श्यथु- 
सभव । पवनस्थोध्वंगामित्व तत३छचैरति-ज्वरा ॥ हृद्दोग-अहणीदोष-मूत्नसद्र प्रवाहिका । वाधियें- 
तिमिर-आरास-गिरोरकास-पीनसा- ॥ मनोजिकारस्तृष्णास्रपित्त-युल्मोद्रादय । एते च॑ चातजा 
रोगा जायन्ते भ्शदारुणा, ॥ दुनीश्नामित्युदावव॑ परमोध्यमुपद्रव । वातामिभूतकोष्ठाना 


तैविनाइपि स जायते ॥? (ज, स. नि अ. ७)। 


१०० छायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 
उदाब॒तेके भद-- 


अधोवात, विष्ठा-मल ( दस्त ), मृत्र, जैभाई, अश्रु ( शोकादिसे अधिक उत्पन्न नेतोदक ), 
छीक, डकार, उल्टी वमन, शुक्र-बीये, क्षया, तृपा, श्वास ( श्रमादिसे उत्पन्त अविक 
धासोच्छूस ) और निठा-इनके उत्न्न वेगोंके रोफनेसे तथा अपध्य भोजनसे उद्ावर्त 
रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार उदावर्त चौदह प्रफारका होता हे! । 


उदावतेकी निरुक्ति-- 


जिस व्यायिभे मल-मूत्रादिके उत्पन्न वेगोंके विधारणसे आध्रत वातफ़ा ऊर्ध्व बर्तन 
( उत-उध्च और आ-प्रतिछोमगतिसे इतस्तत घुमना ) हो, उस रोगको उदावर्त कहते 
है! । सप्राप्तिकी इृष्टिसे उदावर्त एक रोग नहीं है, किन्तु ऊपर लिखे हुए लछक्षणयुक्त 
अनेक व्याधियोंका एक बगे है । 


अधघोवातनिरोधज उदाउतेके रुक्षण-- 


अधोवातके वेगको रोकनेसे उत्पन्न उदावर्तमे पेटका अफारा और बल, हृदयोपरोव 
(छाती रुकी हुईं सी माह्म होना ), तिर्म दर्द, श्वास, जोरसे हिचकी आना, खोंसी, 
जुकाम, गला रुका हुआ सा माह्म होना, कफ और पित्तका अधिक फैलना, ग़रुदामे मल 
कम आना या मुखसे मलसदह्श दुर्गेन्धवाला वमन होना ( खु ), वात-मृत्र और मलूफा 
अवरोध, विना परिश्रमके थकान, उद्रमे वातज रोग (थे. ), ग्रल्म, दृश्मान्य और 
अभिमान्द ये रोग होते है! (वा. ) । 





१ ““बातविष्मूत्र-जुम्भाश्र-क्षवोहार-वमीन्द्रिय.। व्याहंन्यमानेरुदितेरुटावर्तीं निरुच्यते ॥ 
क्षत्तप्णा-खास-निद्राणामुदावतो विधारणात्‌ । अपथ्यभोजनाच्ाापि वक्ष्यते च तथाइपर. ॥”? (सु उ 
अ ५५) । “ात-विष्मूत्र-जुम्भाश्ु-क्षबोहार-वमीन्द्रिय । श्षत्तृष्णाश्वास-निद्राणा ध्रृत्योदाव्त- 
संभव ॥?” ( लिबन्धसग्रहब्याख्यायामुद्धृत पाठान्तरम्‌) । “अश्ुु नेशेदक, क्षव. छिक्का, 
इन्द्रियमत्र झुक्रममिग्रेतम्‌ 7? ( हा )। < “उद्धूतेन वेगविधारणेनाइतस्थ वायोव॑र्तैनमित्यु- 
दावतेनिरुक्तिमाहु ।? (वि र )॥। उत्‌ ऊध्व, आ समन्ताच् वायोव॑र्तन प्रतिकोमगमन 
यसिन्‌ रोगे स उदावते । ३ “आध्मान-शुल्े हृदयोपरोध शिरोरुज श्लासमतीव हिक्काम्‌। कास- 
प्रतिश्याय-गलुगरहाश्च बलास-पित्तप्सर च घोरम्‌॥ कुर्योदपानोइडमिहत स्वमार्गे हन्यात्‌ पुरीष 
मुसत क्षिपेद्दा ।? (सु उ अ ५५ )। ““खमागें शुदेडमिह्त प्रतिहतो5पानो वायुराध्मानादीन्‌ 
कुर्यात्‌ । अयमाशय -अभिहतो हि वायुरूध्वंगो भूल्वा पित्तामाशयों तावत्‌ प्रथम प्रपीटयति, 
तत्मपीडनाच यक्ञद्छीह-फुप्फुस-हृदय-गल-शिरासि प्रपीड्यन्ते, ततश्वाध्मान-शल्मदीनि प्रादु- 
अंवन्तीति ।7? (्‌ हवा ) । “धसगो विष्मूत्र-वातानामाध्यान वेदना छुम । जठरे वातजाश्रान्ये सोगा 


स्वुर्वांतनिमदात्‌ ॥”” (च सू अ ७)। “अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्त-रुकु-छमा । वात- 
मुत्र-शह्ृत्सय-इश्यमिवप-हद्ा ॥? (अ हू सू जे ४)। 
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पुरीषनिरोधज उदाउतके रूक्षण-- 

उस्तके वेगको रोकनेसे पेटका अफारा और बल, पेटमे कटने जैसी पीडा, दस्तकी 
रुकावट, वायुकी ऊर्ष्वेगति ( बहुत डकारे आना ), मुँहसे विष्ठाके सदग वमन होना ( सु. ), 
पक्राशय-पेह और तिरमे दर्द, अथोवात और मलकी प्रवृत्ति न होना, पिंडलियोमे ऐंठन 
( च. ), जुकाम, छाती जकडी सी माहूम होना तथा अधोवातके बेगको रोकनेसे होने 
वाले विकार ( वा, ) ये लक्षण होते है! । 

मूर्नननरेघज उदावर्तेके कक्षण-- 

सूत्रका वेंग रोबनेसे कष्टले थोडा-थोडा पेशाव आना, लिछप्न-गुदा-वक्षण-मून्नाशय-अण्ड 
और नाभिग्रदेशमे शक भोंकने जैसी तीत्र पीडा, मृत्राशय-पेड़-का अफारा ( खु. ), तिरमे 
पीडा, गरीर आगे झकना, वक्षण प्रढेशमे तनाव (न. ), शरीरमे टूटने सी वेदना 
तथा अझ्मरी ये विकार ( वा, ) होते हैं । 


उद्गाररनिरोधज उदावर्तेके कक्षण-- 
डकारके वेगको रोजनेसे घोर वातविकार (खु.), कम्प, हिक्का श्वास, अरुचि, 
हृदय और छातीका विवन्ध ( अवरोध सा ) (व ), अफारा तथा खासी ये लक्षण 


(वा. ) होते है । 


जुम्मानिरोधज उदावर्तके कक्षण-- 
जुम्भा ( जेंसाई ) के वेगको रोफ्नेसे मन्‍्या (गर्दनका पिछला भाग ) और गलेका 


१ “आटोप-शूलो परिकर्तन च सय पुरीपस्थ तथोध्वंवात । पुरीपमास्थादपि वा निरेति 
पुरीपवेगेडभिह्ते नरस्थ ॥? (सु उ अ ५५)। “पकाशय-शिर शूलू वातवचोडप्रवर्तनम्‌ । 
पिण्डिकोद्रेश्नाथ्मान पुरीषे स्वादिधारिते ॥? (च सू जे ७)। “शक्कषत॒पिण्टिकोद्वि्ट-प्रति- 
इ्याय-क्षिरोरुज । ऊर्ध्ववायु परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम्‌ ॥ मुखेन विद्प्रइत्तिश्व पूर्वीक्ताश्चामया 
स्वृता ।? (अ हू सू अ ४)। “पूर्वोक्ता गुल्मादय ।? (अ द्‌ )। २ “मूत्रस्थ 
वेगेडमिहते नरस्तु छष्छेण मूत्र कुरुतेडब्पमत्पम्‌ । मेंढे थुदे वक्षण-वस्ति-सुष्क-लामिग्रदेशेष्वथ- 
बाइपि मूप्नि ॥ आनडबस्तेश्न भवन्ति तीजा शलश्न शुलेरिव मिन्नमूती ।? (सु उ अ ५५)। 
“वस्तिमेहनयो झल मूत्रक्ृच्छू शिरोरुजा। विनामो वक्षणानाह- स्वाछिब्न मून्ननिम्रद्दे ॥7 (च चि 
अ ७) । “भअन्नभन्नाइमरी-बस्ति-मेढ़-वक्षणवेदना । मूत्रस्य रोबाद पूर्वे च प्रायो रोगा ? 
3 “हिक्का श्वासोडरुचि कम्पों विवन्‍्धो दृदयोरसो । उद्ारनिश्रददात्‌” (च सू अ ७)। 
८उद्गारवेगेडमिहते भवन्ति धोरा विकारा पवनप्रसता.।”? (सु उ अ, ५५)। “धारणात्‌ पुन । 
उद्शारस्थारुचि, कम्पो विवन्धो हृदयोरसों । आव्मान-कास-हिष्माश्र! (अ हू से, अ ४)। 


१०२ शायुवेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


सम्भ, सिर-मुख-नाक और नेत्नके तीव्र-वातिक रोग ( खु. ), शरीर आगे झुऊना, 
आक्षिप, सकोच, सच्नता, कम्प (चय, ) तथा छीऊ़े वेग रोकनेसे होने वाले विकार (वा. ) 
ये लक्षण होते है! । 

अश्रनिरोधज उदछतेके रक्षण-- रु 

आनन्द अथवा शोजसे उत्पन्न ऑसके वेगको रोकनेसे सिरमें भारीपन, जुकाम, नेत्रके 
तीत्र विकार ( खु.), छ्ोग, अरुचि, चक्र आना (च ), मन्यास्तम्भ और गुल्म 
(वा. ) ये रोग होते हैं! । 

ध्रुवशुनिरोधन उद्ावतेके रक्षण-- 

छीऊके वेगको रोकनेसे सिर-नेत्र नाऊ ओर कानके रोग, कण्ठ कफसे भरा हुआ माल्म 
होना, सूई चुभने सी वेदना, कण्ठसे अव्यक्त शब्द निकलना, श्वासोच्छासकी प्रद्नत्ति 
ठीक न होना (सु), मन्यास्तम्भ, तिरका दर्द, अदित, आधे सिरमे दद तथा इन्द्रियोंका 
दौर॑ल्य ( च. ) ये रोग होते है। । 

छर्दिनिरोधन उदब॒तेके कक्षण-- 

वमन-उलटीके बेगको रोकनेसे जिस दोपसे अन्न विदग्ध ( दूषित ) हुआ हो उस 
दोषसे होने वाले कुए) रोग ( झु. ), छुजली, ददोंडे, अरुचि, व्यज्न, शोब, पाण्डरोग, 
ज्वर, मिचली, विसपे ( थ. ), खासी ओर थ्वास ( वा.) ये रोग द्वोते हैं । 

शुऋनिरोधज उदावतके कक्षण-- 

झुक्रके वेगको रोकनेसे मृत्नाशय-गुदा और अण्डम गोथ और पीडा, मृत्रका अवरोष, 
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१ “कन्यागलस्तम्भ-शिरोविकारा जुम्भोपधातात्‌ पवनात्मका र्थु । ओजानन-प्राण-विलो- 
चनोत्था भवन्ति तीव्राश्व तथा निकारा ॥? (सु उ अ ५५) “'निनामाक्षेप-सकोचा सप्ति 
कम्प प्रवेषनम्‌ । जुम्भाया निम्रहात! (च सू अ ७) । “जुम्माया क्षववद्रोगा ”? 
(ज हु. सू भ ४)। ३ “आनन्दज शोकसमुझूव वा नेत्रोदक प्राप्तममुन्नतो हि। शिरो- 
गुरुत नयनामयाश्च भवन्ति तीव्रा सह पीनसेन ॥? (छु उ अ ७५) । “अ्रतिश्यायो- 
इक्षिरोगश्व ह॒द्गोगश्चारुचिश्रैम । वाष्पतिग्रदणात?? (च सू भ ७)। “पीनसाक्षिशिरोहब्रुक्नन्या- 
स्म्भारुचि-भ्रमा. । समुल्मा वाष्पत ? (म हु सू भ॒ ४)। वाष्प अम्ल? (क्षद्‌ )। 
४ “भवन्ति गाढ़ क्षवयोविधाताब्छिरोक्षि-नासा-अ्रवणेषु रोगा । कण्ठास्यपूर्णलमतीव तोद 
कूजश्व वायोर्त वाहप्रवृत्ति ।? (सु उ.झ ५५) । “मन्यास्तम्म शिर शुल्मर्दिताधीव- 
मेदकी । इन्द्रियाणा च दोव॑ल्य क्षवयों स्वादििधारणात्‌॥” (च सू अ ७)। “शिरोती- 
न्द्रियदोर्वल्य-मन्यास्तम्मार्दित क्ुते ।? (अ हू सू अ ४)। ४ “छदेविंघातेन भवेद्ध 
कुष्ट येनव ढोषेण विदस्धमन्नमू 7? (सु उऊ अ ७५) । “कण्डू-को ठारुचि-व्यज्ञ-शो थ- 
पाण्ट्वामय-ज्वरा । कुप-हछास-बीसपीरछर्दिनिमरदहजा गदा. ॥7? (चू यू अ ७) । “विसपै- 
कोठ-कुछ्ठाक्षिकण्ड्‌-पाण्ड्वामय-ज्वरा । सकास-श्वास-हछास-व्यज्ञ-श्रयथवों वमे 


॥? (ज,ह 
यू अं, ४ )। 


महास्नोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय १०३ 


झुक्ाइमरी, वीयेफा ख्ाव ( खु. ), अगोम और ह॒ृदयमें पीड़ा ( च. ), ज्वर, अण्डनवृद्धि 
ओर नघुसकता (बा. ) ये विकार होते हा । 

क्षुवाफे वेंगकी रोकनेसे होनेवाके उदावतके कक्षण-- 

भूखके वेगको रोक्नेसे तन्द्रा, अगोंम पीडा, अरुचि, चक्कर आना, दृष्टिकी मन्दता 
(कम दीखना ) (सु. ), कशता, डुबेछता, वेवण्ये (चथव. ) ग्लानि और पेटमे शुलल 
(वा. ) ये लक्षण होते हे । 

तृष्णानिरोधज उद्ावतेके रक्षण--- 

प्यासको रोकनेसे कप्ठ और मुँह सूसना, कम सनना, हृदयमे पीडा ( झु. ), थकान, 
श्वास ( च. ), अगोंका अवसाद, सून्छो तथा चकर आना (वा ) ये लक्षण होते है । 

नि श्वासनिरेधज उदावतके रक्षण-- 

जोरसे चलने आदिके श्रमसे उत्पन्न श्वासके वेगको रोकनेसे छोग (हृद्यकी धडकन ), 
मूच्छो, गुल्म (सु, च. ) ये लक्षण होते ह । 

निद्रानिरोधज उदल़॒तके कक्षण-- 

निठ्राके बेगको रोकनेसे जेभाई, अगोमे पीछा, तन्द्रा, सिस्‍्से पीडा, तथा ओंखोमे, 
शरीरमे और सिरमे जढ़ता-गौरव ये लक्षण होते है। । 

कार्सनिरोधन उदावतेके कक्षण-- 

उॉसीके वेगको रोकनेसे सॉंसी बढना, श्वास, अरुचि और ह॒ोग ये लक्षण होते 
हैं (बा. )। 

१ “मृत्राशये पायुनि मुप्कयोश्व शोथो रुजो मूत्रविनिम्रह्र । शुक्राइमरी तत्खवण भवेद्वा 
ते ते निकारा विहते तु शुक्रे ॥” (छु उ भ ५५)। “ते ते निकारा इति ह॒त्पीडान्ममदोदय 
समानततन्रोक्ता ।” (ड. ) । “मेंढ़े इषणयो शहुमझ्ममटों हृदि व्यथा। भवेत प्रतिहते शुक्े 
विवद्ध मूत्रमेव च ॥?? (च सू अ ७)। “थशुक्रात्तत्तवण गुछझवेदना-श्वयथु-ज्वरा । हद॒यथा- 
मृत्रसड्राज्नमड्ञ वृद्यव्म-पण्ढता ॥? (भ हू सू अ ४)। २ “तन्द्राद्ममर्दारुचि-विभ्रमा 
स्वु. क्षुपोइमिधातात्‌ छृशता च इंटे ॥? (सु उ अ ५५)। “कार्र्य-दौर्व॑ल्य-वैवण्यैमइ्मदो- 
इरुचिअम । छुद्वेगनिम्रह्मट? (च सू अ ७) । “अद्वभड्भारुचि-ग्लानि-कारये-शूल-भ्मा 
क्षुप ।? (भ हू सू अ ४)। ३ “कण्ठाखशोप अ्रवणापरोधस्तृष्णाभिघाताद्धूदये व्यथा 
च॥” (सु, उ ञ॒ ५५ )। “कण्ठाखशोपो बाधिय श्रम श्वासों हृदि व्यवा। पिपासानिग्रह्मत? 
(च स्‌ भ ७)। “शोपाइसाद-बाधिय-समोह-अम हह़दा । दृष्णाया निय्रद्मत्‌? (भ छू 
सू, अ ४)। ४ “आन्तस्थ नि श्वासविनिश्रदेण दृद्दोग-मोहावबवा5पि झुल्म ॥7? (सु उ 
अ ७५ )। “गुर्म-इद्रोग-समोह्य श्रमनि श्ासवारणाव्‌ ।7 (च सअ ७ )। ५ “जुम्मा- 
5कमर्दस्तन्द्रा च शिरोरोगोउक्षिगोरवम्‌ । निद्राविधारणात्‌” (च सू भ ७)। “जुम्माइन्ममदोड- 
झशिरोक्षिजाब्य निद्रामिघातादथ चापि तन्‍्द्रा ॥? (छू उ अ ५५) । “जाड्यमपाद 
गौखमिति तालयाय॑ ।? (ड.) ६ “कासस््र रोधाक्तदूद्ध श्रासारुचि-हृदामया ।7 
(अ, हू सू मे ४)। 


१०४ शायुवेदीय ब्याधिषिज्ञान-उत्तराध । 


अपथ्य भेजनसे उत्पन्न उदावतेके कक्षण-- हे 

रुक्ष-कपाय-कढ़ ( चरपरे ) और कड॒ए-तीखे पदार्येके भोजनसे प्रकुपित वायु कोठमे 
आ कर सद्य उदावर्त उत्पन्न करता है। इस उदावतमे वात-मृत्र-मल-फफ और भेद की चहन 
करने वाले ख्ोत विलोमगामी होते है तथा मल अति अष्क होता है। इससे हृदय 
और बसे शुरू, भारीपन, अरुचि, वात-मूत्र और मलकी कट्से प्रवृत्ति, श्वास, खॉँसी, 
जुकाम, जलन, मूच्छो, चमन, ज्वर, तृपा, हिचकी, सिरका दर्द, मनका विश्रम, कस 
सुनना तथा अन्य आध्मान आदि वबातज व्याधि होते है ( सु. )। कपाय-तिक्त कट 
और रुक्ष पदार्योका मोजन, वेगोको रोकना, उपवास और अति मैथुन-इन कारणोसे 
अपान वायु पक्काशयम प्रकुषित होकर तथा मल-मृत्न भादिके अधोगामी स्तोतोंका अबरोब 
और, मल-मूत्र एव अधोवातकी रुफाबट करके उदावतें नामक घोर व्याधिको उत्पन्न 
करता है । उस रोगीको मृत्राशय-हृदय-कुछ्षि ( उद्रपा्श्व )-उदर-पू७छ और पाशवम अति 
पीडा, अफारा, मिचली, पेटम कटने जैसी पीडा, सुई चुभने सी पीडा, अन्न पचन न 
होना, मृत्नाशयम भोथ, दस्त साफ न होना, उदरसे गाठेसी ओर बायुकी ऊपरकी ओर 
प्रवत्ति होती है । ढेरी और कष्टते सूखा, थोडा, कठिन, रक्ष और शीत मलकी प्रश्ृत्ति 
होती हे । इससे रोगीको ज्वर, मृत्रझच्छू, प्रवाहिका, हृदोग, ग्रहणीविकार, वमन, कम 
दीसना, कम सनना, सिर गरम रहना, वातोदर, अप्टीठा, मनोविकार, तृपा, रक्तपित्त, 
अरुचि, गुल्म, सॉंसी, श्वास, जुझाम, अर्दित, पाश्चृशल तथा अन्य अनेक घोर वातज 
विकार उत्पन्न होते है! (च. )। 

वक्तव्य-चरकने सृत्रस्थानके 'नलचेगान्धारणीय” नामक सातवे अध्यायम तया 
वाग्भटने सन्नस्थानके 'रोगालुत्पादनीय” नामके चौथे अध्यायम तेरह प्रकारके उत्पन्न 
वेगोकी धारण करने रोकने-से उत्पन्न रोगोका वर्णन किया है, किन्तु उनको उद्घावर्त नाम 
नहीं दिया है। सश्रुतने उत्तरतत्यम उदाचतेप्रतिषेध नामका खतन्त्र अध्याय लिखा 
है, उसमे वातादि वेगविधारणज तेरह प्रकारके उदावतीका वर्णन किया है। सुश्ुुतने इसी 
अध्यायम अपथ्यभोज्ननज चौदहवों उदावर्त लिखा है । वाग्भटने निदान स्थानके 

१ “वायु कोष्ठानुगो रूक्ष कपाय-कटु-तिक्तके । भोजन. कुपित सथ उदावत करोति हि ॥ 
वात-मृत्न पुरीपासक्रफ-मेदोवहानि वे । ख्रोतास्थुदावतैयति पुरीप चातिवर्तयेत्‌ ॥ ततो छुदवस्ति- 
शुल्ातों गोरवारुचिपीडित । वात-मृत्र पुरीषाणि ऋष्छेण कुरुते तर ॥ कास खास-प्रतिश्याय- 
ठाह-मोह वमि-ज्वरान्‌ । तृष्णा-हिक्का शिरोरोग-मन श्रवणविश्षमान्‌ ॥ रूमते च॑ वहूनन्यान्‌ 
पिकारान्‌ वातसभवान्‌ १? (सु उ अ ५०७ ) | “कपाय-तिक्तोषण-रूक्षमोज्ये सधारणाभोजन- 
मेथुनेश्व । पक्काशये कुप्पति चेंदपान ख्ोतास्यवोगानि वलली स रुद्धा ॥ करोति विण्मारुत-मूत्नसक 
क्रमादुदावर्तमत सुधोरम्‌ ॥ रुग्वस्ति-हत्कुक्ष्युदरेष्वमीदण सपष्ठपाश्रेष्वतिदारुणा स्थात्‌ । आध्मान- 
हछास-विकतिकाश्व॒ तोदो5विपाकश्च सवस्तिशो4 । वर्चोंडप्रदृत्तिजेयरे च गण्डान्यूध्न च वायुविंहतों 
युदे सात ॥ ऋच्छेण शुप्फल् चिरात्‌ भवृत्ति स्थाद्मा तनु स्वात्‌ खर-रूक्ष-शीता । ततश् रोगा 
ज्वर-मूत्रकच्छ-पवाहिका हद्मृहृणीप्रदोषा ॥ वम्यान्ध्य-बाधिय-शिरोडमिताप-वातोदराप्ठील-मनो- 


बिकारा । तृष्णाल्पित्तारुचि-गुल्म-कास-श्वास प्तिश्यादित-पाश्वरोगा ॥ अन्ये च॑ रोगा बहबो- 
इनिलोत्था भवन्त्युदावतेक्तता सुधोरा |? (च चि भ, २६)। 
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अशॉनिदान नामक सातवे अध्यायमे अशके उपद्रवत्प उठावरतका वर्णन किया है । 

चरक्ने चिक्ति सास्थानके त्रिसमीयचिकित्सित नामके छब्बीसवे अध्यायमे उदावर्त 

नामसे ख्तच्य रोगका वर्णन क्रिया टे । रोगोंके लक्षणों जहों उदायर्त मब्द आता है 
वहां आय- अपान वायुका ऊध्वे गमन! यह अर्व अभिष्रेत होता हे। 


उदररोगाधिकार । 

वक्तव्य--अर्शसे उपद्रव त्पमे जैसे उदावर् होता है बसे अर्की सम्यक्‌ चिझित्सा 
न करने पर वद्धमुदोदर होता है! । अत उदावर्तके अनन्तर उब्ररोगोका वर्णन किया 
जाता है । जिन रोगोम सामान्यत उठरकी बरद्धि होती है उन सब रोगोके वर्गको आयु- 
बंद उदर रोग नाम दिया गया है । 

उदर रोगफी सामान्य सप्राप्ति-- 

जठ्राप्मिफी मन्दता ( अम्निमान्य ) से वातादि दोप और मल-मृत्रादिकी ब्ृद्धि होनेसे 
नाना प्रकारके व्याधि-विशेपत उद्र रोग उत्पन्न होते है । मन्द जठरामभिवाला मनुष्य 
जब मलिन ( दोपकारक-विरुद्व-अपक आदि ) आहारफा सेवन करता है तब उसके न 
पचनेसे वातादि दोपोंका सचय होता है। वह दोपसचय जठराप्मि तथा प्राण और 
अपान वायुक्रों दूषित कर तथा ऊपर और नीचेऊे मार्गोफ़ा एव खेद और जलबाही ख्ोतोका 
अवरोध कर, त्वचा और मासके वीचमे आ (स्थानसश्रय ) कर, कुछषि-उदरको उन्नत 
करके उदर रोग उत्नन्न करता है (चव. )। अति मन्द जठराभिवाला मनुष्य जब अहित 
( अपथ्य )-सखे और पूति ( सट्टे-गले हुए ) अन्नका सेवन करता हैं तथा लेह-सखेद 
आदि कर्मेका मिथ्यायोग करता द्वे तब बढ़े हुए वातादि दोप ग्रुल्मके सहश छक्षणवाले 
भयंकर उदर रोग उत्पन करते हेँ | जैसे मिद्टीके नये घंडेमे भरा हुआ जल घड़ेके सूक्ष्म 
छि्लोंसे चूफर बाहर आता छै, उसी प्रकार वातादि दोपोंसे दूषित अन्नजा साररूप रस 
धातु व्यान वायुसे भेरित होकर कोषस्थ अगों (ऑतों ) से चूफ़र चारों ओरसे बढता 
हुआ, तचाको उन्नत करके उद्र रोग उत्पन्न करता है । 


१ “अर्शसा प्रशमे यत्षमाशु छुवीत बुद्धिमान्‌ । तान्याशु हि गुढ बच्धा कुर्युवद्धयदोदरस्‌ ॥” 
(अस,निअ ७) २८“अश्निदोपान्मनुष्याणा रोगसद्भा पएथग्विधा । मलबृद्धया प्रवर्तन्ते विशेषेणों- 
ढराणि तु ॥ मन्दे्ौ मलिनेर्मुक्वैरपाकादोपसचय । प्राणाश्यपानानू सदृष्य मार्गान्‌ रुद्वा5परोत्त- 
रान्‌ ॥ लग्यासान्तरमागम्य कुक्षिमाध्मापयन्‌ भजम्‌ । जनयत्युदर 2८ 2९ »< । रुद्धा खेदाम्वुवाहीनि 
ढोषा स्रोतासि सचिता । प्राणाह्ष्यपानान्‌ सदृष्य जनयन्त्युद्राणि ठु ॥7 (च चिअ१३)। 
“मरछा बातादय पुरीपादयश्व | महिनेरिति दोषकारकैविरुद्धाहारादिभि ।»€ »< । प्राणेल्ादो 
पुनरसिदृषणामिधानेन मन्दस्य वह्ते' पुनर्दोपक्तत नितरा मान्य दशैयति । दोषसचयझनेन बायुना 
प्राणापानयोदूपणमविरुद्धमेव, यतो 'वायुनाइपि वातदुष्टिभवत्येव ८ »< । रुद्धेललादिना पूर्व सम्रा्य- 
नुक्तस्र खेदाम्बुवाहिज्नोतोदुष्टिरूपस्याभिधानादपोनरुक्त्यम्‌ ।7 (च द ) ॥ “धदुबलप्रेरहिता- 





है 


१०६ शआयुर्वेदीय ग्याधिविशान-उत्तराध । 


उदर रोगफ़े सामान्य हेतु--- प 

अति उष्ण-छबण-क्षार-विदाही-अम्ल-नार (कृत्रिम तिप )-हक५्ष-सग्रोग मानादिसे 
विरुद्ध और अश्मुचि आहारके भोजनसे, भोजनविधिसे तिपरीत भोजन करनेसे, हीद्धा-अश 
और ग्रहणीविफार चिरकाल चलनेसे, वमन-विरेचन आदि कर्म ठीफ़ न होनेसे, हीह्वादि 
रोगोंकी चिकित्सा न करनेसे, को्टकी रक्षतासे, मल-मृत्नादिके बेगोंफ़ो रोसनेसे, मृत्र-पुरीपा- 
दिवह स्लोतोंकी दुश्सि, आमठोपसे, मनके सक्षोमसे, अति भोजनसे, अ्थ-बाल और 
शुष्क मलके द्वारा अतोका अवरोध होनेसे तथा बाल-कष्टक-आदिके भलणसे अंतर्मे 
क्षत या मेदन होनेसे जिनके गरीरमे दोपोंका अति सचय हुआ है ऐसे मनुप्योंफो और 
विशेषत जिनका जठरामरि मंद है ऐसे मनुष्योको उद्र रोग होता है! 

उदर रोगक़े पूवेखप्‌-- 

भूख न छगना, मधुर-सिग्थ और गुरु अन्न ढेरीसे पचना, स्व प्रकारके खाये हुए 
अन्नका विदाह होना, अन्न हजम हुआ फ़रि नही उसका पता न चलना, पेट भरके साना 
सहन न होना, पॉव पर थोडी सूजन, सहसा बल क्षीण होना, थोढ़ा सा श्रम करने-चलने 





शनस्य सशुष्कपूत्यन्ननिषेवणाद्य । खंहादिमिथ्याचरणाश्व जन्तोदद्धि गता कोष्ठममिग्रपन्ना ॥ 
गुल्माक्ृतिव्यज्ञितलक्षणानि कुर्वन्ति घोराण्युदराणि दोषा । कोष्ठादुपजेदवदन्नसारों नि दत्य दुछ्ो- 
इनिलवेगनुत्त ॥ ल्वच समुन्नम्य शने समन्ताद्विवर्धभानो जठर करोति।”? (सु नि अ. ७)। 
“अन्नसारो रस॒। कोछान्नि सत्येति कोठ्ठशब्देनादरपाकाधारों रस-दोप-मूत्र-पुरीष-विभागाश्रयो 
अहृण्यभिधान उच्यते, तत्रेव साराख्यरसविभागात्‌ । कथ पुनरेतदल्माणा रन्प्राभावादन्नरसस्य 
नि सरणमित्याह-उपलेहवदिति । नूतनघठायुपलेहो यथा5णुभिरवेहि'त्रोतोमिर्वेहि खबहुश्यते 
तद्॒त्‌ । यथेव नित्यमेवोदराणा सप्राप्ति प्राप्तोति, उपसखेहेन सततमेवान्नरसस्थ वटिनिंगमनाव । 
नेतदस्ति, उदरारम्भकदोषदूपितशरीरस्थ रस खेदाम्युवहस्नोतसा दुष्टे । दुश्श्रिषा सबृनमुसत्वेन 
विदृतमुसत्वेन वा । ८ अत एवं सवोद्भकाइयमुदरिणाम्‌ , उदर॒स्य पुन पूर्णतंव । तस्थ दृष्यस्य 
दोपान्‌ बिना विकारकारित्व नास्तीत्याह-अनिलवेगनुन्नस्वच समुन्नम्येति, बृद्धेरय हेतु । स्वत 
समन्तादन्नसारोडभिवर्धभानो जठर जनयति ।?? ( गयदास* ) । “रोगा सर्वेड्पि मन्देडनों 
सुतरामुदराणि च। अजीणोन्मलिनेश्वान्नैजायन्त मलठसचयात्‌ ॥ ऊध्वौधो धातवो रुद्धा वाहिनीर- 


स्ववाहिनी, । प्राणाक्ष्यपानान्‌ सदूष्य कुर्युस्तवव्याससन्धिगा । आध्यमाप्य कुक्षिमुदर” (भअस 
निभ १९२)। 


ह। 


१ “अत्युण्ण-लवण-क्षार-विदाह्मम्ल-गराशनात्‌ । मिथ्याससजनद्वूक्ष-विरुद्धाशुचिसोजनात्‌ ॥ 
पीहाशों-मदणीदोपकशनात्‌ कर्मविश्रमात्‌ । छिप्टानामप्रतीकाराद्रौक्ष्याद्देगविधारणात्‌ ॥| ख्ोतर्सा 
दूपणादामात्‌ सक्षोमादरतिपूरणात्‌ । मशो-वाल-शक्कद्रोधादबस्फुटन-मेदनात्‌ ॥ मतिसचितदोषाणा 
पाप कम च कुर्वताम्‌ । उदराण्युपजायन्ते मन्दाप्नीना विशेषता ॥” (च चि,भ १३ )। 
“'मिथ्याससजनादाह्यरविधिविषययेणाभ्यवहारात्‌ । 2 »( । सक्षोमाचित्तल 7? (ग., ) । 
“कर्मविश्रमाइमनादीनामसम्यक्रणात्‌ ।? ( च. ढ़, )। 
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पर श्वास भरना, रक्षता और उदावतके कारण मलका अधिक सचय होना, मृत्राशयके 
सन्पिस्थानमे पीड़ा, अफारा, थोडा और हलका भोजन करने पर भी पेट बढना-फटता 
और फेलता सा माछ्स होना, पेट पर रेखाएँ-नर्से दिसना और वलियों नष्ट होना 
(च. ) बल-वर्ण और अन सानेकी इच्छा नष्ट होना, साया हुआ अन्न हजम हुआ है 
ऐसा न माल्म होना, विदाह-अम्लपाऊ होना (सु ) तथा मलऊी ठीऊ प्रद्ृत्ति न होना 
( वा. ) ये उदर रोगके पृर्व॑रप है! । 

खझदर रोगड़ा सामान्य रृक्षण-- 

पेटका अफारा ( पेट मोटा होना ), पेटमे गरइ-युडाहट, हाथ-पेव और उद्रमे शोथ, 
जटरामिकी मन्दता, गाल चिकने माल्म होना, शरीर कृश-पतला होना, तन्द्रा, अवसाद, 
दलकी कब्नियत, ताल और होठ सराना, चेश-ब्रल ओर आहारफा नाग ( आहार न 
खा सकना ) तथा दाह थे उदर रोगके सामान्य लक्षण है । | 

उदर रोगके भेद--- 

वातोदर, पित्तोदर, कफोटर, सन्निपातोदर ( दृष्यु(ध्यो)र ) छीहोद्र, 
बद्धगुदोदर, क्षतोदर ( आगन्तुकोदर ) और जलोद्र ( दकोद्र ) इन मेदोते 
उदर रोग आठ प्रकारका होता है । 





कल से पर ननपन-मनननललम नए एप 

१ “फुन्नाद. स्वाइतिसिग्ध-सुर्वेन्न पच्यते चिरात्‌। ऑर्फे विदह्मने सर्व जीणीजीण न वेत्ति 
च ॥ सदते नातिसौदित्यमीपच्छोयश्व पादयो । शश्रद्वलक्षयोडल्पेडपि व्यायामे श्राप्तमृच्छति ॥ 
वृद्धि पुरीपनिचये रुक्षोद्रवर्तटेतुफ़ा । बस्तिसतन्धों रुगाध्मान वर्षते पाव्यवेडपि च॥ आतन्यते च 
जठर लघत्पैमाननिरपि। राजीजन्म वलीनाश इति लिक्न भविष्यताम्‌ ॥” (च चिभ १३)। 
८ख्ाद्घादीना यथपि चिरेण पाफ़ो भवति, तथा5पीह चिरेणेति पदेनालर्य चिरादित्यमिधीयते । 
% ३८। बस्तिसधाविति वस्तिना सद यत्र अरीरेतरदेशसबन्धस्तत्र । आतन्यते विस्तीयते । राजी 
व्यक्ता सिरा ।? ( व. द ) “माविनस्तस्य लक्षणम्‌ । क्षुज्ञागोइत्न चिरात्‌ सर्व सविदाह च 
पच्यते ॥ जीणौजीण न जानाति सौहित्य सहते न च। क्षीयते बढ़त शमच्चूनिलिकड पे 
चेष्टिने ॥ वृद्धिविंगो5प्रदृत्तिश्न किख्रिच्छोथश्व पादयों ॥ रुखस्तिसन्धी ततता रुष्वब्पेभोंजनेरपि । 
राजीजन्म वकीनाशो? (अ, स.नि अ,. १२)। ४ ८(कुक्केराध्मानमाटोप शोफ पाद-करस्य 
च्‌। मन्दोउसि, हद्ष्णगण्डत्व काइय चोदरलक्षणम्‌ ॥”? (च चिं्अ ६7 )। “कतेनाता शुष्क 
ताल्वोष्ठा शुनपाद-करोदरा । नष्टचेश-बछादारा रशों प्रव्यातकुक्षय ॥ स्थ॒अवरूपा 
पुरषा ” (अ स॒ नि अ १२ )। “जररेपु तु । सवेषु तन्द्रा सदन मलसब्ीडत्यवह्िता । 
दाहशययुराध्मानमन्ते चोदकसभव ॥7 (अ स नि शहर )। हैं “पृथ्दोप हक 
हीदवड-क्षतोदके । सभवन्त्युदराण्यशो” (च थि भ १३)। है; 2 कक! चेह दोषे* 
प्लीहोदर बद़गुद तथैव | आगन्तुक सप्तममथ्टम च दकोदर चेति वदन्ति तानि ॥” (सु. नि. भ. 
७)। “अष्टधा तन्च मिचते। प्रथग्दोपे: समस्तेश्र प्लीद-बद्ध-क्षतोदके ॥/(अभस नि,अ, १२)। 


१०८ शायुपेंदीय व्याधिविशान-उत्तराध । 


बातोदरके निदान, संप्रापति और रुक्षुण-- 


हक्ष और अल्प भोजन, परिश्रम, वेगोंको रोना तथा कृणता छानेवाले लद्यन आदि 
कमे-इनसे कुक्षि-हृदय-मृत्राशय और गुदमागम ग्रकृपित वायु जठरामिकें मन्द कर, 
कफको वढा, उस कफसे अवरुद्द होकर त्वचा और मासके बीच वातोदर डलन्न करता 
है । बातोदरमे कुष्षि ( पेट )-हाथ-पॉव और इपण पर शोब, पेट फटता-विदीण द्वोता दो 
ऐसा मालूम होना, अनियत रुपसे पेट कमी घटना तो कभी बटना, कुक्षि आर पावर 
अल, उदावर्त, अगोंमे पीडा, सन्वियोमे मेदवत्‌ पीडा, ससी सॉसी, छुणता, डुबेलता, 
अरुचि, अन्न न पचना, पेटके नीचेके भागम भारीपन, अधोवात-मल ओर मृज्ञकी 
र्कावट, नख-मेत्र-चेहरा-त्वचा-मृत्र और मलफा र॒ग श्याम या अरुण होना, पेट पर पतली 
और काली रेखाएँ तथा सिराएँ दिखना, पेट पर अगुुलीसे ताडन करने पर वायुसे भरी 
हुई चमडेकी यैली ( मशक ) जैसी आवाज आना, वायुका ऊपर-नीचे और तिरछे भर 
और शब्दके साथ फिरना, पार्श-प० और नाभिस्थानम उदरकी वृद्धि तथा पेटमें सई 
चुभने सी पीडा होना ये लक्षण होते हैं! । 

पित्तोदरके हेतु, सप्राप्ति और रक्षण-- 


कट ( चरपरे )-अम्ल-लवण-अति उप्ण-तीक्ष्ण-और विदाही पदार्थ तथा अमनि और 
धूपका सेवन, एक बार खाया हुआ न पचने पर खा लेना एवं अजीर्ण-इन कारणेसि 
सचित पित्त वात और कफको दूपित कर, स्लोतोंका अवरोध कर तथा आमाशयस्थ अभिको 
मन्द्‌ कर पित्तोदर उत्पन्न करता है। पित्तोदरम सर्वाह्षम दाह, ज्वर, तृषा, मूच्छो, 
अतिसार, चक्कर आना, मुँह कड॒आ-तीता रहना, नस-नेत्र-चेहरा-त्वचा-मूत्र ओर मलका 
रग हरा या हलदी जैसा होना, पेट पर नीछ-पीत-हारिद्र ( हलदी जैसे रगकी )-हरी 





१ “रुक्षाव्पभोजनायास-वेगोदावते-कशने । वाद्यु प्रकुपित कुक्षि-हद्स्ति-्युदमा्गंणग ॥ 
हत्वाइमिं कफमुद्ूय तेन रुद्धवतिस्तत । आचिनोत्युदर जन्तोस्तण्यासान्तरमाश्रित ॥ तस्य 
रूपाणि-छक्षि-पाणि-पाद-वृषणश्रयथु , उदरविपाटनम्‌ , अनियतों च बृद्धि हासो, कुक्षि-पाश्वै- 
शलोदावर्ताइमर्द-पर्व भेद-शुष्ककाप्त-कास्यै-दोवेल्यारो चकाविपाका , अधोगुरुत्व, वात वचो-मूत्र- 
सद्न , श्यावारुणत च नस-नयन-वदन-ल्वब्यूज-वर्चलाम्‌ , अपि चोदर तन्वसितराजी-सिरासतत- 
माहतमान्मातदृतिशब्ववद्धवति, वाधुश्रोर्व्वमधस्तियेकू च सशूल-शब्द-श्वरति, एतद्वातोदरमिति 
विधात्‌ 7” (च जि अ १३)। “सगृझह्य पाशादर-पृष्ठ-नाभीयेद्वर्थतते कृष्णसिरावनद्धम्‌ । 
सशूलूमानाइवदुअशब्द सतोद-भेद पवनात्मक तत्‌॥” (सु नि अ ७)। “तन्र वातोदरे शोय 
पाणि-पान्मुप्क-सन्धिषु । छुक्षि-पाश्चोद्र-कटी-पछ्ठरुकू पर्वेभेदनम्‌ ॥ शुष्कऋासोडद्टमर्दों धो गुरुता 
मल्सग्रह । श्यावारुणलगादित्वमकसाड़ास-बृद्धिमत्‌ ॥ सतोद-भेदसुदर तनु-कृष्णसिराततम । 


आध्मातदतिवच्छब्दमाहत प्रकरोति च ॥ वायुश्चात्र सरकू-शब्दो विचरेत्‌ सर्वतोगति ॥” 
(अ,स नि अ १२)। 


भद्मास्नोतोग तरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय १०५९ 


और तोंत्रे जसी लाल रगकी रेखाएँ तथा पिराएँ दिखना, पेटम जलता हो-पीडा होती हो- 
व उठता हो और पाश्वैम अभि रसा हो ऐसा माठ्म होना, पेट पर पसीना आना, पेट 
गीला सा मालम टोना, पेटया स्प्टी मदु रहना, उदरमे शीघ्र पाक ( पूय ) होना, चूसने सी 
बेदना होना तथा रोग ( उदर ) भीघ्र बढना ये लक्षण होते हा । 

कफोदरके देतु, सप्राप्ति और रक्षण-- 

परिश्रम न करना, दिनमें सोना तथा मधुर-अति ल्िग्ध-पिच्छिल-दही-द्ध-और आनूप 
तथा औदऊ प्राणियोंका मास-इनके सेवनसे अति प्रकुपित कफसे सोतोंका आवरण होने पर 
आपत बात उस कफत़ो बढ कर अन्चोंके वाहर ( उठर॒धरा कला और त्वचाके बीचमे ) 
उबर गेग उत्पन्न करता है। कफोदरमस शरीरका विशेषत॒पेटका भारीपन, अछचि, अन्न न 
पचना, अंगॉमें पीड और अवसाद, छन्नता, हाथ-पेंव और इपण पर शोथ, मिचली, 
नींद अधिक आना, खाँसी, श्वास, नस-नेत्र-चेहरा-लचा-मृत्र और मलका रग बैत होना, 
पेट श्वेत बर्गकी रेखाओं और घिराओंसे व्याप्त होना तथा पेट भारी-निश्चल सा( जकड सा ) 
कठिन-निरधघ स्पर्णवाला-बढठा ( अन्य उदरकी अपेक्षया ) और शोययुक्त होना ये लक्षण 
होते है । कफोदर धीरे-घीरे बटता है ।* 





5 2 टरव मर पलक 
१ “कट्ठग्ल-लयणात्युष्ण-तील्णास्यातपसेवने । विदाष्ध्यशनाजीर्ण्षाशु पित्त समाचितम्‌ ॥ 
प्राप्पनिद ऊफो स्द्रा मार्ममुन्मागेमास्थितम्‌। निहन्त्यामागये वहिं जनयत्युदर तत ॥ तस्थ रूपाणि- 
दाह-ज्वर-तृष्णा-मूच्छातीसार-अमा , कड॒काखत्व, इरित-धस्िल थे नख-नयन-वदन-त्वझात्र- 
वर्चसाम्‌, अपि चोदर नील-पीत-द्वारिद्र-टरित-ताव्रराजी-मिरावनद्, दथते, दूयते, धृष्यते, ऊष्मा- 


यत्रे, खिबने, डिबते, रुदुम्पश, क्षिप्रषाक च भवति, एतत्‌ पित्तोदरमिति विधाद्‌ ।” (च॒ चि 


भ १३ )। “्यज्ोप-तृष्णा-ज्वस्दादयुक्त पीत सिरा भान्ति च यत्र पीता । पीताक्षि-विष्मूज- 
पित्तोदरे ज्वरों मूच्छा दाहस्तृद 


नखाननस्त्र पित्तोदर तल्वचिरामिवृद्धि।? (सु नि थे ७)।* 
कटुकास्यता । अमोडतिसारपीतत्व ल्वगादाबुदर हरित ॥ पीत-ताम्रसिरानडः संखेद सोष्म 
ददते | धूमायति सृदुस्प् क्षिप्रपाक प्रदूनत ॥/ (अ से नि १२१) २ “अन्यागि- रह: 
सप्त-खादतिस्िग्ध-पिच्छिल । ढथि-दुग्धोदकानूपमासेश्वाप्यतिसेवित ॥ कुंदन सह स्नोत - 
खादूनेप्पावृतो5निल, । तमेव पीटयन्‌ कु्यौदुदर बहिरत्रण ॥ तेल रूपाणि-गौरवारोचकाइ- 
मर्दा , सुप्ति , पाणि-पाद-मुप्कोस्णोथ , उत्छेश-निद्राकास-थाता , शुद्ल च ० 
वदन लच्मत्र वर्चसाम्‌ , अपि चोदर शुऊराजी-मिरासन्वत, रॉ स्तिमित, स्थिर, ने ही 
भवति, एतच्छेप्मोदरमिति विद्याद ।?? (च चि अ १३)। “यच्छीतक पी यु 
सिर शुद्धनखानस्य । लिग्ध महच्छोफयुत्त सताद कफोंदर तत्तु चिरामिदृद्धि ॥7 (छ नि 
भ ७) । “कष्मोदरेडद्रमनदन खाय खयडड गोखम्‌ । निरोखिभाह क 
गादिता ॥ उदर स्तिमित खिग्ध शुद्धराजीतत महंत । चिरामिदृद्धि कठिन शीतम्पर्श अरे 
स्थिस्‍्म ॥? (अ स नि अ (१२) । 





११० भायुवेंदीय प्याधिविशान-उत्तरार्ध । 


सज्िषातोठर( दृष्येदवर )के हेतु, सप्राति और टक्षण-- 

जो दुबलामिवाला मनुष्य अपन्य, अपडझ अन, सयोग-मात्रादिसे वियश अभय, सृद् 
पदार्थ, ल्लियोहारा सौसाग्यार्व या व्ीकरणार्व अजर्मे मिलाकर दिये 77 रज ( आर्तय )- 
रोम-विष्टा-मत्र-अख्ि-नग आदिका तथा जनुअटिर दिये हुए मन्द नियोगा अवया टुष्ट जड्या 
दूपीविपका मक्षण करता है उसके पेट रक्त सहित बातादि तीनों दोष धीरे-घीरे सचित 
तथा प्रकुपित होकर सन्निपातोदर उत्पन करते €। स्जिपातोदरस बातारि तीनों दोषोके 
ऊपर लिखे हुए समस्त लक्षण तथा त्यचादिस समस्त वर्ण उपलब्ध रोते हैं. एवं पेट पर 
नाना वर्णकी रेपाए और सिराए उपलब्ध होती है ( लव. ); ठण्दी हवा चलने पर अबया 
बादल होने पर सन्निपातोद्र बटता है । इसमे रोगीफों दाह एपं बारन्वार मृच्छो होनी 
है, रोगी पाण्डवणेण और उग दोता हे एवं रोगीका मुह तृपाने राशता है। 
सन्निपातोदरमे शीघ्र पाक ( पयोत्पत्ति ) होता है । सन्निपातोदरवो दुष्योदर भी कहते 
है (सु. )। 

पीहोंदरके हेतु, सप्रापि और रक्षण-- 


भोजनफे अनन्तर अति क्षोमजनऊ उर्म करना, रव आदिफी सवारी करना, अति 
चेष्टा-ब्यायाम करना, अति मैथुन, अति भार उठाना, अति चलना, वमन, ज्वर आदि 
अन्य व्याधिसे शरीर छृश होना, विदाही ओर अभिष्यन्दी पदार्योत्रा निद्य भोजन 
करना---इन हेतुओसे उदरके वाम पार्थम रही हुई हीह्ा अपने स्थानसे च्युत होकर बढती 
है एवं रक और कफ अति प्र्ुपित होफ़र उस बटी हुई पीहाओे और बटाते है । इस 
व्याविम हीहा अष्टीला ( प्रस्तरविशेप )>े सद्ण कठिन और कछुएकी पीठ जैसी उभरी 
हुई होती है । इसकी उपेक्षा करने पर बहू क्रमण छुक्षि (उदरपार्श )जठर और 
ग्रहणीको पीडित करके उद्रफ़ो बटाती छे। इस व्याधिकों प्लीहोदर कहते हैँ । हीहो- 
दरसे रोगीको दुयेछता, अरुचि, अन्न न पचना, मल-मृत्तका अवरोव, आखसोऊे सामने 





१ “दु्वेलप्रेरपथ्याम-पिरोधि-गुरुमोजने । खीदत्तेश्व रजो-रोम-निण्मूत्नास्िनखारिमि ॥ 
पिपैश्च मन्देवाताया' कुपिता सचय त्रय । जन कं प्रकु्व॑न्तो जनवनन्‍्त्युदर नृणाम्‌ ॥ तस्य 
रूपाणि-सर्वपामेव दोषाणा समस्तानि लिश्ञान्युपल्म्यन्ते, वर्णाश्व सर्वे नसारिषु, उदरमपि नाना- 
वर्णराजी-सिरासतत भवति, एतत्‌ सन्निपातोदरमिति वियात्‌ ।? (च थि जे १३ )। “खियो- 
अन्र-पान नस-रोम-मृन्न-विडातेवयुक्तमसाधुशत्ता । यस्मे प्रयच्छम्लरयों गराश्य दुष्टाग्बु-दूषीतिप- 
सेवनाद्वा॥ तेनाशु रक्त कुपिताश्व दोषा कुर्बन्ति घोर जठर निल्ड्िम्‌। तच्टीतवाताअ्रसमुझ्ध वेपु 
विशेषत कुप्यति दह्मते च॥ स चातुरो मूच्छेति सप्रसक्त पाण्ड कृश शुष्यति तृष्णया च। 
दृष्योदर कीर्तितमेतदेव”? (सु नि अ ७) । “पत्रिदोषकोपनैस्तैसत लीदसैश्व रजो-मल । 
गर-दूपीविपायिश्व सरक्ता सचिता मल ॥ कोष्ठ प्राप्य पिक्रवॉणा झोफ-मूच्छो-अमान्वितम्‌ । 


कुयुुल्लिलिन्लमुदर शीम्रपाक सुदारुणम्‌ ॥ वाघते तत्च चुतरा शीतवाताश्दर्शने।”? (थे, स, 
नि, अ. १२ )। 


मद्दास्लोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय १११ 


अधेरा दीसना, प्यास अधिक लगना, अगोंमें पीड, उलटी, मूच्छो, अगोंका अवसाद, 
सौंसी, धास, ग्रदु ज्वर, आनाह, मन्दाप्रि, छशता, मुँहका खाद विगडना, सन्धियोंमे 
पीढा, पेटमें वायु होना, उदरगल, वलक्षय और अति पाण्डुता ये लक्षण होते है | उद्र 
अरुण ( कुछ ललाई लिये श्वेत वर्णका ) या विवर्ण होता है। पेट पर नील-काली, हरी 
या पीली हलदी जैसी रेसाएँ दिखती हैँ । इसी प्रकार दक्षिण पाश्वम यक्ृतकी वृद्धि हो तो 
उसको यक्द्वात्युदर कहते हं। यहल्युदरके हेतु, सप्राप्ति और लक्षण ड्लीहोदरके . 
समान जानने चाहिए । 


बद़गुदोदरके कारण, संप्राप्ति और रुक्षण--- 

डपलेपी ( औतोंम चिपकनेवाले ) अन्नसे, अन्के साथ स्राए हुए बाल-बाल ( रेती ) 
आदिसे, उठावर्तसे, अ्से मलद्वार अवरुद्ध होनेसे अथवा अन्असमृच्छेनसे अन्चरोंका मांगे 
अवरुद्ध होने पर प्रकृपित अपान वायु जठरामिको मन्द करके जैसे नाढीफा मार्ग अवरुद्ध 
होने पर नालीमें कूड़ेका सघय होता है इसी प्रकार ऑतोमें विष्ठा, पित्त और कफका 
सचय वद्धगुदोदरको उत्पन्न करता है। बद्धमुढोद्रमे गुदा( आँतों ) मे मल रुकता है, 
कश्से थोडा-धोडा मल-ठस्त आता है, हृदय और नाभिके बीचमे पेट बढता है. और 
विष्ठके समान गन्धवाला वमन होता ह। वद्धगुदोद्रम तृपा, दाह, ज्वर, मुँह और तालका 


१ “अशितस्थातिसक्षोभायानयानातिचेष्टिते । अतिव्यवाय-भाराध्व-वमन-व्याधिकरने ॥ 
वामपाश्चीअित ह्लीहा च्युत. स्थानात्‌ प्रवर्धते | जोणित वा रसादिश्यो विदृद्ध त विवर्भयेत्‌-॥ 
तस्प पीहा कठिनोंडप्ठील्वादी वर्धभान कच्छपसस्थान उपलब्यते । स चोपेक्षित ऋमेण कुर््षि 
जठरमस्यधिष्ठान च परिक्षिपन्ुदरमभिनिर्वतेयति । तस्य रूपाणि-दोर्वल्यारोचकाविपाक-वचों मूत्र- 
ग्रद-तम प्रवेश-पिपासाम्ममर्द-च्छर्दि-मूच्छोज्डताद-कास-4्शस-सृदुज्वरानाहा प्िनाश-कार्या स्ववैरस्य- 
पर्वभेद-फोष्वात-शुह्ानि, अपि चोदरमरुणवर्ण तिवण वा नील-हरित-हारिद्रराजिमद्धवति । एव- 
मेव यक्ददपि दक्षिणपाशैस््र कुर्याद्‌। तुल्यहेतु-लिब्लोपधत्वात्तस्य प्लीहजठर एवावरोध शति । एतव्‌ 
प्लोददोदरमिति विधाव्‌ ।” (च थि अ १३ )। “ड्लीहोदर कीतेयतो निवोध । विदाष्ममिध्यन्दि- 
र्तस्थ जन्‍्तो प्रदुष्टमत्यर्वमसक्‌ कफश्व ॥ प्लीहाभिववद्धि सतत करोति छ्लीहोदर तत्‌ प्रवदन्ति 
तज्णा । वामे च पाश्व परिवद्धिमेति विशेषत सीदति चातुरो5त्र ॥ मन्दज्वराधि कफ-पित्त- 
लिप्वैरपद्वत क्षीणवलोडतिपाण्डु । सब्येतरस्मिन्‌ यक्ञति प्रडृद्धे नेय यक्षद्दाल्युदर तदेव ॥” ( सु नि 
अ ७)। ““अत्यागितस्॒ सक्षोभायानयानातिचेषिति । अतिव्यवाय-भाराध्व-वमन-व्याधिकर्शने ॥ 
वामपाश्चीश्रितप्लीद्या च्युत स्थानाद्विवर्धते । शोणित वा रसादिभ्यो बिदद्ध त विवर्धयेत्‌ ॥ 
सो5छीछेवातिकठिनप्रोन्नत क्ूमैपछवत्‌ । ऋ्रमेण वर्धमानश्व कुक्षाबुदरमावहेत ॥ श्वास कास- 
पिपासास्वैरस्पाध्मान-रग्ज्वरे । पाण्डत्व-मूच्छा-च्छदींमिदाह-मोहैश्व सथुतम्‌ ॥ अरुणाभ विवर्ण 
वा नील-दारिद्र-राजिमत्‌। उदावर्त-रुगानाहैमोह-तटू-दहन-ज्वरै ॥ गोरवारुचि-का्िन्यैविययात्तत्र 
मलान्‌ ऋ्रमाद | छ्ीदवइक्षिणाद्‌ पाश्ोच्‌ कुर्यायक्दपि च्युतम्‌ 07 (अ स. नि.ज १२) 


११२ शायुरवेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


ससना, जॉघकी गिथिलता, सेसी, ध्वास, हुर्वछता, अहचि, अज न पचना, मलनऋतका 
अवरोब, अफारा, उलदी, छींके आना, सिर-हदय-नासि और गुदामें छल, पेटमें बायुरी 
रुकावट, उद्र स्थिर ( निप्किय सा ), अरुणवर्ण, नीलबर्ण रेसायुना और सिसओमे व्याप्त 
होता है | बद्रगुदोदर प्राय नाभिकके ऊपर गोपुन्छ जसा दिखता है! । 


ढिद्रोदर ( क्षतोंदर )ऊे हेतु, सेप्रापति और ठक्षण-- 


कफरर-घास-लकडी-हट्टी और कंटि जसी बस्तु-अत्य अनके साथ शाई जाने और 
ऑतॉमेसे तिरछी गुजरनेमे, अति जोरकी जंभाई आनेसे या अति नोजनसे जब आंत 
कट-फट जाती हे तव जेंतिंम पाऊ होनेपर या विना पाकके भी ओनोंसे जल जैसा स्ाव 
(अन्चरस ) ग॒ुदासे स॒ुत होता दे तवा बचा हुआ अश गुद ( बृहदन्त्र ) और छठ्रान्त्रमें 
जमा-एकन्र होकर छिद्ोद्र ( श्षतोदर ) उत्तन्न करता हे । सिछोदरमें नामिके नीचे 
उद्रकी वृद्धि होती हे तथा उदरमे सूट चुमने सी बेदना ओर विठाह होता है। जब यह 
नाभिके नीचे अधिक बढता ऐै तव जलोदर हो जाता है ओर बलानुसार बातादि 
दोपोंके लक्षण डिसलाता है । रोगीफो स्तयुक्त, काले या पीछे रगके, लआवटार, शव 
जैसी दुगन्धयुक्त, कचे-आम मलफ़े दस आते है और हिचकी, श्वास, तृपा, प्रमेद, 
अरुचि, अन्न न पचना तथा दुर्बेछता ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसको छिठ्नोदर, 
परिल्लाव्युद्र या क्षतोद्र कहते है । 

१ “पद्म-वाले, सदाम्ेन झुक़ेयद्धायने ग्रदे। उदावर्तस्तवाइशॉमिरफ्समूल्छनेन वा॥ अपानों 
मार्गसरोवादत्वाइस्मि कुपितोइनिल । वर्च पित्त-कफान्‌ रुद्गा जनयत्युदर तत ॥ तस्व रूपाणि- 
तृष्णाटाह-ज्वर-सुयतालगोपोरुमाद-कास-ख्ास-दो वैल्यारो चकाविपाक-व चों मूत्र स गा ध्मा न- च्छ दि - 
क्षव-शिरोहन्नाभिय्ुदशुल्ूूनि, अपि चोढर भूठवात, स्थिरमरुण नीलराजि सिरावनदम्‌ अरानिक वा 
प्रायो ला््युपरि योपुच्छयदमिनिर्व॑र्तत एति, एत्दुद्गुदोदरमिति विद्यात्‌ ॥? (च चि जज १३)। 
“यस्याय्रमन्नेरुपछेपिभिवां वालाइममिवो पिटित यवावत्‌। सचीयते तत्र मल सदोप कऋमेण 
नाल्यामिव सकरो हि॥ निरुष्यते चास्त्र शुदे पुरीप निरेति ऋृच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ । हृन्नामि- 
मध्ये परिदृद्धिमेति यद्चोदर जिद्समगन्धिक च ॥ प्रच्छयन्‌ बद्धमुढी निभाव्य ? (सु निज ७)। 
“पक्ष्मवाले सदन्नेन अक्तेवेद्ायने शुद्दे। दुर्नामभिरुदावर्तेरल्रैवोड्चयोपलेपिमिः || बचें -पित्त 
कफानू रुद्धा करोति कुपितोडनिल । अपानो जठर, तेन स्थुर्दट ज्व्र-तृद-क्षवा ॥ कास-शआाप्तो- 
रुसदन शिरो-हन्नासि-पायुर्कू । मलसद्गो5रुचिइछ दिरुटर मृठमारुतम्‌ | स्थिर नीजारुणसिरा-राजि- 
नद्धमराजि वा । नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ॥? (अं स निअ १० )। 

? “अर्करा-वृण काछठास्ि-कण्ट्कैज्जसयुते । भिचेतान्र यदा अकैनैम्मयाउल्यशनेन वा ॥ पाक 
गच्छेद्रसस्तेस्यस्छिद्रेस्य प्रसवद्वहटि । पूरयनू गुद्रमन्र॒ च जनयत्युदर तत ॥ तस्थ रूपाणि--- 
तदथो नाभ्या प्रायो5मिवर्धमानमुदकोंदर भवति, यथावल दोपाणा रूपाणि दरशयति । भपि 
चातुर सलोहित-नीछ-पीत-पिडिछल-कुणपगन्न्यामवर्च उपचेब्यते, हिक्का खास-कास तृष्णा- 


महास्रोतोगतरोगविक्लानीयाध्याय-ह्विनीय ११३ 


चरकके मतसे जरोदरके हेतु, सप्नाप्ति और रूकश्ुण-- 


जिसने लेहपान जिया ऐ, जिसका जठराप्ि मन्द है तथा जो क्षीण और कृण है 
ऐसा मनुष्य जब अति जल पी लेता है तव उसका जठराम्रि नष्ट (अति मन्‍्द ) होता 
। उस अवस्थाम क्लोमस्थान ( कण्ठ और उर्‌की सन्वि ग॒, ) में रहा हुआ ( प्रकुपित ) 
वायु जलवाही स्लोतोंका मागे अपरुद करके तथा ( प्रकुपित ) कफ जलके साथ मिल कर 
अपने स्थानसे जलऊी उद्धि करके जलोद्र उत्पन्न करते € (च. )। जिसकी सेहादि 
श्रम चिकिसा चल रही है वह मनुष्य यदि सहसा कच्चा जल पी ले या मन्दाभि-क्षीण 
आर अवि छण मनुष्य अति जल पी ले तब उद्राश्रित अरकुपित वायु जलवाही ख्लोतोका 
अवरोध करके तथा प्रकुपित कफ उस जलको बढा कर जलोदर उत्पन्न करते हैं (वा. )। 
जलोदरमें अन्न सानेकी इच्छा न होना, प्यास, गुदासे जलसद्श स्लाव, शलू, वास, सॉसी 
और दुर्बलता ये लक्षण होते हैं । उदर नाना वर्णकी रेखाओं और पतिराओसे व्याप्त, 
जलसे भरी हुईं मशऊके सद्ण सक्षोम ( हिलना ) और म्रदु स्पगेवाला होता है (ये 
प्रारम्भसे ही उत्पन्न जलोद्रके लक्षण है )। 
अन्य उदरोंकी उपेक्षात्ते उत्पक्न जलोदरके रक्षण-- 
जो उदर रोग नवीन उत्पन्न हुआ हो और जिसमे उपद्रव और जल न उत्न्न हुआ हो 
उसकी शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए । क्योंकि प्रारम्भमे उपेक्षा करने ( चिकित्सा न 











प्रमेशागो चफरानिपाऊदा रब ल्यपरीतश्च॒ भवति । एनच्छिद्रोबरमिति विधात्‌ ।!? (च चिभ १३)। 
“लत परिस्राध्युदर निधोध | शल्य यढलोपटित तदच सिनत्ति यस्यागतमन्यवा वा। तस्तात्‌ 
स्ननं।इच्नात्‌ सलिल्प्रकाश साव से गुलतरतु भूय ॥ नामेरधश्रोदरमेति बाद्धं निरतुध्तेडमीव 
किझते च। एतंत्‌ परिखात्युदर प्रदिष्ट! (सु नि अ ७)। “अरस्थ्यादिशल्ये सान्नेश्वे- 
फ्तेरध्यशनेन वा। भियते पच्यते चात्र तच्छिद्रश्य स्वनू वहि ॥ आम एप थुदादेति ततो- 
उत्पात से विटस । ठुत्य कुणपंगन्धेन पिच्छिल पीत-छोहित ॥ भेपश्चापूर्य जठर जठर घोर- 
मावहेत्‌ । वर्धते तदथों नामेराश्यु चेति जलात्मताम्‌ ॥ उद्दिक्तरोपरूप च व्याप्त च श्ास- 
तृदड़-अम । छिद्रोदरमिद आहु परिखावीति चापरे ॥? (अ स नि भ १२)। 

१ “लेहपीतस्थ मन्दाभे क्षीणस्यातिकृशस्य च्‌ । अत्यग्व॒ुपानान्न्टेडप्नो मारुत छोम्नि 
सस्वित ॥ स्रोत स्‌ रुद्धमागेपु कफश्चोदकमूर्च्छित. । वर्षयेता तदेवाम्बु खस्थानादुदराय तो ॥ तख 
रूपाणि-अनन्नकाह्वा-पिपासा गुदस्ताव-शूलू-धास कास-दौर्वल्यानि, अपि चोदर नातावर्णराजि-सिरा- 
सन्ततमुदकपूण दृतिसक्षो म-रपर्श भवति । स्तदुदकादरमिति विद्यात्‌ ।7 ( च थिअ १३ )। 
“अवृचलेइपानादे सटसा5प्माम्वुपायिन । अलख्बुपानान्मन्दासे क्षीणस्थातिक्रशस्थ वा ॥ 

रुद्धाउम्पुमार्गाननिल कफश्न जलमूस्छित । वर्धयेता तदेवाग्वु तत्खानादुदराश्िती ॥ तत स्थादुद्र 
तृष्णा-गुदखुति-सजान्वितम्‌ । कातत खासारुचियुत नावावर्णसिराततम्‌ ॥ तेशयपूर्ण इतिस्पश-शव्द- 
प्रक्षोम-बेपशु । दकोदर मद्दत्‌ लिग्च स्थिर्माइत्तनामि तत्‌ ॥ 
व्याधि वि ८ 


११४ श्ायुवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे । 


करने ) से दोप अपना स्थान छोड, उनका पाक न होनेसे द्वव हो क्र तथा खेद 
वाहरके स्तोतों द्वारा अवरुद्ध तथा तियेम्गामी हो कर उस जलको वढाता है । तदनन्तर 
उस जलमे पिच्छा ( चावलऊे मॉडके सदृश द्रव ) उत्पन्न होनेपर उद्र मण्ठलाकार, गुरु, 
जकडा सा, अगुलीसे ताडन करने पर शब्द्रहित, मदु स्पशवाला, रेखारहित होकर नाभिके 
चारों ओर बढता है। उसके वाद उसमे जल होता है | उसके ये लक्षण होते हँ-पेट 
अतिमात्र बढना, सिराएँ दिखनी वन्द होना, पानी भरी हुईं मशकके सपान पेट हिलना, 
पेटका स्पश झदु माछ॒म होना तथा रोगीको वमन, अतिसार, ऑँखोंके सामने अंधेरा 
दिखना, तृपा, श्वास, खॉँसी, टिका, दुबेछता, पाश्चेशल, अरुचि, खरभंग, पेशाब रुफना 
(या कम होना ) आदि उपद्गव होते हैं । ऐसे जलोद्र वालेको असाध्य जानना चाहिये 
(च., वा. ) । 
सुश्रुतफ़े मतके जछोदरके हेतु, सप्राप्ति और रक्षण-- 


जिसने हहपान, अनुवासन वस्ति, वमन, विरेव्वन या निल्ह वस्ति लिया है अथवा 
जिसके जलवह ख्रोत सेहसे उपलिप्त हैं ऐसा मनुष्य जब तुरन्त शीतल जलका पान 
कर लेता है तव उसके जलवह स्रोत दूपित होकर क्षताओदरमे कही हुई सप्राप्तिकि अनुसार 
पेट्मे जल उत्पन्न होफ़र जलोद्र होता है। जल्येद्रमे पेट ल्लिग्धस्पण, वडा, ऊँचे नाभि 
प्रदेशवाला, अति ऊँचा, जलसे भरा हुआ होनेसे पानीसे भरी हुई मशक जैसा किख्वित्‌ 
या अविक कॉपता हुआ और शब्दयुक्त होता है । 

१ “तत्र अचिरोत्यन्नमनुपद्रवमनुदकमप्राप्तमुदर व्वस्माणश्रिवित्सेत्‌ | उपेक्षिताना झहैपा दोषा 
स्वस्थानादपवृत्ता परिषाकाइवीभूता ध्न्‍्धीन्‌ स्तोतासि चोपछेदयन्ति, खेदस्व वाह्मेपु स्रोत सु 
प्रतिहतगतिस्तियगवतिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्याययति, तत्र पिच्छोत्पत्ती मण्डलमुदर गुरु स्तिमितमा- 
कोठितमशब्द मृदुस्पशेमपगतराजीकमाक्रान्त नाभ्यामेवोपसपंति । ततोइनन्तरमुदकप्रादुभोव । 
तस्य रूपाणि-कुक्षेरतिमान्नवृद्धि , सिरान्तधोनगमनम्‌, उदकपूर्णदतिसक्षोम ससपशैत्व च॑ । 
तदा5घ्तुस्मुपद्रवा स्पृशन्ति-छ्बेतीसार-तमक-तृप्णा-श्वास-कास-हिक्का-दोवे व्य-शुल्रुचि-खरभेद- 
मूत्रसगादय , तथाविधमचिक्त्सथ विद्यात्‌ ।? (च चि अभ १३ ) | “उपेक्षया च॒ सर्वेषु दोषा 
स्वस्थानतग्र्युता । पाकादवा द्रवीकुय सन्धीन्‌ स्रोतोमुखान्यपि ॥ खेदस्तु वाह्मत्नोत सु विहतस्तिये- 
गार्वित. । तदेवोदकमाप्याय्य पिच्छा कुयौत्तदा भवेत्‌ ॥ गुरूदर स्थिर वृत्तमाहत च सशब्दवत्‌ । 
मद व्यपेतराजीक नाम्या स्पृष्ट च सपेति ॥ तदनूदकजन्माप्तिन्‌ कुक्षिद्ृद्धिस्ततोडथिका । 
सिरान्तधोनमुदकजय्रोक्त च लक्षणम्‌ ॥? (भ स॒ नि भ १२)। २ “दकोदर कीर्वयतो 
निवोध । य खेहपीतोडप्यनुवासितो वा वान्तो विस्क्तोड्प्यथवा निरूडढ ॥ पिवेज्जल शीतलमाशु 
तस्त्र स्नोतासि दृष्यन्ति हि तद्बद्यनि । लेहोपलिष्तेष्वथवाइपि तेपु दकोदर पूर्ववदभ्युपैति ॥ खिग्घ 


मद॒त्‌ सपरिदृत्तनामि भ्रशोन्नत पूणेमिवाम्चुना च | यथा दृति ध्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि 
दकोदर तत्‌ !? (सु नि भ ७)। 


महाल्रोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ११७ 


अनातोदक ( जिसमे जकू उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसे ) उदरके रक्षण-- 
जो उदर णोव ( सृजन ) रहित, अरुणार्ण, गरुउन्मुझ जब्दयुक्त, अति भारी नहीं 
ऐसा ( कुछ भारी ), निराओंके जालवाला, जिसगे अपान वायु नामि और ऑतोंको 
विश्व्य ( फृला ) पर वेगसे अन्दर ही लीन हो जाय (वाहर निफले-सरे नहीं ऐसा ) 
यदि वायु सरे तो उर्क्श आवाजके साथ सरे, जिसमे हृदय-नाभि-वक्षण ( ऊरुसधि ) 
फमर और खझुद्ामे अल हो, पठराप्रि अति मन्द न हो, सुंहफा खाद-विगडा न हो, सानेकी 
उन्छा हो, पेणाव कम आता हो, मल कठिन हो तो उसमे जल नही उत्पन्न हुआ है 
ऐसा जानना चाहिए 
उदररोगफ़े साध्याताध्य रुथुण-- 
जन्मसे ( खसावसे ) ही सव प्रकारके उदर प्राय इच्छमाध्य होते हैं । यदि रोगी 
बलवान हो, पेट्म जल उत्पन न हुआ हो और रोग नया हो तो यल्नपूर्वक चिकित्सा 
करनेसे रोगी अच्छा होता है । वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, छीहोद्र, सन्निपातोदर और 
जलोदर थे उत्तरोत्तर कप्टसाध्य टोते हैं | बद्दगुदोदर एक पक्ष ( १५ दिन ) के वाद 
था छिद्देदर ओर जस्मेदर प्राय असाध्य होते हैं। जिस उदरवालेफो आंखकी सृजन, 
भिश्नेन्द्रिय टेटी होना, त्वचा पतछी ओर आदई रहना, वल-रक्त-मास और जठराम्रि क्षीण 
होना, मर्मस्थानोंसम ओय, थास, हिचकी, अरुचि, अन्नद्ेय, तृपा, मूच्छो, वमन, 
अतिमार, पार्चस भग-दूटने जेंसी वेदना-ये छक्षण हों तथा विरेचन होनेपर फिर जल 
भर चाय वह उदरवाला असाध्य होता है । 


2 “अनातगोथमरुण समझ नातिभारिकम्‌ । सदा शुटगुडावन्त सिराजालगवाक्षितम्‌ ॥ 
नासिं पिध्नय वायुरतु वेग इत्ला प्रणश्यति | छन्नासि कह्वण-कठी-युदमत्येकशूलिन ॥ ककैश 
खजतों वात नातिमन्दे च पावके । छोलखानिरसे चास्य मृत्रेडत्पे सहते विश ॥ भजातोदक- 
मित्ेततल्क्विविंयाय तत्वत । उपक्रामेद्धिपग्दोप-चल-कालविशेषवित्‌ ॥? (च थि भ १३)॥। 
८ पर्व त्यतोयमरुणमजोव नातिभारिकम्‌ । गवाक्षित सिराजाडे सदा गुडगुटान्वितम्‌ ॥ नामिर्मन्र 
च्‌ विष्टम्य वेग झत्वा प्रणश्यति । मारुतो हृत्कटी-नाभि-पायु-वक्षणवेदना ॥ सश्यव्दो निश्चरेद्ायु- 
विंटवन्धों मृत्रमतपकम्‌। नातिमन्दोइनलो छील्य न च स्यादिसस मुसम्‌ ॥? (अ स नि अ १२)। 
> “अन्मनैवोदर सर्व प्राय कृच्छतम मतम्‌ | वलिनस्तदजाताग्बु यत्नसाध्य नवोत्यितम ॥ 
बाताद पित्तात्‌ कफात प्लीह्ू सन्निपातात्तवोदकात्‌ | पर पर कृच्छृतरमुदर भिपगादिशेत्‌ ॥ पक्षा- 
इृद्गुद तूर्ड सर्व जातोदफ तथा । प्रायो भवल्यभावाय छिद्गाच चोदर नृणाम्‌ ॥ शज्ाक्ष कुटिलो- 
पम्धमुपडिन्न-तनुत्वचम्‌ । वछ-शोणित-मासानिपरिक्षीण च वर्जयेत्‌ ॥ श्रयशु॒सर्वमर्मोत्य 
शासो टिकाइरुचि सतृद । मूच्छा च्छदिरतीसारो निहन्त्युदरिण नरम्‌ ।”? (व चि भ १३)। 
“्यार्शमद्ान्नगिद्वेष-शोफातीसारपीटितम्‌ । विरिक्त पूर्यमाण च वर्जयेदुदरादितम्‌ ॥? (स॒ स्‌ 
भ ३३)। “अन्ते सल्लिभाव द्वि भजन्ते जठराणि तु। सर्वाण्येव परीपाकात्तदा तानि विवर्जेयेत्‌ 


८्वविध्येत्यजेंत वा ॥7 इति पा० ) ॥? (सु नि ग ७)। 


११६ छ्ायुवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


अरोचकाधिकार । 
अरेन्चकंके भेद--- 


बातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और मानस भेदसे अरोचक पॉच प्रफारका 


होता है! । 
आेच्करी संप्राप्ति--- 


जीभ, हृदय और भक्तायन (अन्ननडी और आमाणय ) में रहे हुए बातादि दोष 
तथा शोक, सय, अति छोम (लोहपता ), फोव और सनको अपग्रिय भोजन-गन्व- 
सप-दृश्य आदि मानसिक भावोंसे अन्न साने पर रुचि नहीं होती हे, उस व्याधिको 
अरोचक-भक्तोपघात कहते है । 

बातज अरोचकके राक्षण--- 


वातिक अरोचकमे हृदय ( छाती ) में शुल्ल जेसी पीडा, दॉतोंमे खद्यपन या पानी 
आना ( दन्‍्तहपे ) तया मुँहका खाद क्सैला या बिरस होना ये लक्षण होते है । 
पित्तज भरोच्चकके रुक्षण--- 


पैत्तिक अरोचकर्म हृदय ( छाती-अन्ननलिफा ) मे जलन तथा चूमनेकी सी पीडा, 
मुंहका खाद कड़आ-तीता-खद्च या विरस रहना, मृच्छो, तृपा और मुंहमें उप्णता तथा 
दुर्गन्ध रहना ये लक्षण होते हैं/ । 

कफ्ज अशेत्चकृके रक्षण-- 


कफज अरोचकमे मुँहमें कण्डू, भारीपन, कफ लार-का अधिक स्राव, पिच्छिलता, 


ठण्ठापन, अकडाहट, मुँहका खाद लव॒ण या सधुर रहना, शरीरम अवसाद और तन्‍्द्रा 
ये लक्षण होते है” । 


* १ “प्रश्न भक्तयानशनस्थानानीति-वात-पित्त-कफ सन्निपात-द्वेषा ।? (च सू भअ १९)। 
२ “पृथरदोपे समस्‍्तेवा जिहा-हदयसश्िते । जायतेडरुचिराहारे द्विप्टेस्थेश्व मानसे ॥” 
(च्‌ थिभ ८)। “धवातादिमि शोक-सयातिलोम-क्रोधेमैनोप्लाशन गन्धरूपे । अरोचका 
स्थु” (च लि अ २६)। २ “दोपे प्रथक् सह च चित्तविपयेया्व सक्तायनेपु दि चावतते 
प्रगाढम्‌ । नाज्ने रुचिभेवति त सिपजो विकार भक्तोषघातमिद पद्मविध वदन्ति ॥? (सु उ 
भज ७५७)। रह “परिदृष्टन्त कपायवनक्षश्ध मतोइनिलेसम ॥? (व लि अ २६)। 
“ह्छूलपीटनयुत विरसानमत्व वातात्मके भचति लिज्वमरोचके तु ॥? (सु उ अ ५७)। 
४ 'कट्ठम्ल्मुप्ण विरस च पूति पित्तेन विद्यात? (च थि भ २६ )। “हृद्दह-चोपबहुता 
मुउतिक्तता च मूच्छो सतृड़ू भवति पित्तक्षते तथेव ? (सु डऊ अ ५७)। ५ “लबृण 
च वक्षम्‌ । माधुय-पेव्छिल्य-गुरुत्व-शैत्य-विवद्ध सवद्युत कपेन ।? (च., यू भ २६ )। 
“कण्डू-गुरुत-कफससव-साद-तन्द्रा रेष्मात्मके मधुर्मास्मरोचके तु।”? (सु, जे, ५७)। 
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ब्रिदेषन अरोचफका रक्षण--- 
त्रिदोषज अरोचम्मे वातज, पित्तज तथा स्छेष्मज अरोचकम कहे हुए सर्व प्रकारके 
लक्षण तथा मुहके खाद दोपकी अधिक्ताके अनुसार न्यूनाधिऊ प्रमाणमें होते 
मानस अरोच्चकके रु क्षण--- 
शोक, भय, अति लोभ, क्रोध, काम, चिन्ता आदि मानसिऊ कारणोंसे उपहत 
मनवालेकी तथा मनको अप्रिय भोजन और गनन्‍्धसे एवं अश्ुचि पढार्थोके दर्णनसे जो 
अरोचक होता है उस ( मानसिक अरोचक ) में मुंहका खाद स्वाभाविक ( अविक्ृत ) 
रहता हैं, परन्तु अन्न साने पर रुचि नहीं होती । 
अवस्थामदसे अरोचकके विभिन्न नाम-- 
जिस व्याधिमे मुँहमे डाला हुआ खादिष्ट अन्न भी अच्छा न छंगे उसको अरोचक 
कहते हैं, अभीष्पित८च्छित आहार देने पर भी न खा सफ्ना अज्ञानभिनन्दन' 
कहलाता है, अन्नके चिन्तन, स्पशन, दशन, गन्ध, श्रवण तया स्मरण मात्रसे ही मनमे 
उद्देग उत्पन्न होने को भक्तछ्वेप कहते है तथा क्रोध, भय आदि मानसिक कारणोंसे और 
अभिचारमे भोजनकी इच्छा न होनेफ़ो अभ्क्तच्छन्द्‌ कहते हैँ ( बुद्धभोज ) । 


तृष्णारोगाधिकार । 


तृष्णाका सामान्य रक्षण-- 
जिस व्याधिम मनुष्य वार-वार जल-पानी पीवे परन्तु उसको जलपानसे तृप्ति न 








१ “त्रिदोपजे नेफ़रस भवेतज्तु !? (च थि अ २६)। “सर्वात्मे पवन-पित्त-कफा 
बहूनि रूपाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति ॥? (सु उ अ ५७)। “कपाय-तिक्त-मधुरेविधा- 
न्मुसरसे क्रमात्‌ । वातायैररुच जाता मानसी दोषदशनात्‌ ॥? (च चि अ ८)। 

“अरोचके शोक-भयातित्येभ-क्रोधायहथागन-गन्धजे स्थात्‌ । स्वाभाविक वक्तमथारुचिश्व” 
(च चि अ २६)। “सराग-शोक-भय-मिछ्ठतचेतसस्तु चिन्ताकृतो भवति सोडशुचिदशनान ।?? 
(सु उ अ ५७)। “सराय काम ॥7 (ड )। ३ “अक्षिप्ततु मुखे चान्न जन्तोने 
म्बठते मुहु । क्रोचक स विश्ेयों, भक्तद्वेघमत झणु ॥ चिन्तयित्वा तु मनसा इंषड्ा शत्वाइपि 
मोजनम्‌ । द्वेपमायाति यजञञन्तुर्भक्तद्धेघ से उच्यने ॥ कुपितस्य भयातैस्थ अभिचारहतस्त॒ च। 
यस्त नात्रे भवेच्छदा सो5भक्तच्छन्द उच्चते ॥? ( बृद्धभोज 2 “सत्यामपि वुसुक्षायामभ्य- 
वहाराप्तामर्थ्यमरुचि , अमिलपितमप्यन्न  दीयमान नाभ्यवदरतीलन्नानभिनन्दनम्‌ , अन्नस्त 
श्रवण-सरण दर्शन-गन्धन स्पर्णनर्यत्रोद्दिनते स भक्तद्वेष , एवं त्रिविधोडपि रोगश्वरक-सुश्ताभ्या- 


मरोचकशब्देन सगृहीव ।? (वि र )। 


पट थआयुर्वदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


हो ( प्यास बुझे नही ) और फिर जल पीनेकी इच्छा हो, उस रोगऊे तृष्णा कहते हैं!। 
तृष्णा, ठृपा, तपे, तृद्‌ और पिपासा ( प्यास ) ये पयोय शब्द हूं । 

तृषाके हेतु और संप्राप्ि-- ; 

क्षोम, भय, श्रम, शोक, कोच, लद्धन उपवास, मद्यपान, धातुओका क्षय, सका 
सताप ( तेज धूप ), दीघ फाछ तक रोग चलना ( गठकप्रेण ), वमन-विरेचन आडिका 
अतियोग, बलका क्षय तथा क्षार-अम्ल-लब॒ण-फट्ु ( चरपरे )-उप्ण-रक्ष शुष्क (सखे ) 
अन्न-आहार-फा सेवन-इन कारणोसे प्रकुपित पित्त और बात कफ रस आदि सौम्य 
( सोम-जलप्रवान ) धातुओं तथा रसवाहिनिया( जलवह स्रोतों )-जिहामूल-गला-ताल 
और क्ोम-इनकफो दूषित और ससा कर तया ताहमे प्राप्त होफर तृपा उत्पन्न करते है । 
अतिबलवान्‌ पित्त और बात वार-वार पीये हुए जलका शोपण करते हँ, अत जल पीने 
पर भी तृपा ज्ञात नहीं होती है । अन्य व्याधिसे कृण हुएफों त्ृपा रोग धोर 
उपद्रवस्प होता है । 

सर्व तृषाओम पित्त और वातरा अव्यभिचारे कारणल-- 

अम्निहूप पित्त और बातके विना तृपा उत्पन्न नही होती, क्योकि जल वातु ( गरीरस्थ 
जलाश ) का शोषण करनेमे बढे हुए पित्त ओर वात ये दो कारण होते है । घरीरमे 
जल बातुका क्षय होने पर उसकी पूर्तिके लिए प्यास लगती है । विदाहावस्था ( अन्नके 
पाककराल ) मे सयोग-विभागसे एकीभावको प्राप्त होते हुए गुरु अन्न-द्ध और लेह 
पदार्थसे वात और पित्तकी गति सकने पर जो तृपा होती है वहाँ भी तृपाका कारण वात 
और पित्त ही होते हैं । मथ अपने तीक्षण, उपण और रुक्ष गुणके कारण पित्त आर 
बायुका प्रकोप तथा जलधातुका शोपण करके तृपा उत्तन्न करता है। शीतल जलसे ज्ञान 
करने पर जलके शीतल स्पशेसे अवरुद्ध (स्क्रा हुआ ) ऊष्मा कोप्ठम प्राप्त होकर तृपा 





१ “सतत य॒पिपेद्दारि न तृप्तिमधिगच्छति | पुन काहुति तोय च त तृष्णादितमादिजेत्‌ ॥?” 
(सु उ.अ ४८)। २ “क्षोमाइ्ुयाच्छुमादपि शोकात्‌ क्रोधादिलटूनान्मधात्‌ । क्षाराम्ल- 
छव॒ण-कठुकोष्ण-रुक्ष-शुष्कान्नसेवासि ॥ धातुक्षय गदकर्षण वमनाद्रतियोग सदेसतापे । पित्ता» 
निछो प्रदृद्यो सोम्यान्‌ धातृश्ष शोपयत- ॥ रसवाहिनीश् नाहीमजिंहामूल-यलू-नाहुक ोम्न । 
सशोध्य नृणा देहे कुरुतस्तृष्णा महायलावेतो ॥ पीत पीत हि जल शोपयतस्तावतो न याति 
शमम्‌ । घोरव्याधिक्ृशाना प्रभवत्युपसर्गभूता सा ॥? (च थि अ २२)। “डोम कण्ठोरसो. 
सन्धि ।? (ग. ) । “सक्षोम-शोक-अम-मशपानादरक्षाम्ल-शुप्कोष्ण-कट्पयोगात्‌ । धातु- 
क्षयाल््वन-पर्यतापात्‌ पित्त च वातश्व भृग प्रवृद्धो॥ ल्ोतासि सदूषयत समेती यान्यग्वुवाहीनि 
शरीरिणा हि। स्रोत खपावाहिषु दूपितेषु जायेत तृष्णाइतिबला ततस्तु ॥”( सु उ जे. ४८ )। 
“भय अप्राभ्या वल्सक्षयाद्या | पित्त सवात कुपित नराणा तालप्रपन्न जनयेत्‌ पिपासाम ॥ स्रोत - 
खपावाहिपु दूपितेपु दोपैश्व ठृुदू सभवतीह जन्तों 7 (मा नि,अ १६ )। “पजिहामूल- 
गल-छोम-ताछतोयवह्य सिरा । समोष्य तृष्णा जावल्ते” (अ स मनि जे. ५ )। 


भद्दालोतोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-द्वितीय ११९ 


उत्पन्न करता है, इस ' लिये धृप-अम्रिसताप आदिसे तप्त मनुष्य सहसा शीतल जलसे 
सान न करे, किन्तु शरीर ठण्ढा होने पर सान करे । ऊपर लिखी हुई गुर्वन्नजादि सब 
नृपाअओम बायुका क्षय ( बातप्रकोप कम ) होने पर पैत्तिक लक्षण होते हैं! ( च. )। 

तृपाफे मेद--- 

बातजा, पित्तजा, कफजा, क्षतजा, क्षयजा, आमजा, और भक्तजा-इन 
भेदोसे तृपा सात प्रकारकी होती है ( खु. )। बाग्सटने तृपाफे वातजा, पित्तजा, 
कफज़ा, साजन्निपातिकी, रसक्षयजा तथा उपसर्गजा ये छ भेद माने है । 
चरकने वृपाफे चातजा, पित्तजा, आमजा, क्षयजा और उपसगाव्मिका ये 
पाँच भेद माने हैं । 

तृषाऊे पुर्वृरूप -- 

ताड-होंठ-कण्ठ और मुंह सूसना, टाह ( भीतरसे जलन ), सताप ( वाहरसे शरीर 


१ “नप्नेर्विना टि तर्प पचनाद्ता ता हि शोपणे हेत। अब्धातोरतिबृद्धावपाक्षये तृध्यति 
नगे हि ॥ युर्वज-पय -खेहे समूच्छेक्लिविंगाहफ़ाले च। बस्तृष्येद्रतमार्ग तन्राप्यनिलानली हेतू ॥ 
तीक्ष्योप्ण-र्थमावान्मय पित्तानला प्रकोपयति । शोपयतो5पा धातु तात्रेव हि मथ्रशीलानाम्‌ ॥ 
तप्ताखिव सिक्रतामु टि तोयमाशु शुष्यति क्षिप्तन्‌ । तेषा संतप्ताना हिमजलपानारूवति अर ॥ 
शिशिरलातस्थोप्मा रुझ कोष्ठ प्रपयय तर्पथति । तस्माहुजेत सहसा नोष्ण खाने जल शीतम्‌ 
( 'तस्मान्नोष्णान्तो मजेत सहसा जल शीतम्‌ ।? इति पा० )॥ लिट्न सर्वाखेताख़निलक्षयात्‌ पित्तज 
( 'निरुक्षय-पित्तन! टति पा० ) भवत्यथ तु ॥? (च थि अ २२ )। “नन्वास्थोड्प्यतिरिक्ता- 
स्तृष्णा इथ्यन्ते, ता कब नोपदिव्यन्त इत्मत आह-माप्नेरित्रांदि । दि यस्मादस्रेस्तेजसो यिना 
पवनादा यिना तर्या भवति । टि यस्मावव्धानोरतिदृद्धा शोपणे छेतू तायपिपवनों भवत , तस्मा« 
क्रोंठपा क्षये तृष्यते । ८ 9६ । विदाटकाले पाऊकाले समूच्छेझि परस्पर सयोग-विभागाभ्या- 
मेफीमावमापथमानगुरवन्न पय -खेहेवेतमाग पवन-तेजसोर्गतिमत्तावरणे ये पुमान्‌ तृष्ये* 
ज्त्रापि पवनानिला हेतु सवत , तस्माठन्नजा ठृष्णा नातिरिक्ता। >८। मथ तीष्ष्णादिगुण, 
पित्तानिली प्रकोपयति । मद्चकुपिती तावेव मचशीलानामपा धातु शोषयत' । )<। तमझ्ाद्वात- 
पित्तजतृष्णातिरिक्ता न मयजा तृष्णा । शिक्षिरे ( जले ) खातस्य देहोष्मा रुद्ध सम्‌ कोछ जठर 
प्राप्प तर्पयति । तस्मादुष्णसन्तप्तदेह पुमान्‌ लाने शीत जरू सहसा न भजेत । अन्नापि देहोष्मां 
पित्तविजेष एवं, तस्माजातेय दृष्णा नातिरिक्ता ।? (ग )। “ऊप्मा रुद्ध इति शीतजलस्पर्शेन 
बह्रिनिर्गच्छन्‌ रोमकृपैरुष्माउवरुद्ध अ्रतीपीक्षत , एतेन एताया अपि पित्तजत्वमुक्तम्‌ । न सहसे- 
त्यनेन विश्रम्य शीतजल्सेवायां न तयाविषा तृष्णा भवतीति दर्शयति? (च दब )। 
> “पतिम्न स्मृतासा क्षतजा चत्ुवी क्षयात्तवाइन्याउप्मसमुकृवा च। स्थात्‌ संप्तमी भक्तनिमित्तजा 
तु? (सु उ भ ४८) । “वातात्‌ पित्तात्‌ कफान्ुण्णा सन्निपाताद्रसक्षयात्‌ । पष्ठी क्षयोपसर्गा्च!? 
(अ स॒ नि अ ५)। “पत्र तृष्णा शति वात-पित्ताम-क्षयोपस्गोत्मिका |? (च छ. 


अ १०)। 


१२० आयुर्वेदीय व्याविविज्ञान-उत्तरार्ध । 


गरम माल्स होना ), मूच्छो, चक्र आना और असवद्द बोलना ये तृपाके पृव्नहप है 
( तृष्णा रोग होनेके पहिले ये लक्षण होते हैं! )। 

तृष्णाके सामान्य कक्षण-- 

तृष्णा रोगमे स्वेठा जल पीनेकी इच्छा, सुँह सूसना, जल पीनेसे तृप्ति न होना, अन्नद्विष, 
खर ( आवाज ) क्षीण होना, कण्ठ-जीम और होंठकी कर्कणता, जीभ मुँहसे वाहर 
निकलना, विना परिश्रमके थक्रावट, असबद्ध बोलना, चित्तविश्रश ( मनकी व्याकुलता ) तथा 
तृपाके वेगको रोकनेसे होने वाले लक्षण ( ढेखें इसी ग्रन्थमे प १०३ पर ) होते है । 

बातज तृषाके कक्षण-- 


बातज तृपाम नींद न आना, पिसमे चक्र मालठम होना, मुँह सूखा और विरस 
होना, खतोतोका अवरोध, कनपटी और सिरमे स्‌ई चुभने सी वेदना, ठण्ठा जल पीनेसे 
के 
प्यास बढना, कृशता, दीनता, गन्धका सम्यकू ज्ञान न होना, कम सुनना और बलक्षय 
ये लक्षण होते है । 
चैत्तिक तृषाके कक्षण-- 


पैत्तिक तृपामे दाह अधिक होना, मुँहफा खाद तीता-कड़आ रहना, पिरम दाह, 
शीतल पदार्थीकी इच्छा, मूच्छो, नेत्र-मृत्र और मरूमे पीलापन, प्रलाप, अरुचि, मुँह 
सूखना, भीतरसे धुओं उठता हो ऐसा माढछूम होना और भेखिं छाल होना ये लक्षण 
होते हैं" । 





१ “प्रायूप मुसशोप ”? (च थि अ २२) । “ताल्वोष्ठकण्ठास्यविशोष-दाह्य सताप- 
मोह-अम-विप्रलापा । पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासामुत्पत्तिकालेपु विशेषतस्तु ॥? (सु उ 
अ ४८)। २ “खलक्षण सर्वदाम्बुकामित्वम्‌ ।? (च चि अ २२)। “तासा 
सामान्यलक्षणम्‌ । मुसशोषो जछातृप्तिरन्रद्वेप खरक्षय ॥ कण्ठाष्ठजिहाकार्कशय जिह्ानिष्कमण 
छुम । प्रलापश्चित्तनिश्रशस्तृद्धहोक्तास्तथाउडमया ॥? (अज स ति भ ५)। ३ “निद्रा 
नाश शिरसो अ्रमस्तथा शुप्क-विर्ससुसता च । ज्रोतोडवरोध इति च स्थालिद्न वाततृप्णाया ॥?” 
(थ् लि अ २२) । “शुष्कास्यता मारुतसभवाया तोदस्तथा शहद-शिर सु चापि। ख्रोतो- 
निरोधो विरस च वक्त शीताभिरक्धिश्व विद्वद्धिमेति ॥ (सु उ भ ४८) । “मास्ताव 
क्षामता देन्य शहतोद गिरोश्रम, । गन्धाशानास्थवेरस्य-शुति-निद्रा-वलक्षया । शीताम्बुपाना- 
दुद्धिश्ष ॥! (अ स मि भ ५)। “पित्त मतमास्नेय कुपित चेत्तापयत्यपा धातुम्‌ । 
सत्तप्त स॒ हि जनयेत्तृष्णा दाहोल्वणा नणास्‌ ॥ तिक्तास्यत्व शिरसो दाह शीततामिनन्दत्ता मूच्छो 
पीनाक्षि-मृत्र-वर्चस्तमाकृति पित्ततृष्णाया ॥? (च चि अ २२)। ““मूच्छा-प्रलपारुचि- 

फ्रगोपा पीतेक्षणत्व प्रतनश्व ठाह । शीतामियाह्ठा मुसतिक्तता च पित्तात्मिकाया परिधूपन च॥? 


(स उठ अ ४८ )। “पित्तान्मूच्छोस्तिक्तना। स्क्तेक्षणत्र प्रतत शोषो दाहोडतिधूमक ॥” 
(भ सतनेिभ+५)। 


मद्दाल्रोत्तोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-हिंतीय १२९ 


कफन तुपाऊे रक्षुण--- 

जब पित्त और वात कफके द्वारा आइत होते हैं तव कफ भी शुप्फ होकर तृपा 
उत्पन्न करता है | उस तृपामे नी अधिक आना, सुँहफा खाद मीठा रहना, भुँहमें अति 
शोप पढना, कण्ठ करसे हिपा हुआ सा माल्म होना, मुद्द छुआबदार ( पिच्छिल ) 
रहना, जीत लग कर ज्वर आना, उलटी होना, अरुचि, शरीरका भारीपन, हाथ-पॉवमे 
सूजन, अल न पचना तथा जल पीनेकी अति इच्छा न होना ये लक्षण होते हैं (सु )। 
जब प्रकृपित कफ जलवाही लोतोंमें वायुका अवरोव करता दे तब जैसे बाह्य बायुसे 
पद्ट-कछीचड़ सूख जाता छह बसे अवरुद्ध वायुसे जलवह ल्लोत स्थ फफ श्रुष्क होकर कण्ठ 
सक्ष्म कोटोसे आइन या याद्म होना, नींद अधिक आना, मुंहका खाद मीठा रहना, 
अपारा, मिरम जठतता, घरीर गीले कपढ़ेसे लिपटा हुआ सा मालम होना और आलस 
ये लक्षण उत्पन्न करता है! (वा. )। 

साक्षिपातिक तुप्णाका कक्षण-- 

ऊपर लिखे हुए वातजा, पित्तजा और कफजा तृपाके लक्षण जहाँ एकत्र ठेखनेमे 
आधे उस तृपाकों सान्निपातिक तृपा जानना चाहिए।। 

आज तुपाके रक्षण-- 

आमदोपसे जो तृपा होती है उसको आम पित्तसे उत्पन्न होनेके कारण आमजा 
जानना चाहिए । आमज तृपामे अरुचि, आध्यान और कफप्रसेक ( मुँहसे छालाका अधिक 
ल्ाव होना ) ये लक्षण होते है. (च. )। आमज तृप्णाम तीनों दोषोंके लक्षण तथा 
हृदयमे झल, चार-चार थूक़्ना और अवसाद ये लक्षण होते है ( खु.)। आमज तृपाको 
अन्न न पचनेके कारण अन्नरससे शरीरका तर्पण न होनेसे श्ृद्ध वातपित्तनज जानना 
चाहिए (छू. वा. ) | 

२ ““कफाइताभ्यामनिरानलास्या कफोडपि शुष्क प्रकरोति तृष्णाम्‌ । निद्रा गुरुख मधुरा- 
स्वता च तयाददित शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥ कण्ठोपरोधो मुसपिच्छिलल शीतज्वरच्छर्दिररोचक- 
श्र । कफात्मिकाया सशुरुगरात्रता च जासास शोफस्त्वविपाक एवं ॥ एतानि रूपाणि भवन्ति 
तस्परा तयाउदिंत काह्ठति नाति चाम्म ॥? (सु उ अ ४८ )। “कफ़ो रुणद्धि कुपितस्तीय- 
वाह्पु मारुतस्‌ । स्लोत सु स कफस्तेन पदुवच्छोष्यते तत ॥ झ्क़ैरिवाचित कण्ठो निद्रा 
मधुरवन्नता । आध्मान भिरसों जाब्ब स्तैमित्य ७छयरोचका ॥ आल्स्यमनिपाऊश्च! (अ स॑ 
नि अ ५)। “हष्णासु जोपे बात-पित्त कारणमुक्त, तत्‌ कफे ऊदाचित्‌ सोग्यलान्न सभवत्यत 
कफजाया. सप्रापिरुन्‍्यते--कफ कुपितस्तोयवाहिपु सोत सु यदा मारुत रुणद्धि तठा तेल 
मास्तेन स कफ जोष्यतते पडुबल, तत कफे शुष्फ्रे अगिपाकान्त ठृष्णाया हिज्न भवतीति ।7 
(इन्दु )। + “सर्व स्वाद सर्वकक्षणा 7? (अस नि अ ५)। 3 “तृष्णा याइडम- 


० पु 


प्मवा साउप्याम्रेियाउडमपित्तजनितत्वात्‌ । लिब्न तस्याश्लारुचिराध्मान क्रफप्रसेको च ॥? (च चि 
अनरशर ) । ४“आमशब्देन चेह लक्षणया आमसमानचिकित्सित आमसमावलक्षणश्र कफोडपि 





४२ शआयुरवदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराघ । 


भक्तज तुषके कक्षुण-- 

लिग्ध, अम्ल, लवण और गुरु अन्ञके भोजनसे जो ठपा होती है उसको भक्तजा 
तृष्णा कहते है ( खु )। यह ठपा कफके प्रकोपसे होती है! ( छू. वा. )। 

रफक्षपज तृप्णुके कक्षए--- 

देह रस वातुसे उत्पन्न-पोषित होता है, रस धातु जल्से उत्तन्न होता है ( आप्य 
है), अत रस धातुका क्षय होने पर तृपा उत्पन्न होती है । रसक्षयज तृपामे खर क्षीण 
हो जाना, मूच्छो तथा हृठय-गछा और ताछुका सखना ( सु.) और रसक्षयसे होने 
बारे अन्य लक्षण भी होते हैं' (वा.)। (ससक्षयके लक्षण इसी प्रन्थके पू्रार्वमें 
पृ ६३ पर देखें )। 

उपछरज ( उपद्रवरूष ) तुषाके रक्षण--- 

ज्वर, मेह ( मधुमेह ), घातुक्षय, राजयद्ष्मा, श्वास आदि अन्य दीघेकाल रहने वाले 
रोगोमें उपद्रवर्प जो तृषा होती हे उसको उपसर्गजा तृष्णा कहते हैँ | उपसगजा 
तृष्णा मुख-गला आदिको सुखाने वाली ओर कष्टसाध्य होती है ( च. )। इस तृपामे 
रोगीको दाह होता है तथा जल पीनेकी अति इच्छा होती है। इस तृपाकों कई आचाये 
साज्निपातिक मानते है? (सु )। 





भृद्यवे, तेनामप्रभवाया व्युत्पादनेन कफज्ञाडपि सुश्रुत्तोक्ता मृहीतिव । ५ । आमपित्तजनितत्वादिति 
आमावरोधबृद्धप्तिजनितत्वादित्यवे 7? (च ढ ) ““त्रिदोपलिन्नाइप्मसमुझूवा च हच्छूल- 
निष्टीवन-सादयुक्ता /? (सु उ अ ४८ )। “आमोहूवा च भक्त सरोधाद्वात-पित्तजा ।”? 
(भ स॒नि०५)। “या त्वामोद्भधवा सा वात-पित्तजैव बोदडव्या | यत भाभेनावच्छन्नान्नस्था- 
पाकेन तर्पणाभावादुद्भाश्या वांत-पित्तास्या जन्यते ९ ( इन्दु, )। 

१ “खिग्ध तथाइन्न मधुर च अुक्त शुर्वन्नगेवाशु तृपा करोति ॥? (सु उ अ ४८)। 
“(खिग्यजुर्वम्ल लवणभोजनेन कफोकहृवा ।? (अ स॒ नि जञ ५)। “परिग्धादिभोजनेन या 
कृष्ण सा कफोझ्तरेति विज्ेया ।? (इन्दु )॥ २ “देहो रसजोड्म्बुभवो रस तस्व क्षयात्र 
तृथ्येत्तु + दीनखर पताम्यन्‌ सशुष्कहृदय-गल-तालु ॥? (च चि भ २० )। “रसक्षयाा 
क्षयजा मता सा तया$दित शुष्यति दह्मते च | अल॑माकाह्ृति चापि तोय ता सन्निपातादिति 
केचिदाहु ॥ रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेपेण मिपय्व्यवस्थेत्‌ ॥?! (सु उ अ ४८ )। 
“तृष्णा रसक्षयोक्तेव लक्षणेन क्षयात्मिका ? (अ स॒ नि अ ५)। ३ “भांति सलु 
योपसगौत्ृष्ण सा शोषिणी कष्टा। ज्वर-मेह-क्षय शोष-बासाचपसंध्देहानाम्‌ ॥? (चचि 
अ २२ ) । उपसगादिति ज्वरायुपद्रवात्‌ , ज्वरायुपद्रवरूपतयेति यावत्‌।)८। एवं प्रा- 
वंसनितवात-पित्तामा गुक्षयो पसगौत्मिका पन्न तृष्णा व्याहृता । अश्रेव सुश्तोक्ता कफजा आम- 
जायामवरुद्धा, छ्तजा उपसर्गात्मिकायामवरुद्धा, अन्नजा चामजायामेवान्तभीवनीया (? (च 


द्‌ )। “शोष-मेह-ज्वरायन्यदीबरोगोपसगत । या दृष्णा जायते तीत्रा सोपसर्मात्मिका स्मृता ॥” 
(असनिजअ५)। 


उरोगवरोयविज्ञानीयाध्याय-तृनीय १२४३ 


छतज तृष्णाके रक्षण-- 
न शन्नादिसे अरीर क्षत होने पर क्षतरी पीडा और रक्तत्यावक्रे कारण क्षतजा तृषा होती 
है। इस ठपासे पीडित मनुष्यकी दिन-रात जल पीने पर भी सुख नही माछम द्वोता है।। 

तृष्णाऊे उपदठ्रव--- 

त्पा अति बढने पर मुंह सूखना, खरमेद, चक़र आना, सताप, प्रलाप, सतब्घता, 
ताल-द्ोठ-कण्ठ-और जीमफी कर्कशता-सरदरापन, चित्तनाश-मनका अवसाद, जीम वाहर 
निक्रठ आना, अरुचि, वहरापन, ददयमे पीडा और शरीरका अवसाद-शेंथिल्य ये 
उपग्व होते है । 

तुपाके अताध्य रुक्षण-- 

सच प्रकार्वी अति यढी हुई, अन्य रोगसे कृण हुए मल॒प्यक्ो हुईं तथा छर्दिरोग 


श्ज 


वालेकों उत्पन्न हुई और घोर उपद्वोंसे युक्त तृपा असाध्य होती है! । 





उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय । 

हिक्का-श्वासाधिकार । 

हि और शासक सामान्य खखूप और गस्शीस्त-- 
अनेक रोग प्राणहर ( जीवनका नाथ करनेवाले ) ट परन्द जैसे हिका और थास 
प्राणका शीघ्र नाश करते हैं बसे वे प्राणका शीघ्र नाश नहीं करते हैं । अन्य रोगोंसे पीडित 
मनुप्यकी सी अन्तमे हिय्या था तीघ्र वेदना-पीडा करनेवाला थ्ास होता है। हिका और 
धास ये दोनो रोग ऊफत्रातात्मक ( कक ओर वात-प्रधान )ह परन्तु इनकी उत्तत्ति पित्त 
स्थान ( आमाशय-पच्यमानागय ) से होती है-अर्थात्‌ जब पित्तस्थान अज्ञपचनका काये 
ठीऋ नहीं करता हैः तव हिका और श्वास रोग उत्तन्न होते हैँ । ये दोनो रोग हृदय और 
रसादि धातुओंका चशोपण करनेवाले ह्वृ । इसलिए ये दोनों व्याधि साधारणत परम 
दुभय-कष्रसाध्य माने जाते हैं । यदि उस दोनों रोगोंका मिथ्या उपचार हो तो ये कुद्ध 
आपकी ले जम पर हक कफ 2 कम टस म डर 
१ “पझ्ुतस्थ रुकु-शोणितनिर्गमाभ्या ठृण्या चतुथा क्षतजा मता तु । तयाइमिमूतस्थ निश्ा- 
दिनानि गच्छन्ति दु स॒ पिवतोडप तोयम ॥? (छु उ अ ४८)। २ “मुसशोप-खरमेद- 
अम-सताप-प्रताप सस्तम्भान्‌ ताल्वोए-कण्ठ-जिहाकर्केशता चिंत्नाश च॥। जिहानिगेममरुन्ि 
वाधियें मसैदूयन सादम । दष्णेद्भृता कुसते” (च लि अ २२) । “ये ठु मुसशोषादीति 
लक्षणान्याहुस्तन्मते तृष्णोपद्रवाणामभिधान न स्थात्‌ , उपद्रवाश्राध्यायसभहे सग्रहीता + तेनातिशय- 
बृद्धा मुसओोपादय उपठ्वा-; इद्धास्तु लिक्लमिति व्यवस्था 7 (च व )। ई “सबोस्ति- 
असक्ता रोगकृशाना वमिप्रसक्तानाम । धोरोपद वयुक्तास्तृष्णः मरणाय विशेया ॥? (च चि. 


अ२२)।:८ 





१२४ क्षायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


आशीविप सर्पके समान रोगीको शीघ्र मारते ह ( च्. ) (यह कथन द्विया और शान 
रोगऊे कुछ भेदोकी गम्मीरता दिखलानेके लिए है )' ॥ 

दिक्का और श्वासके भेद-- गा 

महती, गस्मीरा, व्यपेता (यमला-छ. ), क्षुटा आर अन्नज्ञा-टन मेठोंने 
हिक्का पॉच प्रकारकी होती है! | महाश्वास, ऊध्वैश्वास, छिन्नश्वास, तमक- 
ध्यास और छ्षुद्रृश्यास-इन भेदोंसे श्वास पोच प्रकारका द्वोता है 

हिका आर श्वासफे हेतु+- 

रज ( श्र उडना ), धुओं, तेज हवा, शीतल आसन और स्थान, शीत जल, अधिक 
परिश्रम, मेथुन, मार्गगमन, रक्ष ( लेहरहित ) अज, विपमाणन ( बहुत-अल्प या अ- 
कालमे भोजन ), आमप्रदोष, आानाह रोग, रक्षता, अति अपतर्पण ( अति अल्प भोजन ), 
दुर्बलता, ममेस्थानम आघात लगना, शीत-उप्ण-र॒क्ष-स्रिग्ध आदि हन्द्रो ( विरुद्धधर्मी भावों ) 
का एक साथ सेवन, वमन-विरेचन आदि सशोवनोका अतियोग, अतिसार, ज्वर, उल्टी, 
जुकाम, उर क्षत, क्षय, रक्तपित्त, उदावते, विसूचिका, अलसक, पाण्डुरोग, बिप, निष्पाव 
( सेमके बीज )-उडद्‌-सली-तिलतल पिषट( मेदा) कमला कन्द-विष्टम्भि-विदाहि और युरु- 
पदार्व-जलज और आनूप ग्राणियोंका मास-दही-कचा दूध-अभिष्यन्दि उपचार तवा भोजन 
और कफ करनेवाले पदार्योफा सेवन, कण्ठ ओर उर-छातीमे प्रतिघात, नाना प्रकारका 
विवन्ध (मल-मृत्र-खेद आर्तव आदिका अवरोध )(चव), अभिसेवन, भार उठाना, 
वेगोंकोी रोकना, धातुओंका क्षय, अध्यशन ( एक वार साया हुआ पचन होनेके पहिले 
ही दूसरी वार सा लेना ), समणन ( पथ्य त्तवा अपध्य पदार्थ एक साथ सा लेना ) इन 
कारणों से हिका-धास और खेंसी ये रोग उत्पन्न होते ह* । 





१ “काम प्राणहरा रोगा वहवो न तु ते तथा। यथा शासश्र हिक्का च प्राणानाशु निकृन्तत ॥ 
अन्यरप्युपसष्टस्य रोग्जन्तो प्रथग्विधे । अन्ते सजायते हिक्का खासो वा तीवबेदन ॥ कफ- 
चानात्मकावेतो पित्तस्थानममुद्धवो । हृदयस्य रसादीना धातूना चोपशोपणो ॥ तस्मात्‌ साधारणावेतो 
मठौ परमदुजंयी । मिथ्योपचरितो कुद्धी इत आजीविषाविव ॥? (च थि भअ १७)। “सबे- 
5पि रोगा नाशाय, न त्वेव शीघ्रकारिण । हिध्मा-ख्रासो यथा तो हि सत्युकाले कृतालया ॥7? 
(भ स नि अ ४)। २ “पन्न टिका शति महती, गस्भीरा, व्यपेता, छुठा, अन्नजा 
च।! (च स्‌ू अ १९)। “अन्नजां यमला छुड़ा गम्भीरां महती तथा। वायु कफेना- 
जुगन पश्च हिक्का करोति हि॥? (सु उ भ ७४०)। 3 “पत्च खासा इति महोध्वे- 
ब्छिन्न-तमक-छुठा ।? (च स्‌ ज १९ )। “पुद्रकस्तमकरिछत्नो महानृध्वैस्तवेव च । 
भिद्यते स महाव्याधि श्रास एक्को विभेषत, ॥? (सु उ अ ५१)। ४ “रजसा धूम- 
वाताभ्या शीतस्थानाम्वुसेवनात्‌ । व्यायामाद्दाम्यधर्माध्व-रूश्षात्र-विषमाशनात्‌ ॥ आमप्रदोषा- 
दानाहाद्रौक्ष्यादलपतपेणात्‌ । दौवेल्यान्ममैणों घाताइुन्द्राच्छुद्यतियोगत ॥ अतिसार-ज्वर-च्छरदिं- 
प्रतिश्याय-क्षन-क्षयात्‌_। रक्तपित्तादुदावर्ताद्दिखू्यलसकादपि ॥ पाए्डुरोगाद्विषाद्वव प्रवतेते 


डरोगतरोगजिज्ञानीयाध्याय-वृतीय ब्र्७ 


टिव्ा ओर श्ारमी सामान्य सप्राप्ि-- 

उपर लिये हुए गरणोंसे प्रझपित वायु प्राणपद स्ोतोंमे प्रवेश कर तथा उर स्थल्से 
जझ्फसे ऊपरकी ओर उठारर हिदा और श्वास रोगगो उत्पन्न करता है । 

हिहा। और शाम पूरेझण-- 

उण्ठ और छातीश! भारीपन, मुंहफा फ्सैलापन, बेचेनी और पेटका अफारा ये 
द्वाक्े एूर्वप है। आनाट, पायल, टदयमें पीटा, प्राणवायुदी यिल्लोम ( विपरीत ) 
गति, अपपर देप, वेननी तवा शगस्पान-कनपदी-मे मेदनवत पीछा होना ये श्वासके 
पूर्वन्प है । 

(ह्दिए' शब्दड़ी निराकि-- 

इस रोगर्मे उदानसद्धित प्राणयायु यह्वन-हीद्ा और आतोंको बाहर फेकता सा 
हिक ऐसे सब्यफे साथ सुरासे याहर आता है और यह रोग प्राणोंकी हिसा करता 
है इस लिए 2स व्याधिरों छिक्का कटते है । हिक्का आर हिध्मा ये दोनों पर्योय 
ग़ब्द है । 

हिपारी विशिष्ट संप्राप्ि-- 

कफापरद्िित वायु प्राण तथा उदफज़-जल और अन्नफो वहन करने वाले ल्लोतोंका 
अर्रोप #रके दिया रोगयों उत्पन्न करता हे । 





गंदायिमा । निष्याय-माप-पिण्याऊ-तिल्लैलनिप्रेरणाव ॥ पिष्-शालक विष्टम्मि-विदाटि-गुरुभोजनात्‌ । 
जलनानूपतिभित-द यामक्षीरमेवनात ॥ अभिष्यस्थुपचागद्य झेप्सछाना च सेवनात्‌ | कण्ठोरस 
प्रदीयातादिवन्धश्ध प्रथरियय ॥? (चू थिअ£४७)। “पिटाटि-्युरु-विष्टम्मि-रुक्षामि- 
प्यन्लिमि,लस । भीतपानामनस्थान-ए्जो-धूमानिदानल ॥ व्यायामकर्म-भाराध्य-तेगघातापतर्पणे । 
आमदोपामियान खी-क्षप रोगप्रयीटन ॥ यिपमाशनाध्यनशनेस्तवा समशनरपि । टिका श्वासश्र 
कामश्व नूगा स्मुप्यायते ॥? (सु उ झ ५०)। 

£ “औरत प्राणवारीनि खोतास्थानिश्य कुप्यति । उर स्थ कफमुझूय रिक्का-धासान्‌ करोति 
स॒ ॥ धोरान्‌ प्रागोपरोधाय प्राणिना पतश्न पतश्न च ।? (च थि अ १७)। २ “उमयो 
पूर्वरुपाणि झजु वक्ष्याम्यत परम । कण्ठोरसोर्युरत्य च बदनस्य कपायता ॥ हिक्षाना पूर्वरूपाणि 
उफ़ेराटोप एवं च आनाट पाश्चेशूल व पीटन द्ृदयस्थ च ॥ आ्राणस्य च विलोमत्व खासाना 
पूर्वल्कुणम्‌ ।? (च लि भ १७)। “मुख कपायमरतिगरिव कण्ड-वक्षत्तों । पूर्वरूपाणि 
स्फानामादोपी जठरस्थ च ॥? (स्व उ अ ५०) । “आ्राभप तस्य ( खासस्र ) इलीडा 
भत्तद्वेयोंदरति परा । आनाद पाश्यों शुरू वरस्य वदनस्थय चर (सु उ भ ५१)। 
३ “मुजुमुहुर्बायुर्देति सखनों यक्लस्छिद्यान्नाणि मुखादिवाध्षिपनू । स॑ घोषवानाशु हिनस्वस्न्‌ 
यतस्त तस्तु हिकैति सिपन्मिरुच्यते ॥? (सु उ भ ५० ) । “हिनस्वसनिति हिकका, पृषोद्रा- 
दिना रूपसिद्धि, 'हिमिति कृत्या कायति शब्दायते” इति हिक्का, इति ञाव्दिका ?! (बिर)। 
४ “आणोदकान्नवाटीनि स्रोतासि सकफोडनिल । हिक्का करोति सरुद्यय ॥? (च चि,अ १.७)। 


१२६ शआयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा्े । 


महती हिक्काके रुक्ुण-- हल 

जिपका मास-बल-प्राण और तेज अम्रि क्षीण हआ है ऐसे मनृष्यके शरीरमें कफ- 
सहित वात सहसा कण्ठको पकड कर उच्च शब्दवाढी एक दो या तीन बार हिका करता 
है । इस हिक्कामे प्राणवायु खोतो और मर्मोफ़ो अवरुद्द करके सज्ञानाण, अवयवोक़ा 
स्तम्भ, अन्न-पानके मार्गीेका अवरोब, स्मरण शक्तिका नाश, अससे नेत भर जाना, 
कनपटीकी खब्घता, भौहोका नीचे आ जाना, रुक-झक कर बोलना, असवद्द बोलना 
और चैन-आराम न माहम होना ये लक्षण उत्पन्न करता है| इस प्रकारकी गभीर मूल- 
वाली, बडे वेगवाली, वंडे जोरकी हिकाको महाहिक्का कहते हैं | महाहिका शीघ्र प्राण 
हरनेवाली होती है (च, )। महाहिकामे हृदय आदि मम्मस्थानोमे पीडा, निरन्तर हिका 
रहना (बीचमें न थंभना ) और सर्व शरीरका कप ये छक्षण होते हैं! (सु. ) ! 

ग्रभीरा हिक्काके रक्षूण--- 


जो हिंचा नाभि या पक्काशयसे प्रवृत्त हो, जिसमे मनुष्य कृश और दीन ( ग्लानियुक्त ) 
मनवाला हो, उर छाती जजर सी हो, गंभीर भबव्दके साथ कष्टसे हिंक्का आवे, 
जभाई आबे, रोगी अगोको कमी सकुचित और कभी प्रसारित करे, दोनों पा्व 
विस्तृत से हों, कूजन ( अव्यक्त शब्द ) और स्तब्घता हो, समग्र देह हिल जाय, झुक 
जाय, मूछो आ जाय, उच्छास रुके, बल और चेतना कम हो जाण, होंढ-जीम और 


कण्ठ सूसने लगे तया ज्वर-श्वास-तृष्णा आदि अनेक उपद्रव हो उसको गस्भीरा हिका 
जानना चाहिए । 


१ “क्षीण-मास-वल प्राण-तेजल सकफो5निल । गृहीत्वा सहसा कण्य्मुचेधघोंपवतती भ्शम॥ 
करोति सतत हिक्कामेक-द्वि-तिगुणा तथा । प्राण स्नोतासि ममोणि सरुध्योष्माणमेव च ॥ सशा 
मुष्णाति गात्राणा स्तम्भ सजनयत्यपि । माय चेवान्न-पानाना रुणदयुपह्तस्मृते ॥ साश्रुविश्ठुतनेत्रस्य 

सतब्बशह्द-च्युतअुव॒। सक्तजत्प-प्रलापस्थ निईतिं नाधिगच्छत ॥ महामूला महावेगा महा- 
शब्दा महावरू | महाहिकेति सा ख्याता सब्र प्राहदरा मता ॥? (च चथि आ, १७) । 
“मर्मण्यापीटयन्तीव सतत या प्रवरतेते। देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतितृष्यत ॥ महद्दयाहिक्केति सा हेया 
सर्वगाजप्रकम्पिनी ।? (सु उ अ ५० )। “स्तब्बशू-शहथुग्मस साल-विशुतपचक्षुप । स्तम्भ- 
यन्ती तनु वाच रमृर्ति सज्ञा च सुष्णती ॥ रुन्धती मार्गमन्नस्य कुर्वती मर्मधट्नस्‌ । पृ्ती नमन 
शोष महाहिध्या प्रवर्तेते ॥! (अ स॒ नि भ ४)। २ “'हिक्कते य प्रदृद्धस्तु कशो दीनमना 
नर । जजेरेणोरसा ऋच्छ गम्भीरमनुनादयन्‌ ॥ सजम्भन्‌ सक्षिपश्ैव तथाइद्गानि प्रसारयन्‌ । 
पा्शवें चोभे समायम्य कूजन्‌ स्तम्भरुगर्दित ॥ नाभे पक्काशयाद्वाउपि हिक्का चास्योपणायते । क्षोभ- 
यन्ती भृश देह नामयन्तीव ताम्यत ॥ रुणडबुच्छासमार्ग तु प्रणश्वल-्वेत्स । गम्भीरा नाम 
सा तस्व हिक्का प्राणान्तिकी मता॥? (च्‌ च्विअ १७) । “नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा 


गम्भीरनादिनी । शुप्कोप्ठ-कण्ठ-जिह्वस्य श्रास-पार्त्ररजाकरी ॥ अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा 
स्‍्वृता ॥१ (सु उ अ ५०)। 


उरोगवरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय १२७ 


स्मंपता हिएाके रुक्षण-- 

जो हिपा जनु ( श्रीवामूल )से चले, निरन्तर न रहे (बीच-बीचगे रक जाय), 
आहार साने पर भी हो, उगहार पच जाने पर जोरसे आवे ( बल्वती हो ) तया जिसमे 
प्रलाप, उल्टी, अतिसार, तृपा, चित्तदी व्याकुलता, जभाई, नेन पानीसे भर जाना, मुँह 
सूरतना, घरीर आगेरी ओर उन्‍ना और पेठका अफारा ये लक्षण हों उसको व्यपेता 
हिंया जानना चाहिए । व्यपेता दिव्या प्राणघातक द्ोती ह्। 

यमठा दिद्याऊे रुक्षण-- 

जो हिए। चिरफ्ालसे आद्ारफा परिणाम ( पचन ) होनेके समयमे दो वेगोंसे आधे 
और आहार पच जाने पर वढे, जिसमें सिर और ग्रीवाका कम्प हो तथा पेटका 
अफारा, अति नृण्णा, प्रढाप, वमन, अतिमार, आऑसॉम ओंसू आना आर जेंसाई आना ये 
स्न्षण यों उसवो यमला हिंया जानना चाहिए | वेगिनी और परिणामवती ये दो 
यमलाके पर्याय नाम हैँ ( था. ) । 

धक्तव्य--गयदास और डब्हणने चरकोक्त व्यपेताको ही यमला वताया है। 
घाग्मटने व्यपेता और बमला ढोनेंके लक्षण मिला कर लिखे ह्व। 

शुद्ा (टिवाके रुक्ण-- 

जब व्यायामसे प्रड़्पित अल्प वात को2-उदर-से हृदय क्ोम-कण्ठ और तालुका 
आधय करके कण्ठम आता दे तब श्लुद्रा हिंधा उत्तन्न कर्ता €& । इस टिक्कामे अति 
पीढ़ा नहीं होती है, उर ( छाती )-सिर और मम स्थानोंस पीडा नहीं होती, उच्छास 
और अन्न-पानके मार्गोफ़ा अपरोव नहीं होता, डलन्न होकर शीघ्र बैठ जाती हे 
( लगातार नहीं रद्दती ), परिश्रम करनेपर बढती है और इछ खा-पी लेने पर शात 
हो जाती है, इस हियाको क्षुद्रा कहते हैं । 
“व्यपेता जायने दिक्का याउनत्रपाने चतुर्विये । “प्रयाग बज हम बाकपाने बहविये । आहास्परिणामान्ले भूवक्ष लूमते भूयश्व॒ लभते बलस्‌ ॥ 
प्रलाप-बम्यतीमार-ठृष्णातस्त उिचेतस । जृम्मिणो विछुताक्षत झुष्काखस विनामिन । पर्या- 
ध्मातन्य टिका या जबुमूलादमतता । सा व्यपेतेति यितेया टिका प्राणोपरोधिनी ॥”! 
(च.चि अ १७)। ? ८मचिरेण यमलैवेंगरया टिका सप्रव्तते । कम्पयन्ती शिरो-पीव 
यमरछां ता विनिर्देशित ॥7? (सु उ भ ५० ) । पचिरेण यमलेवैगेराहारे या प्रवतंते । 
परिणामोन्मुसे वृद्धि परिणामे च गच्छति ॥ कम्पयन्ती गिरो भीवमाध्मातस्थातितृष्यत । 
प्राप-च्छववीसार-नेत्रविद्ठति-जुग्मिण. ॥ बमेदठा बेगिनी हिध्मा परिणामवती चे सा ॥? 
(भ स,नि अ ४) । “यमछा नाम हिध्मा या चिरेण यमलेवेगे द्वाभ्या वेगाभ्या भवति, 
परिणामोन्मुखे आटारे प्रवर्तते, परिणते च शिरोग्रीवा कम्पयन्त्याप्मानादिमत अुरुषस्य वृद्धि 
यातीति सा यमरा, तखास्व॒॒ बेगिनी, परिणामवती चेति नामद्यम ।” (इन्दु') |! 
३ “ुद्रवातो यथदा कोष्ठाह्यायामपरिधद्धित । कण्डे पपबते हिक्का तदा छुटठ्ाँ करोति स ॥ 
अतिदु खा न सा चोर -शिरोममैप्रवाधिनी । ने चोच्छूसान्न-पानाना मार्गमाइल्ल तिषठति ॥ 





५ 


१२८ शायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


अक्नजा हिक्काके कक्षण-- 


सहसा ( शीघ्रतासे ) तथा अति प्रमाणम अन्न-पान खाने-पीनेसे, तीकषण मद्य पीनेसे 
एवं सक्ष-तीदण-खर ( कठिन )-असात्म्य-कढु और घन आहार खानेसे को2-डदर 
गत प्रपीडित-प्रकुपित वायु ऊपर उर ल्लोतमे प्राप्त होकर अन्नजा हिका उत्पन्न करता 
है । इसमे छीऊके साथ ( कभी छींकके विना सी ) मन्द गव्द थाली हिदा आती है। 
कुछ सात्म्य आहार खा-पी लेनेसे यह हिक्ा दव-वैठ जाती है । इस हिकासे हृदयादि 
मर्मस्थानोंक़ों या इच्तियोंको पी नही होती है । 

हिक्काके साध्यासाध्य कक्षण--- 


पॉच प्रकारकी हिकामे अन्नजा और छुद्रा हिक्ा साध्य है, महती और गस्भीरा 
हिक्का असाव्य है, सबे लक्षणयुक्त तथा प्रलाप-तृपा और मोह ( मृच्छो )-इन लक्षणोंसे 
युक्त यमला हिका असाध्य है । जो मनुष्य क्षीण नहीं है, जिसका मन दीन 
( स्लानियुक्त ) नही है तथा वातु और इन्द्रियों स्थिर-दृढ हैं. ऐसे मनुष्यकी यमला 
हिक्का साध्य होती है. (अयोत्‌ इसके विपरीतकी असाध्य होती है) । जिसके शरीरमें 
आम दोपका अति सचय हो, जो अन्न न खा सकनेसे कृश हो गया हो तथा बृद्ध, अति 
मैथुन करने वाला और इतर व्याधिसे क्षीण हो गया हो डसको जो हिक्का हुईं हो वह 
असाध्य होती है । 





बृद्धिमायस्मतों याति अुक्तमंत्रे च मार्देवस्‌ । यत प्रवर्तते पूरब तत एव निवर्तते ॥ हृदय छोम 
कण्ठ च ताडक च समाश्रिता । रुद्दी सा छुद्॒हिक्केति नणा साध्या प्रफीर्तिता? । (च चि 
अ १७ ) | “िक्षष्टताडेयां पेगेमेन्द्रे सममिक्‍तेते । श्लुद्रिका नाम सा दिक्का जबुमूलात्‌ 
प्रधाविता 7? (सु ड अ ५०)” । “आयासात्‌ पवन क्रुद्ध छुद्रा हिध्मा प्रवर्तयेत्‌। 
जबुमूलअविस्तामत्पवेगा मुदु च सा ॥ बृद्धिमायास्यतो याति सुक्तमात्रे च मार्दवस ९! 
(भ सनिअ ४)। 

१ “सदइसाउत्यम्यवह्वते पानान्ने पीडितोडनिल । ऊध्व प्रपयते कोष्ठान्मग्रेवॉडतिमदप्रदे ॥ 
वाद्यु कोष्ठगतो धावन्‌ पान-भोज्यप्रपीटित । उर स्रोत समाविश्य कुर्याद्िका ततोडन्नजाम ॥ 
तया शनेरसवन्ध छुवश्ापि स हिक्ते । न मर्मवाधाजननी नेन्द्रियाणा प्रवाधिनी ॥ ह्कि 
पीते तथा अुक्ते आम याति च साउन्नना ।? (चू थि अ १७)। “त्वरमाणस्य चाहार 
अंतानखाथवा धनम्‌। वायुरन्रेखवस्तीएण कहकेरादितो भृशम ॥ हिक्वयत्यूध्वंगो भूत्वा ता विद्याद- 
न्नजा मिपक््‌ ?! (सु उ ज ५०) ““अवस्तीर्ण आच्छादित ।? (ड ) “भरुत्तत्र स्वस्थाउ- 
युक्तिसेतित । रूक्ष-तीधण सरासात्म्यरत्न पाने प्रपीडित ॥ करोति हिन्मामरुजा मन्दशच्दा 
शवानुगाम्‌ । अम सात्यान्नपानेन या प्रयाति च साउन्नना ॥? (अ स निअ & )। 
२ “अतिसचितदोषस्थ भक्तच्छेदक्शस्थ च । व्याधिमि क्षीणदेहस्थ बृद्धस्यातिब्यवायिन ||] 
गत्षा या सा समुच्तन्ना टिक्का हन्लाशु जीवितम्‌ । यमिका च प्रद्यपातिं-ठृष्णा-मोहसमन्विता ॥ 


इरोगतरोगविज्ञानीमाध्याय-तृतीय १२९ 


श्वाप्त रोगक्षे हेतु-- 

जिन अनेक मारणोंसे हिएा होती है उन ही कारणोसे भयंकर श्वास रोग भी होता 
है (ख.)। साँसी बदनेसे, पोंसीके कारणरूपम कहे हुए दोपप्रकोपक हेतुओंसे 
त्‌वा आमदोप, अतिसार, वमन, विष, पाण्ड्रोग, ज्वर, मुख-नासाप्रविष्ट रज-धूछ 
और घुओ, जोरकी हवा, मर्मस्थानमें आघात और अति शीतल जछ-इन कारणोंसे 
थास रोग होता हे । 

खास रोगड़ी सप्रापि-- 

जिम व्याधिमें उर स्थित प्रकृपित प्राण वायु रूष्येण और कफ द्वारा भवरुद्ध दो कर 
धासकी गति अधिक करता है उस रोगकों श्वास उद्दते हैँ। श्वासके मेद इसी 
प्रन्थमे पृष्ठ १९६४ पर देखें । 

हुद्र आसके देतु और ठक्षण-- 

हृक्ष पदा्थोका भोजन, अति भोजन तथा चलने-ऊपर चढने आदि कुछ परिश्रम 
क्सनेसे शोएमें अल्प प्रकुषित वात छद्र श्वास उसन्न करता है। यह शास परिश्रम छोड 
झर बैठ जाने-आराम करनेसे शान्त हो जाता है । उस श्वाससे इतर धासके समान 
घरीरमें या उन्ट्ियोमि कोई विशेष पीडा नहीं होती है और साने-पीनेमे भी कोई रुकावट 
नहीं दोती दे । श्र वास साध्य द्वोता हें ४ (दु.वा ) 


अश्लीणश्वाप्यटीनश्व सखिर-पात्विर्द्रियश्व य. । तस्य साधयितु शकक्‍्या यमिका पा दब पायवितत शाक्या बिका हल्लतोइ्यवा ॥7 ॥१! 
(च., थि अ १७)। “आयम्यते दिफ्रतोइड्मानि यस्य दृष्टिश्नोध्य ताम्यते यस्त॒ गाठम्‌ । 
इति पा० ) यश्व हिक्की तो द्वावन्त्ी वर्जयेडिकमानों ॥? 


क्षीणोडगद्विट॒कामते ( क्षाति' 
(सु उ.ञ ५०)। ताल साधयेव्‌. । आये दे, वर्जयेदन्ले, सर्वलिद्ठा च वेगिनीम्‌। सवाश्च 


सचितामस्य स्थयिरत्य व्यवायिन । व्याधिमि क्षीणदेट्खेख भक्तच्छेदकशस्थ वा ॥” (अ स« 
नि अ,. ४)। 

१ “धैरेव कारगेटिका बहुमि सप्रवर्वते। तैरेव कारण खासो घोरो भवति देहिनाम ॥” 
(छु उ भ ५१)। “ कासइडया भवेच्छास पूर्वर्वा दोषकोपने । आमातिसार-वमशु-विष- 
पाण्डु-ज्वंर्रपि ॥ सजो-धूमानिडैमेमैघातादतिटिमाम्बुना | (अ से नि. अ, ४)। २ “दा 
स्रोतासि सरुध्य मारत कफपूर्वक । विष्वग्बजति सरुडखदा आसान, करोति स ॥” (च. 
सि, अ १७)। ““विटाय प्रह्वर्ति वाइः प्राणोइध कफसयुत । श्वासयत्यूध्वंगों भूल्ा त खास 
परिचक्षते ॥ै? (मु उ अ ५१)। प्राणो वायु , प्रकृतिं विहाय, ऊर्घ्वगों भूखा, तथा कफ- 
सयुत* सन्‌ , यदा श्वासयति त बुधा शर्सि परिचक्षते कथयन्ति। ? (ड )। “क्फोपरुद्धममन 
पवनो विष्वगास्थित । प्राणोदकाश्ववाहीनि दुष्ट स्नोतासि दूषयन्‌॥ उर स्व कुरुते श्वासमामा- 
शयममुझ्वम्‌ ।? (अ. स नि जे डे )। ३ “रुक्षायासोकृधव कोछे क्षुद्रो वात उदीरयन। 
छुद्बासों न सोडल्र्थ दु खेनान्नमवाधक ॥| ट्विस्ति न स मात्राणि न च दु खो यथेतरे। न च 

व्याधि वि $ 


१३० शायुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


तमक शआासकी संप्रापति ओर रक्षण-- 


अपने हेतुओंसे प्रकृपित वायु जब प्रतिकोम गतिसे गले और पिरमें प्राप्त होता है तब 
चहोँ रहे हुए कफ को उदीण ( बढा ) करके ग्रतिज्याय ( पीनस-जुकाम ) डत्तन्न करता 
है । उस वढे हुए कफसे रुका हुआ वाद्यु कण्ठमे घुर-घुर शब्दके साथ शरीरकों पीडा 
देनेवाला और, तीत्र वेगवाला तमक श्वास ( दमा ) उत्पन्न करता है । उस रोगीको जोरकी 
खॉसी आने पर दह ग्लानियुक्त और निश्चे्ट सा हो जाता है । सॉसते-सॉसते वार-वार 
उसकी मूच्छो सी अवस्था हो जाती है। वह रोगी कफ न छुटने पर अति दु खी होता 
है और कफ छुट जाने पर उसको थोडा समय आराम माढ्म होता है । उसका कण्ठ 
छिलता सा है । वह कए्टसे वोल सकता है । श्वासकी पीडाके कारण उसको सोने पर 
नींद नहीं आती है। सोने पर वायु उसके पाश्वेमें जकडने सी पीड़ा करता है । बैठे रहने 
पर उसको आराम माह्म होता है । उसकी उष्ण पदार्थ खाने-पीनेकी इच्छा रहती है । 
सॉसते-खॉसते उसकी ओँखें ऊपर चढ जाती हैं और ललाट पर पसीना आता है। 
उसका मुँह सूखता है। वह वार-वार श्वासके कारण घोडे आदिकी सवारी पर बैठे हुए 
मनुष्यके समान हिलता है। वपो, जल, शीतल वायु, पूर्वा हवा और कफवधक आहार- 
विद्ारोंसे श्वास बढता है । उसको अरुचि, प्यास अधिक लगना, पसीना आना और 
प्रायः वमन होना ये लक्षण होते हैं । यह तमक श्वास याप्य होता है। यदि रोग नया ( एक 
सालके भीतरका ) हो और रोगी वलवान्‌ हो तो खुचिकित्सासे छाभ होता है। जिस तमक 
श्वासमे ज्वर और मूच्छो ये लक्षण हो और शीतोपचारसे जाति मिले उसको प्रतमक 
जानना चाहिए। जो तमक श्वास उदावत, मुस-नासाग्रविष्ट धूल-अजीण्-शरीर जछसे 
आए होना और वेगोंको रोकना-इन कारणोसे उत्पन्न हुआ हो, अँधेरेमें रहनेसे बढ़े, शीतो- 
पचारसे शात हो तथा रोगीको मैं जैंघेरेम गोता खा रहा हू ऐसी प्रतीति हो उसको 
सतमक जानना चाहिए | प्रततसक और सतमक ये दो तमकके ही अवस्थाभेद हैं ।* 


जल --++ 





भोजन-पानाना निरुणड्थुचिता गतिम्‌॥ नेन्द्रियाणा व्यथा चापि काब्चिदापादयेद्रुजम्‌। स साध्य 
उक्त ” (घर वि अ १७)। विद्विदारभमाणस्य यस्थ श्वास प्रवततेते। निषण्णस्थेति शारित 
चस छुद्र इति सशित ।? (सु. उ अ ५१ )। “तन्नायासातिभोजने । प्रेरित प्रेरयेव छुद्र 
खय सशमन मरुत्‌॥”? (अ स विज ४)। 

१ “अ्रतिलोम यदा वायु स्रोतासि प्रतिपच्यने । ओवा शिरश् सगृद्य क्ेष्माण समुदी्य च॥ 
करोति पीनस, तेन रुद्धो घुब्चुरक तथा। अतीव तीत्रवेग च श्वास ग्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रताम्यत्यति- 
वेगान्व कासते सन्निरुध्यते। प्रमोह कासमानश्व स गच्छति मुहुसुद ॥ केब्मरण्यमुच्यमाने तु भश 
भवति दु सित । तसयेव च विमोक्षान्ते मुद्ृत लभते सुखम्‌ ॥ अथास्यो दूसते कण्ठ कच्छाच्छक्कोति 
भापितुम्‌। न चापि निद्रा रूमते शयान श्वासप्रीडित ॥ पाखें तस्यावसृह्माति शयानस्य समीरण | 
आसीनो छमते सौख्यमुष्ण चेवामिनन्दति॥ उच्छिताश्वो छलाटेन खिच्ता भ्रशमर्तिमान्‌। 
विशुष्कायो भुह. ख्वासों मुहुश्ैवावधम्यते ॥ मेघाग्वु-शीत-प्रग्वाते छेष्मकैश्यासिवर्ते | स॒ 


उरोगतरोगग्रिश्ञानीयाध्याय- तृतीय १३१ 


टित्त शासरे रुदण--- 

जो रोगी अपनी सपूर्ण शक्ति लगाकर भी रफ-झक कर श्वास छेता हो, हृदय आदि 
मर्मोदी वेदनासे पीटित होनेके कारण कुछ समय श्वास नहीं भी लेता हो, आनाह-स्वेद 
आर मच्छाने पीड़ित हो, जिसके मृत्राशयम दाह हो रहा हो, जिसकी अखि ऑसओंसे भरी 
हों, जो क्लीण हो गया हो, जिसफी एक ऑस लाल हो, जिसका चित्त उद्धिम्त रहता 
हो-सुद्द सन्त रहता हो तथा भरीर वान्तिहीन हो, ज्ञो असबद्ध वोल रहा हो और दृष्टि 
नीचेजी ओर रसे हुए रहता हो उसको छिन्नधाससे पीडित जानना चाहिए! । छिन्न श्वास 
वाला रोगी ज्ञीघ्र (३ रिनमे ) मरता दे । 

मद्श्बाउके रुक्षण-- 

ऊर््वयति बातसे जो रोगी रोक्नेसे ऋद मस्त सॉढ़के फुफकारने-हॉफनेके समान शब्द- 
युक्त श्वास निरन्तर छेता हो, जिसफा ज्ञान ( लौकिक ज्ञान ) और विज्ञान ( शात््ीय 
ज्ञान ) लुप्त दो गया हो, जिसक़े नेत्र विश्नान्त-चश्वल हों, मुँह और नेत्र फेले-फटे हुए 
रहते हों, मृत और मल रफे हुए हों, वाणी ( बोलना ) क्षीण या स्खलनयुक्त हो, जो 
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याप्यस्तमकशास साध्यों वा स्वान्नवोत्यित., ॥ ज्वर-मूच्छोपरीतस्य विधात्‌ प्रतमक तु तद। 
उदावरत+जोडगीर्ण-डिन्नफाय-निरोधज. ॥ तमसा वर्धतेडलर्थ शीतैश्वाशु प्रश्ाम्यति। मजतस्तम- 
पीपासत्य पियातद सतमऊ नु तम्‌ ॥7 (च. खि, अ १७) “तट-खंद-वमथशुप्राय कण्ठघुबुरि- 
कान्वित । विशेषाहुर्दिने ताम्वेच्छास्त स त्मको मत. ॥ घोषेण महतता5डविष्ट सकाप्त 'सकफो 
नर । य. खतिल्मयलोइन्नद्विट स वे तमकपीडित ॥य शाम्यति कफे हीने खप्तश्र विवर्धते। 
मूच्छा-ज्वरामिमूतस्य ऐय प्रतमकरतु स ॥” (सु,उ.भ ५१ )। “अतिलोम सिरा गच्छन्ु- 
टीये पवन. कफम। परिशृष्य शिरो-ओवमुर -पार्श्व च पीडयन्‌॥ कास घुर्घुरक मोहमरुचिं पीमस 
तृपन्‌। करोति तीम्वेग च खाल आणोपतापिनम्‌ । प्रताम्येत्तस्य वेगेन निप्॒चयृतान्ते क्षण सुखी । 
रूच्छाच्छयान श्रत्तिति निपण्ण खास्थ्यग्रच्छति ॥ उच््धिताक्षो ललाटेन खिचता भ्शमर्तिमान्‌॥ 
विशुष्कास्यो मुदु श्लासी काहत्युप्ण सपेपथु । मेधाम्यु-शीत-प्राग्वाते केष्मटैश्व विवर्धते ॥ स 
याप्यस्तमऊ साध्यो नवो वा वलिनो भवेत । ज्वर-मूच्छौयुत शीत. शाम्येत्‌ प्रतमकस्तु स. ॥” 
(अ. से नि, अ, ४ )। 

१ “वस्तु खसिति पिच्छिन्न सर्वश्राणेन पीढित । न वा श्वस्तिति दु सार्तों मर्मच्छेदरुगर्दित ॥ 
आनाह-सखेद-मूच्छातों दद्ममानेन वस्तिना | विधुताक्ष परिक्षीण श्रतन्‌ रक्तेजडोचन ॥ विचेता' 
परिशुप्कास्यों विवर्ण प्रलपन्नर । छिन्नश्वासेन विच्छिन्न स शीघ्र विजहाल्ययन्‌ ॥? (च चि 
अ. १७) | “आध्मातो दष्ममानेन वस्तिना सरुज नर । सर्वप्राणेन विच्छिन्न खस्थाच्छिक्न 
तमादिशेत ॥? (सु उ अ ५१) । “उडिन्नाच्छूसिति विच्छिन्न मर्मब्छेदरुजादित । 
सलेद-मूच्छ॑ सानाहो वस्तिदाइ-निरोधवान्‌॥ अधोड्टग्विश्ठाताक्षश्व मु्यन्‌ रक्तेकलोचन । शुष्कार्य, 
प्रलपन्‌ दीनो नष्टच्छायो विचेतन ॥? (भ. स. नि भ ४)। १ ५ 


१३२ छायुरवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे । 


दीन ( ग्लानियुक्त ) रहता हो, जिसके श्वासकी आवाज दूरसे सुनाई जाती हो, जो सन्ा- 
इहित-पार्शशुछसे पीडित-शोथयुक्त नेत्र वाला और नीचे झुक कर श्वास लेता हो, जिसका 
कण्ठ सूसता हो, जिसको वार-बार मृच्छो आती हो और जिसको कान-सिर और कनपटीमे 
अति पीढ़ा हो उसको महाश्वाससे पीडित जानना चाहिए ! महाधाससे पीडित मनुष्य 
शीघ्र ( तीन दिनसे ) मरता है ।! 


ऊच्वश्वासंके कक्षुण--- 


जो रोगी दीघेकाल तक श्वास वाहर छोडता हो परतु भीतर नहीं खींत्च सकता हो, 
जिसके मुँह और ग्राणवहल्लोत कफसे भरे हुए-अवरुद्ध रहते हों, जो ऋद्ध वातसे पीडित 
रहता हो, जिसकी दृष्टि ऊपरकी ओर चढी हुई रहती हो, जो अनेक विक्वत रपोंकी देखता हो, 
,/जिसकी आंखें इधर उधर घूमती हों, जो वार-बार मूरच्छित हो जाता हो, वेदनाओंसे पीडित 
रहता हो, जिसका चेहरा सफेद पड गया हो, जिसका मुँह सखता हो, जो बेचेन रहता 
हो, ऊध्वे श्वास ( ध्वास छोडना ) जब प्रकुपित होता ( बढता ) तब अध श्वास ( श्वास 
खींचना ) रुक जाता है अत रोगी वेचेन होकर मूच्छित होता हो, जिसको हृदय-सिर 
आदि मर्मस्थान खिंचतेसे मात्म होते हों, जो रोगी ऊपरकी ओर देखता हो, जिसका 
आवाजखर बैठ गया हो ओर वोल नही सकता हो-इस प्रकारके रोगीकी ऊध्वैश्वाससे 
पीडित जानना चाहिए । ऊर्व्वास असाध्य होता है 


श्वास रोगका साध्यासाध्य कक्षुण--- 


पाँच प्रकारके श्वासेम छद्धवास साध्य है, तमक श्वास इच्छ्साध्य है तथा महाधास, 





१ “ उद्यमानवातों य. शब्दवहु खितो नर । उच्चे श्रसिति सरुद्धो मत्तर्पम इवानिजम्‌॥ 
प्रवष्टशान-विज्ञानस्तंथा विश्नान्तलोचन. | विह्ठताक्ष्याननो वद्धमृन्न वर्चा विशीणेवाकु॥ टीन 
प्रखसित चास्प दूराद्िशायते श्शम्‌। महाश्वासोपसष्ट स क्षिप्रमेव विषयते ॥?? (व चि ज १७)। 
“विसज्ञ पारवशछाते. शुप्ककण्ठोडतिघोषवान्‌। सरव्पनेत्रस्त्वायम्य य श्वस्यात्‌ स महान 
स्वृत-॥7 (छु उऊ अ ५१)। “महतां महता ठोनो नादेन श्रस्िति क्थन्‌। उद्धूयमान 
सरव्धो मत्ततैम इवानिशम्‌ ॥ प्रनष्टतान-विज्ञानों यिश्नान्तनयनानन. | वक्ष समाक्षिपन्‌ वद्धमूत्र-वर्चा 
विशीर्णवाकू ॥ झुष्करण्ठो मुहर्मुह्नन्‌ कर्ण-शह्-शिरोतिर॒क्‌ 07 (अ सनि अ ४ )। २ “दीई 
खसिति यस्तूर्ध्व न च प्रत्याइरत्मघ. । डेष्माइतमुस-ल्नोत. कुद्धगन्धवहादित ॥ ऊर्वेदृष्टिवे- 
पश्यश्व॒ विश्नान्ताक्ष इतस्तत । प्रमुद्यन्‌ वेदनातेश्व शुष्कास्योदर॒तिपीडित ॥ अऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते 
शाप श्वास्तो निरुष्यते | मुझ्तस्ताम्यतश्रोध्व श्वासस्तस्थव इन्लसलनू ॥? (च चि अ १७ )। “मर्म- 
खायम्बमानेपु शरसन्‌ मूढो सुडुश्न य । छप्वंग्रेश्षी हतरवस्तमूर्ध्वश्वासमादिशेत्‌ ॥”? (सु उ भ ५१)। 
“दीवेमुर्पय असित्वूध्वीन्न च प्रत्याहरत्यथ । शेष्माइतमुयल्रोता कुदगन्धवहादित ॥ ऊर्ष्वेहग्वीक्षते 
आन्तमक्षिणी परित क्षिपन्‌। ममछ च्छियमानेषु परिदेवी निरुद्धवाकृ॥? (अ स.नि अ ४)। 


उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय १३३ 


छिन्नधास और ऊरध््वैध्वास असाध्य हैं । तमक श्वास भी थदि दुर्बछ मनुष्यको हुआ हो तो 
वह असाध्य होता है! । 
कासरोगाधिकार । 


कासरोगऊ़े सामान्य हेतु और संप्राप्ति-- 


जिस व्याधिम मुँह ओर नाकमे घुओं या रज-धूलऊा प्रवेश होना, परिश्रम-व्यायाम 
करना, रुक्ष अन्न खाना, असावधानीसे अन्न-पान खाने-पीने पर उसके कुछ अशका 
धासनलिऊाम प्रविष्ट होना ओर छींकके वेगक्ो रोकना-इन कारणोसे उदानके साथ 
प्रकुपित प्राणवायु मुँहले कफ-पित्तके साथ (या उनके विना भी) भम्न ( हूटे हुए ) 
कास्यपात्र पर आघात करनेसे उत्तन्न शब्दके सदश शब्दके साथ बाहर आता है उसको 
कास (खेंसी ) कहते है (खु.)। कपाय-पिच्छिल-असात्म्य-कडए (तीते)- 
चरपरे-स्क्ष-शीत-गुरु-लिग्ध-उत्केद( भादता )उत्पन्न॒ करनेवाले वासी-ऐसे. पदार्थीका 
भोजन, उतन्न बेगोंका धारण, अलुत्यन्न वेगोंका प्रवर्तन, परिश्रम, दिनमें सोधा, रातमें 
जागना-इन कारणोंसे तथा अन्य भी इस ग्रकारके घातुओका क्षय करनेवाले या ब्लोतोंका 
आवरण करनेवाले कारणोंसे प्रकृपित अपान वायु जब नीचेकी ओर प्रतिहत ( अवरुद्ध 
गति ) होता है तव ऊपरकी ओर रस धातुके स्थान उर( छाती )मे आ, उदान वायुसे 
पीडित हो, कण्ठ और छातीमे रुक, सिरके स्लोतोंको भर कर अगोको ऊपर उठाता हुआ सा, 
पृष्टछाती और पाश्चंको पीड़ा करता हुआ, फूटे हुए कांस्यपात्र पर आधात करनेसे उत्पन्न 
शब्दके सहृण गब्दके साथ कण्ठसे केवल था कफके साथ बाहर आता है उस व्याधिको 
कास ( खॉसी ) कहते हैं' ( च., वा. ) । कारण भेदसे वेगयुक्त वायुके विभिन्न श्रति- 


१ “पुद्र साध्यतमस्तपा तमक ऋच्छ उच्चते। च्य श्वासा न सिध्यन्ति तमकों दुर्वरूस्य 
च॥? (छु उ अ ५१)।॥ २ “धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायाम-रूक्षान्न-निषेवणाद्व । विमागे- 
गल्वादपि भोजनस्थ वेगावरोधाद्‌ क्षवथोस्तवेव॥ प्राणो छ्युदानानुगत प्रदुष्ट समिन्नकास्खनव॒ुल्य- 
घोष । निरेति वक्‍त्रात्‌ सहसा सदोष कास स विदृक्धिर्दाहतरतु ॥? (सु उझ ५३२)। 
“सदोष सकफ-पित ॥? (वि. र )। “अथ प्रतिह्तो वायुरुर्ध्वत्लोत समाश्रित । 
उदानभावमापन्न कण्ठे. सक्तस्तवोरसि ॥ आविश्य शिरस खानि सर्वाणि प्तिपूरयन्‌ । 
आमशन्नाक्षिपन्‌ देह हनुमन्‍्ये तथाउक्षिणी॥ नेत्रे ए्मुर- पार्शे निर्भुज्य स्तम्भयस्तत । शुष्क 
वा सकफो वाडपि कसनात्‌ ( 'कासनात्ए रति पा० ) कास उच्यते॥? (च चि भ 7१८)। 
“उद्ानसावमापन्न डति ऊर्ध्वंगतिस्वभावमापन्न । निम्जुज्येति आक्षिप्य । कत्तनादिति यथोक्तगति- 
मच्त्तात्तवा उर प्रभृतिशातनाञ् 'कास ? इति अन्वर्वसशयोच्यते । “कस गति-शातनयो ? इत्यस्व 
वातोरय प्रयोग ।7 ( च. द ) “कासनात्‌ “कास्ट! कुणब्दे, कुशव्द भिन्नखरविशेष कुर्व- 
निरेतीति स,वायु सकफ शुद्धों वा 'कास! इत्युच्यते, कश्रिदाह-शिर -कण्ठाचाक्षिपन्‌ कसतिं 
निर्गच्छति-इति “कस? गतौ, इत्यस्थ रूप काल इति ।? (ग )। “कपाय-मिजजलसास्नय कद्ठमस्‍्ल- 


१३४ धायुर्वेदीय व्याधिविशान-उत्तराघे । 


घात होते हैं, इसी कारणसे खेंसीमे पीडा और सेसीके शब्दर्मे विपमता ( भेद ) माल्म 
होती है । 


कासके भेद-- 


वबातकास, पित्तकास, कफकास, क्षतकास ओऔर क्षयकास-इन मेदोंसे 
कास पॉच प्रकारका होता है। स्व प्रकारके कासकी सम्यक्‌ चिकित्सा न करनेसे अन्तमे 
क्षय-राजयक्ष्मा हो जाता है। पॉचों प्रकारके कासोंमे उत्तरोत्तर कास बलवान होता हैं । 


' कासके पूर्वरूप-- 


कासके पूर्व्पम गछा और मुँह सूक्ष्म कॉटो( शक्कों )ले भरा हुआ सा मादठम होना, 
कण्ठमे खुजलाहट-छुरसरी, खानेमे अरुचि या रुकावट सी माल्म होना, गला और ताछ 
कफसे लिप्त सा माल्म होना, आवाजमे विषमता ( फर्क पडना ) ओर अभिमान्य ये 
लक्षण होते हैं । 


लवणोषण । रुक्ष-शीत-गुरु-खिग्पोत्केदि-पर्युषिताशने ॥ धारणोदीरणायास रात्यह.खम्म-जागरे. । 
अन्यैश्व॒ तद्विधिर्धातुक्ष्यावरणकारिमि ॥ कुद्ध प्रतिहतोड्पाने यदाइपान प्रपद्ते। ऊर्ध्व रसस्थ 
स स्वाने तिछन्नुरसि पीड्यतो ॥ उदानेन, सजस्तत्र कण्ठे चालुप्रपूय च | वाहिनीगैलमूव्वस्था- 
स्ततो5द्वान्युत्किपन्निव ॥ विवृतत्वान्मुखेनेति भिन्नकास्योपमध्वनि । यसाात्तसात स वर्णोजो- 
वरू-मासक्षयावह, ॥? (अ स॒तिअ ३)। “विजल छिन्न-पिच्छिलप्रायो शुणविशेप । 
रक्त-मासादीना यत्‌ छेदमावहति तदुत्छेदि |» ८ । अन्येश्रवप्रकारे केश्रिद्धात॒क्षयकारिसि 
कैश्विच ज्नोतसामावरणकारिमिवायु कुछ सन्‌ यदाउपानप्रतिहतत्वादिना रुपेण कासाख्यो 
भवति तदा वर्णादिक्षयावहों भवति । सर्वत्रेव वायोधोतुक्षयात्‌ कोपो मार्यस्थावरणेन वा । 
एवं चापानों नाम वायु कुपित सजातीय णवापाने कारणविशेषवशात्व प्रतिहत. सन 
ऊध्वेमुपरि प्रवतैते। स चापान ऊर्ध्वे प्रवृत्त सन्‌ रसखाने उरसि स्थितिशीरू सन्‌ तत्खानेनो- 
दानाख्येन पीड्यते। पीडितश्न तत्र रसखाने उरसि कण्ठे च सजन्‌ सक्तिमाप्नुवन्‌ गलस्था सूर्धस्थाश्व 
वाहिनी सिरा अलुप्रपूर्य अबान्युल्किपन्निवेत्ञादि सुवोधम्‌।” ( इन्दु )। 


१ “प्रतिघातविभेषेणष तस्य वायो सरहस । वेदना-शब्दवेशिष्य कासानामुपजायते॥” 
(च. चि. अ १८ )। “हेलुमेदात्‌ प्रतीघातमेदी वायो सरहस । यद्दुजा-शब्दवैषम्य कासाना 
जायते तत ॥? (अ स. नि ३)। २ “वातादिजाखयो ये च क्षतज क्षुयजस्तथा । पद्ैते 
स्थुनंणा कासा वर्धमाना क्षयप्रदा.॥ (च थि अ १८)। “मत वात-पित्तप्रभव. कफान्व 
क्षतात्तवाइन्य क्षयजो5परश् । पन्मप्रकार. कथितो मिषग्मभिविवर्धितों यक्ष्मविकारकत्‌ स्थात्‌ ॥” 
(सु उ अ ७२)। ३ पपूर्वरूप भवेत्तेषा झूकृपूणेगछाख्यत्ता। कण्ठे कप्डूथ्व भोज्यानाम- 
परोधश्च जायते॥”? (च थि अ १८)। ““भविष्यतस्तस्थ तु कण्ठकण्डूभोज्योपरोधो ग्रल- 
ताडलेप । खशब्दवैषम्यमरोचकोडमिसादश्व हिज्ञानि भवन्लयमूनि॥”? (छु उ अ ५२)। 


उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-ठृतीय बृश्ूण 


वातकासके हेतु और रक्षण-- 

९ कक और एक रसवाले आहारका भोजन, उपवास, अति स्लीगमन, 
गोंको रोकना और अति परिश्रम करना ये वातकासके हेतु है। हृदय-पार्व-छाती-कन- 
पटी और सिरमें जल, खरमेद ( आवाज बैठ जाना ), छाती-कण्ठ और मुँह सूखना, 
खाँसते समय रोमहर्ष होना, आँखोके सामने जँवेरा दिखना, जोरके आवाजके साथ खोंसी 
आना, चेहरा कृष सा मालठ्म होना, चल-खर और ओज क्षीण होना, खेंसीका वेग 
चीच-वीचमे रुकना, अन्द्र थोडा कफ हो परन्तु सॉसी सूखी आना तथा कष्टसे थोडा कफ 
वयने पर खॉँसी कम हो जाना, लिग्ध-अम्ल-लवण और उष्ण पदार्थ खाने-पीनेसे खॉसी 
कम होना तथा अन्न जीर्ण होनेपर खेंसी वढना ये वातकासके लक्षण है । 

पित्तकासके हेतु और रक्षण-- 

कट्ठ ( चरपरे )-उष्ण-विदाहि-अम्ल और क्षार पदायोंका अति सेवन, क्रोध तथा अग्नि 
और सूर्यका सताप ये पित्तकासके हेतु हैं। खाँसीम पीले रगका कफ आना, ओंखें पीली 
होना, मुँहका खाद तीता-कड़॒आ रहना, खरभन्न, छातीम धुओं उठना सा और जलन 
माछ्म होना, तृपा, दाह, मूच्छो, अरुचि, चक्र आना, खेंसते-खॉसते आँखोंके सामने 
तारे से दिसना, पित्तयुक्त कफ निकलना, ज्वर, मुँह सूखना तथा पीले रगका-कडआ 
और पित्त तथा रक्तयुक्त वमन होना ये पित्तकासके छक्षण है । 


कफकासफे हेतु और कक्षण-- 
गुरूअभिष्यन्दि-मधुर-और ल्िग्थ पदार्थोका सेवन, दिनमें सोना, परिश्रम न करना 


दि: 290 20 हम 9020 की किल 22 अल की अर 
१ “हरूश्ल-शीत-कपषायात्प-अमितानशन खिय । वेगधारणमायासी वातकासप्रवतेका ॥ 
हत्वाश्रोंर शिर शुहू-खरमेदकरो. शशम्‌ । शुष्कोर -कण्ठ-वक्रस हलेन्न. प्रताम्यत. ॥ 


निर्धोप-दैन्य सनन-दौरबेल्य-क्षो भ-मोहकत्‌ । शुष्ककास कफ शुष्क इच्छान्युवल्ाइसता ब्रजेत्‌ ॥ 


ख्ग्धाम्ल-लवणोष्गैश्व मुक्त-पीते.प्रशाम्यति। ऊर्ध्ववातस्त जीणेंड्ले वेगवान्मारुतों भवेत्‌॥”” 
क्षीगबल-खरोजा ॥ प्रसक्तमन्त«- 


(च चि,भ १८)। “हच्छट्ड मूर्थोदर-पा्श्चशूली क्षामानन 
कफमीरणेन कासेत्तु शुष्क खरमेदयुक्त ॥? (सु उ भ ५३) “कुपितो वातलैर्वायु. शुष्कीर - 
कण्ठ-वक्तनाम्‌ । हत्याश्वोर -शिर -शुकू मोह-क्षोभ-खरक्षयान्‌ ॥ करोति शुष्ककास च महावेग- 
रुजा-खनम्‌ । सो5ब्ञदर्घी कफ शुष्क कृच्छान्मुवत्वा$ल्‍पता बजेतु॥? (भ स॒ नि अ ३)। 
२ ““कटुकोष्ण-विदाश्मम्ल क्षाराणामतिसेवनम्‌। पित्तकासकर क्रोध सतापश्राजि सवैज- ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्षित्व विक्तास्मत्व खरामय । उरोधूमायन ठष्णा दाहो मोहो5रुचिश्रेंम ॥ प्तत 
कासतमानश्र ज्योतीपीव च पश्यति। शेष्माण पित्तससष्ट निष्ठीवति च पैत्तिके।? (च थि अ 
१८ )। “उरोविदाह-ज्वर-वक्रशोपैरस्यर्दितस्तिक्तमुखस्त॒पात । पिततेन पीतानि वमेत्‌ कह्व्नि 
कासेत्‌ सपाण्डु परिदह्ममान ॥7? (सु उ भ ५२)। “पिचात्‌ पीताक्षि-कफता तिक्ताखत्व 
ज्वरों अम । पित्तासग्वमन ठृष्णा वैखर्य धूमको मद ॥ प्रतत कासवेगेन ज्योतिषामिव दशनम्‌ ।”? 


(अभ स, नि अ ३)। 





१8३६ झायुवेवीय ब्याधिपिशान-उत्तरा् । 


इन कारणोंसे वढा हुआ कफ उदान वायुका अवरोध करके कफकासकों उत्तन करता है। 
अमिमान्य, अरुचि, उल्टी, जुकाम, मिचली, द्ारीरका भारीपन, सासते समय रोए खड़े 
होना, मुहका खाद मीठा रहना, छेद, अवसाद, खेसीम वहुत-मधुर-लिग्ध और गाढा 
कफ विना कष्टके आना, छाती कफसे भरी हुईं सी माल्म होना, सिर ओर हृदय ( छाती ) 
जड़ सा म|रूम होना तवा कण्ठ कफसे रिप्त सा रहना ये कफक्रासके लक्षग है! । 


धृतकासफे हेठु, संप्रहि और रकुण-- 


अपने बल( सामथ्य )से अधिक स्लीगमन-सार उठाना-मार्गगमन ( चलना )-युद्ध 
(कुश्ती आदि ) लडना-भागते हुए घोडे-हाथी आदिको रोकना इत्यादि माहम कर्म करनेसे, 
जोरसे अधिक पढ़नेसे तया अभिषात( मार-चोट )ते उर (छाती-फेफड़े ) मे क्षत 
होने पर पित्त सहित बात प्रकुपित होकर क्षतज कास उत्पन्न करता है । क्षतज कासमे 
पहले सूखी सॉसी आती है और पीछे रक्तमिश्रित, पीले या श्याववर्णफा, गठा हुआ और 
सढ़ा सा बहुत कफ बार-बार आता दे। खाँसते समय कण्ठस वेदुना तथा छातीम मेदबंत्‌ 
और सई चुभने सी क्टदायक पीढ़ा होती है, तथा पर्वेमेद ज्वर-धास-तृपा-खर विक्षत 
होना-पार्चशल-क्षीणता-पेशावमे रक्त आना-पृष्ठ और कमरमे बेदना होना ये लक्षण होते हैं, 
और रोगीऊा वीये-रुचि-पचनणक्ति-बल तथा शरीरकी कान्ति क्रमण क्षीण होती जाती है । 





१ “शुर्वशिष्यन्दि-मधुर-स्तग्ध-सप्तानिचेष्टने । वृद्ध क्वेष्माइनिल रुद्ध कफकास करोति टि॥ 
भन्दाभित्वारचि-च्छ दि-पीनसोत्डेश-गाौरवे ॥ लछोमहपोस्यमाधुयै-डेद-ससदनेयुतम्‌॥ बहुल मधुर 
लखिन्ध निष्ठीवति घन कफम्‌ । कासमानो सरग्वक्ष सपूर्णमिव मनन्‍्यते ॥? (च चि.म. १८)॥।॥ 
“अलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ शिरोर्जाते कफपूर्णदेद । अभक्तरुप्गोख-सादयुक्त कासेत ना 
सान्द्रकफ कफेन ॥?! (सु, उ. अ॒ ५२ )। “कफादुरोइत्परुण्यप-हृदयं स्तिमित झुरु । कण्ठोपलेप, 
सदन पीनस-च्छर्यरोचका ॥ रोमहपों घन-खिग्प-्रेतक्वेप्पप्रवर्तनम ।” (अ, स नि मु 9)। 
२ “अतिब्यवाय-भाराध्व-युद्धाश्व-गजनिमहें. । रुक्षस्योरक्षत वायुगृहीला कासमावहेत ॥ से 
पूव कासते शुप्क तथा छीवेत्‌ सशोणितम्‌। कण्ठेन रुजताइल्यर्थ विरुग्णेनेव चोरसा॥ चचीमिरिव 
तीक्ष्णामिस्तुयमानेन शुलिना । दु सस्पर्शेन शुलेन मेद-पीडामितापिना ॥ पर्वमेद-ज्वर-श्वास-तृष्णा- 
वैस्वर्ययीडित । पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ क्षतरोरूबात ॥?? (च. थि अ. १८)। 
“वक्षोडतिमात्र विहत तु यस्त॒ व्यायाम-साराध्ययनामिधाते । विश्ट्विक्षा स नर ससरत्त पीवत्य- 
भीएण क्ष्‌तज तमाहु ॥? (छु उ भर ५)। “ बुद्धाथे साटसैसैस्त. सेव्तिरयथावलूम । 
उरस्वन्त क्षृतरे वायु फ्ततिनानुगतो वढी ॥ कुपित कुरुते कास कफ तेन सशोणितम्‌। पीठ 
इ्याव च शुष्क च अथित कुथित बहु ॥ पीवेत्‌ कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसा। सूचीभिरिव 
तीक्ष्णाभिस्तुबमानेन शूलिना॥ पर्वमेद-ज्वर-बास-दृष्णा-वेखये-कम्पवान्‌ । पारावत इवाकृमन 


पावेशुली तनोइस्य च॥ क्रमाद्वीय रुचि. पक्तिवेल वर्णश्व हीयते। क्षीणस्व साख ब्यूचत स्वाच्च 
पृछ-कटिय्रह ॥? (ज स. नि, ज७ ३ )। 


उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय १३७ 


क्षयज कासके हेतु ओर रूक्षण-- 

विपम ( बहुत, अल्प या अक्ालमें ) भोजन, असात्म्य भोजन, अति चछ्लीगमन, मल- 
मून्नादिके वेगोंको रोकना, अन्न साने पर घूणा करना, वननाश-लन्धुनाश आदिका जोक 
करना तथा अन्य सी राजयक्ष्माकान्त रोगीका सप्तम आदि कारणोंसे वातप्रधान तीनों 
ढोप प्रकुपित होकर क्षयज्॒ कास उत्पन्न करते हैं । क्षयज कासमे से हुए पूय जैसा पीछे 
हरे या लाल रगका ( रक्त-मिश्रित ) दुगेन्धयुक्त (विज्लगर्वि ) कफ निऊलता है। खाँसते 
समय रोगीको हृदय अपने स्थानसे नीचे आ रहा ( च्युत हो रहा ) है ऐसा प्रतीत होता है। 
रोगी अऊस्मात्‌ उष्ण या शीतसे पीडित होता है अबवा उसको उष्ण या शीतकी इच्छा 
होती है । क्षयज कासवाला साता अधिक है परन्तु दुर्वह और कश होता जाता है । 
उसका चेहरा लिग्ध और प्रसन्न ( कान्तिवाला ) माल्म होता है। उसके दात और नेत्र 
शोभायुक्त माछम होते हैं। उसके हाथ-पॉँधके तलवे चिकने माछ्म होते है। उसको दरत 
कभी पतला तो कमी वेंधा हुआ आता है. । उसको मिश्र लक्षण वाला ज्वर, पा श्वमे 
पीडा, पीनस (जुकाम), अरुचि, अकारण खरभद् ये लक्षण होते हैं। वह निरन्तर असूया 
(पर गुणमें ठोपारोपण ) और छूणा करनेवाला होता है । यह क्षयज कास क्षीणढेह- 
वालेके लिए असाध्य होता है। क्षयज और क्षतज कास रोगी वल्वान्‌ हो तो याप्य 
होते हैं । ये दोनों नये उत्पन्न हुए हो, रोगी वलवान्‌ हो और चतुष्पाद-सपत्ति हो तो 
साध्य होते हैं । वातज, पित्तज और कफज कास साध्य होता है। बुद्ध पुरुषका जरा- 
बस्थासे उत्पन्न कास याप्य होता है । कास की उपेक्षा करने ( चिकित्सा न करने ) से 
धास, राजयक्ष्मा, उलटी, खरभव्॒ आदि रोग होते है, इसलिए कासकी शीघ्र चिकित्सा 
करनी चाहिए* । 


न कल पतन अर के कवि क लक कि लक हम दम 

१ “विपमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रद्यात्‌ । शणिना शोचतां नृणा व्यापन्नेडननों न्र्यो 
भरा ॥ कुपिता ' क्षयज कास कुरुर्देहक्षयप्रदम । दुर्गेन्ध हरित रक्त छ्वीवेत पूयोपम कफम्‌॥ 
स्थानादुल्कासमानश्र हृदय मन्यते च्युतम्‌। अकसादुष्ण-शीतातों वहा दुर्वछ कुश ॥ खिग्पाच्छ- 
मुसवरणेलक श्रीमद्शनलोचन, । पाणि-पादतलै. ख8गी। सततासयको ध्णी ॥ ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य 
पाश्चैरुकू पीनलोंडढचि । मिन्न-सहतवर्चस्त्व खरमेदो5निमित्तत ॥ इत्येप क्षयज कास क्षीणानां 
देहनाशन । साध्यो वलवता वा स्वाययाप्यसल्ेव क्षतोत्वित ॥ नवो कदाचितव्‌ सिध्येतामेतो 
पादगुणान्वितौ। स्थविराणा जराकास सकें याप्य प्रकीर्तित- ॥7 (चचि अ?१८)। “शुष्यन्‌ 
विनिष्टीवति दुर्वूस्तु प्रक्षीणमासों रुधिर सपूथम्‌। त सर्वतिद्न सृशदुश्चिरित्य चित्रित्तितज्ञा 
क्षयज वढन्ति ॥? (सु उ अ ७२)। ध्वायुप्रधाना कुपिता धातवों राजयक्ष्मिण । कुर्वन्ति 
यध्मायतनेः कास छीवेत्‌ कफ तत- ॥ पूति पूयोपम पीत तिल हरित-लोदितम्‌ । छप्येते डब पार्श 
च हृदय पतवीव च॥ अकसादुष्ण-शीतेच्छा वहशितल् वलक्षय । कल 3034 0400 % 8 
नेश्रता॥ ततोंडस्य क्षुयरूपाणि सर्वाण्यानिमेवन्ति च ॥ इत्पेप क्षयत्र कान क्षीणाना देहनाशन । 
याप्यो वा बलिना तद्ब॒त्‌, क्षतजोडमिनवो चु ता ॥ सिध्येतामपि सानाथ्यात्‌ , साध्या दोपे प्रथकू 
श्रय । मिश्रा याप्या दयात्‌ सवे, जरसा स्वविरत्य च॥ कासाच्छास-क्षय-च्छदिं-खरसादादयो 


गठा. + भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तसात्त त्वस्या जयेव्‌ ॥7 (अ. सं. निअ ३)। 


१३८ णायुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उररा्ध । 


उरःक्षताधिकार । 

उर छतके हेहु, संप्राति और रुक्षण-- ही 

जो मनुष्य रक्ष-अल्प ओर एक रसयाला आहार करता द, घनुपसे बाण छोपनेका 
अति परिश्रम करता है, गुरु भार उठाता छह, विपम और ऊच ग्थानसे गिरता अपनेते 
बलवान पुरुषसे युद्ध (कुश्ती आदि) लड़ता ऐ, जोरसे भागते हुए मोद-बोड़े जादिक 
रोकनेफा यत्न करता छै, वजनदार शिला-फाष्ट आदिफो जोरसे फेक्नेक़ा यत्र उरता ए, 
शत्रुओंकी जोरसे मारता ऐ, अति उच्च खरसे पढता ऐ, शीघ्र गतिसे लगा मागे कविता 
(सफर करता ) है, बाहुसे महानदी तरता हूँ, घोडेफकी सवारीके साथ दोड़ता हैँ, 
सहसा दूर कूदता है, शीघ्रतासे ओर जोरसे नाचता एूं, अति छीगमन करता ६, 
छातीऊो जोर पड़े ऐसा कार्य अधिक करता है और इस प्रकारके अन्य भी अपने बलते 
अधिक काये करता है उसके उर-छाती-में क्षत (घाव ) होता दे । उसको उर आर एप्मे 
भेदनवत्‌ पीड़ा, अग शरीर ससना, शरीरका कम्प, कमसे ( धीरे-धीरे ) वीय-बल-वर्ण 
(कान्ति रुचि और अमि-पचनगक्तिफा नाग होना, ज्वर, मनका अवसाद, जठराभ्रि 
मन्द होनेसे पतले दस्त होना, सॉसीके साथ श्याववर्ण-रक्तमिश्रित-पीला दुर्गन्धयुक्त- 
गाढा और बहुत कफ तथा पूय आना है, रॉसते साँसते उसको पीले-लाल-कुछ काले या 
कुछ छाल (अरुण ) वर्णका वमन होना वक्ष.स्वल्म सताप होना जीर अति 
चेदनासे कभी-कभी सूच्छो आना ये लक्षण होते हँ | उर क्षतवाला मनुष्य शुक्क आर 
ओजका क्षय होनेसे क्षीण होता जाता है। उसको मृन्रम रक्त आता ऐै तथा पाब-एए और 
कमरमे दर्द होता हे। उर क्षतके अव्यक्त-अस्प्ट लक्षणोकों उसके पूर्वैदप जानना चाहिए | 





१ “घनुपाइण्यस्यतोड्य्थ भारमुद्ददतो गुरुम। पततो विपमोश्रेभ्यो वलिमि सदर युध्यन ॥ 
वृष हय वा धावन्त दम्य वाधन्य निगृत्त.। शिला-फाप्टाइमनिधोतान्‌ छ्षिपतो निप्चत परान्‌॥ 
अधीयानस्त वाउत्युचै्दूर वा जजतो छ्ुतम्‌। महानदी वा तरतो एयेवी सूट धावत ॥ सहसोत्पततो 
दूर तूर्ण चातिप्रनृ्मत । तथाउन्ये कममि करेईरेशमम्याहतस्यथ च॥ विक्षते वक्षसि व्याधिवेल- 
वान्‌ समुदीर्यते। ख्रीपु चातिप्रसक्तस्थ रुक्षात्प-प्रमिताशिन ॥ उरो निरुज्यते तस्य मियवेद्य 
विभज्यते। प्रपीब्येते तत पार्खे शुष्यत्मज् प्रवेषते॥ क्रमाद्वीय बल वर्णो रुचिरप्निश्व हीयते। 
ज्वरो व्यथा मनोदेन्‍य विद्धेदोइमिवधादपि॥ दुष्ट श्याव सुदुर्गन्‍्धः पीतो विसबितो वहु । 
कासमानस्थ च केष्मा सरक्त सम्रवर्तते॥स क्षत क्षीयतेव्त्यर्थ तथा शुओजसी क्षयात्‌ । अव्यक्त 
लक्षण तस्त्र पूर्वरूपमिति स्वृतम्‌॥ उरोरुकू-शोणितच्छद कासो वैशेषिक क्षते। क्षीणे सरक्त- 
मूत्रस पाये-एष्ठ-कटियद ॥? (च चि अ ११)। “व्यायाम-भाराध्ययनेरमिषातातिमैथुने । 
कर्मणा चाप्युरख्न वक्षो यस्थ विदारितम्‌॥ तस्थोरसि क्षत्रे रक्त पूथ छ्ेष्मा च गच्छति। कास- 
मानइछदैय्ेच्च पीत-रक्तासितारुणम्‌ ॥ सतप्तवक्षा सोइल्यर्थ दयनात्‌ परिताम्यति | दुगेन्धवदनोच्छासो 
मिन्नवर्ण-खरो नर ॥? (सु उ ज ४१)। “असितस्‌ ईपत्कृष्ण । अरुणम्‌ टंपद्रक्तम्‌ । 
दूयनात्‌ अतिवेदनाव,। परिताम्यति मोह याति।” (ड )। 


उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय १३५९ 


राजयक्ष्माधिकार । 

राजयद्माऊे पयोय नाम-- 

इस रोगरे पूवेरपम पीनस-फास आदि अनेऊ रोग पूर्वरुपके रुपमे होते है तथा यह रोग 
शरीरमे स्थिति करने पर अनेक रोग लक्षण और उपद्रवस्पमें होते है इस प्रकार यह 
रोग रोगोमे राजा ( बटा ) है इसलिए उसको राजयद्ष्मा या रोगराट्‌, गरीरके धातु- 
ऑस क्षय करता दे टसलिए ध्लय और शरीरता शोषण करता है-शरीरको सुखाता 
रत इसलिए इस रोगय़ों शोप उहते हैं। कई आचाये यह रोग नक्षत्रेकि और ब्राह्मणोंके 
राज चम्द्रमाफ़ो आरम्भमे हुआ था इसलिए इसका नाम राजयक्ष्मा रखा गया 
ऐसा मानते हैं 7 

राजयद्षमाऊे प्रधान कारण-- 

साहस ( सहसा अपने बलसे अधिक कार्य करना ), चेगसंघारण, क्षय और 
विपमादान ये चार क्षयक्रे प्रधान कारण हैँ । इन कारणोंसे प्रकुपित वातादि तीनो 
दोपोंसे राजयह ना होता है ।* 

साहसजन्य राजयद्ष्माका वर्णण-- 

जब पुरुष हुर्बेछ होकर चलवानके साथ कु्ती आदि लता हे, वहुन बडे वजनदार 
धनुप पर बाण चढा +र फेंकता है, बहुत बोलता ( व्याख्यान देता ) है, वहुत वोझा 
उठाता है, पानीमें दूर तक तरता है, जोरसे मालिश करता है , पॉवसे शरीर दववाता हैं, 
बहुत दूर तक जल्दीसे चलता है, दूसरेसे मार साता है ओर इस अकारका अन्य हु 


२ कुे कं अ--++ 








१ “्यस्मात्‌ स राउ प्रायामीव्‌ राजयक्ष्मा ततो मत ॥2(च सि अ ८) विस्तरस्तु तत्रव 
द्रष्घ्य । “अनेकरोगानुगतो वहुरोगपुरोगम । दुर्विधियों दुश्चिकित्स शोषो व्याधिमेहावल ॥ 
सपोपणाद्र॒सादीना शोप इत्यभिषीयते | क्रियाक्षयकरत्वाच क्षय इत्युव्यते बुधे ॥ राशश्रन्द्मसी 
यस्ादमूदेप किशामय । तसात्त राजयक्ष्मेति केचिदाह उुनजैना ॥7( सुउ मम ४१)। 
“अनेकरोगानुगतो वहु-रोगपुरोगम । राजयद्ष्मा क्षय शोपो रोगराडिति च स्द््त ॥ नक्षत्राणा 
द्विजाना च गशो5भूयदय पुरा | यद्व राजा च यक्ष्मा चे राजयक्ष्मा ततो मत ॥ देहोषपक्षयक्षते 
क्षयस्तत्सभवाच्ध स । रप्तादिशोषणाच्छोपो रोगराद्र तेषु राजनात्‌॥ ?(अ स नि.अ ५)" 
“देहमौपथ च श्िणोवीति क्षय + अथवा शुक्रादिक्षयात्‌ समवतीति क्षय , कार्यकारणयोरमेदोप- 
चारात्‌। रसादयो घातव शुप्यन्लनेनेति शोष । राजवद्रोगेपु राजत इति रोगराद्र” (हे.)। 
२ “हू सल चत्वारि शोपखायतनानि मवन्ति, तथथा-साहस, सधारण, क्षयो, पे 
दइनमिति 7? (च नि अ. ६)। #क्षयाद्दिगप्रतीघातादाघातादिपमाशनाद । जायते कुपितदषि- 
व्याप्तदेदस्य देहिन ॥? (सु उ भ ४१)। आधपातात, प्तनादित , अयथावलमारम्मादिति 
बोडज्यम्‌।”? (ड )। “तादस वेगसरोध शुक्रौज -लेहसक्षय । अन्नपानविषिल्यागश्चलारतल 
हेतव. ॥7 (अ हू नि, अ ५)। 


१४० घायुमेंदीय स्याधिविशान-ठततगर्भ । 


विपम और अतिमान व्यायाम यरता है उसयों जिमाषास हिव इेए सेल है (7 पी- 
फेफो ) में क्त-जण्म होता ए। उसके एमी ढेए उरफ्बदन बाय आखप छा डर से 
कफ और पित्तयों भी साथ झिर झपर-नीच आर निर सात छुद 74 उसका श 
अश गरीरफी सनिवयोंगे प्रवेश करता है उसे >उवारं, लमाम पोरा लगा मार ।; 
जो अग आमाशय ओर गुर आता ए उससे परदे उटाहीसे ४, थी लग शातर्म 


आता है उसमे छातीका अछ होता है, थी जग जशिदार्मे पाया # दा अधनऊ 
होता है, जो अग कण्ठ्म आता रे उससे पाठ छिल्‍्ता सा द जोर सर ऋू| सता है, 
॥ 


जो अश प्राणाह शोतोंमे आता ही उससे शास और प्रतिय्यास ठीता ४ मिम 
आता उसस मिरम उना हांता १3 पी है छाती गाया इसेधना ३75 परम भआविस 
तथा फण्ठका उत्तस दोने ( छिउने ) से उसको निरस्तर राशी चलती ३ चार भीसी 


4 


पर रे 
चलनेसे आर छात्तीम घाय होनेसे गासीम रक आता टू । सासीस रा सानेते दपस्ला 
आती है। इस प्रसार साहतिक पुरुषों ऊपर दिये एए साइसाउन्य ठप 
शिर आछ, कण्ठोद्ठुस, कास, खरगा, परोचक, पराथमठ, ब्ेनि”, उस्मा, पर 
उरोसजा और शोणितष्ठीपन-ये एकादश सूप साहसजन्य क्षमम होते है। ह्णीए परि 
मान्‌ मनुष्य अपना बल देरा कर उसके अनु्प या करे। उयो हि बतसे ॥रीएश भारण 
होता और पुरुष ( पश्चमहाभुत-शरीरि-समत्राय ) शरीरमृटय-शरीराघार है। मट॒ष्य अपने 
जीवनकी रक्षाके लिये साहस फ्मे न करे। पुरुष यदि जीता शोगा तय ही दृष्ट रमेश 
फल-सुख भोगेगा' (चय. )। 











१ “ततन्र साहस शोपस्थायतनमिती यदुक्त तदनुयाख्यास्याम “्यप्रा पुस्षों एर्कलो | सन 
बलपता सद निग्ृद्याति, अतिमहता वा भनुपा व्यायच्छाते, लत्पाी बाष्प्यवेमासम, आोमाव था 
भारमुद्नदति, अप्सु वा पते चातिदूरम्‌, उत्साइन-पदापातने (“उच्छादन परगापातने! इति एा० ) 
वाइतिप्रगाढमासेवते, अतिग्रक्ुष्ट वाइघ्यान दतममिप्तति, अभिरन्‍न्धते वा, सन्यदा हड्ि- 
देवविध निपममतिमात्र वा व्यायामजानमारभते, तस्वातिमात्रेग बरमपोर, «एयो। सम्येर 
क्षतम॒प्ठवते वाद्यु । स तन्नावस्थिन झेष्माणमुर समुपस्तगृद्य, पित्त च दूपयनू, विदस्त्यृर्धो- 
मधस्तिर्यक्‌ च। तख योडश शरीरसन्वीनाविशति तेनास्य जुम्भाईग्मदा य्वसक्षोपजायी, यस्ल्था- 
माशग्रमस्युपेति तेनास्य वर्चो भिथते, यरतु हृदयममिप्रपयने तेन रोगा भवन्त्युरस्या , यो रसनां 
तेनास्यारोचक , य कण्ठममिप्रपयते वण्ठ्सेनोद्धुस्यते खरश्वावसीदति, ये प्राषफचनि 
स्नोतास्यन्वेति तेन श्वास प्रतिश्यायश्व॒ जायने, य श्ञिसस्वतिष्ठो भिरस्तेनो पदन्‍्यो, तन 
कषुणनाश्चवीरलो विपमगत्तित्वाद्य वायो कण्ठ्स चोद्भूसनात्‌ कास सततमस्थ सबायते, स कास- 
प्रसद्ादुरसि क्षत शोणित छीवति, शोणितगमनाणास्य दौरवल्यमुपजायने, णवमेंगे साटसप्रभया 

साहसिफ्सुपद्रवा रण्णन्ति। तत स॒ उपणोपणेरेतंरुपद्रवेरुपद्गत णने शनेरुपशुप्या। तस्गात्‌ 
घरुषों मतिमान्‌ वल्मात्मन समीक्ष्य तदनुरूपाणि कमोष्यारमेत कलुंगू) वलसमाधान टि शाीर, 

शरीरमूल्थ्व पुरुष शति । मवति चात्र-साहस व्जेयेत्‌ कम रक्षतीयितमात्मन । जीवनू टि पुरुपरित्वष्ट 


उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय १४१ 


वेगसन्घारणजन्य राजयद्माका वर्णन--- 


3 वेगसन्धारण राजयक्ष्माका एक कारण है. यह ऊपर कहा गया है, उसका वर्णन करते 
हँ-जव मनुष्य राजाके समीप, अपने खामी-मालिफके समीप, ग्रुरुके चरणोमि, द्यूतसभा 
( जूआ खेलनेवालॉकी मंडली ) में, सत्पुरुषोंकी सभामें या ख्लीसमाजमे वैठ कर अथवा 
रथ-घोडे आदिकी सवारी पर बैठ कर, भय-व्याख्यानादिका प्रसग-लछजा-घुणा आदिके 
कारण वात्त-मृत्र ओर मलके उत्पन्न वेगोंको रोकता है तब वेगधारणसे वायु प्रकुपित हो 
कर तथा पित्त और कफको सी उदीरित-प्रकुपित करके शरीरमें ऊपर-नीचे और तिरखछे 
सत्र फैलता-फिरता है तथा अंशविशेपसे ऊपर साहसजन्य राजयक्ष्माके वर्णनसे लिखे 
अनुसार शरीरके अवयवविशेपमे प्रवेश करके पार्श्व-छती आदिसे शल उत्पन्न करता है, 
मलको पतला करता या सुसाता है, कथोमे मर्दन जैसी पीडा करता है, कण्ठ और छातीमें 
भाधीसे धोंकने जैसी आवाज उत्पन्न करता है, तथा सिरदर्द, खॉसी, श्वास, ज्वर, खरसंग, 
जुकाम, अरुचि, अगोमें पीडा और वार-वार उलटी होना ये लक्षण उत्पन्न करता हैँ । 
बेगसधारण जन्य राजयक्ष्मामें प्रतिश्याय, कास, खरभन्न, अरुचि, पाश्रेशल, शिर शल, 
ज्वर, असावमर्दन, अद्ममर्द, वमन और वर्चोमिद-यें एकादश रुप होते हैं। अन्य सब 
बातोंको छोड़कर जिनके योगसे कल्याण हो ऐसे वेगोको वारण न करना आदि नियमोंका 
पालन करना चाहिए | क्‍यों कि यदि शरीर न होगा तो सर्वे शारीरिक भावोंका अभाव- 
नाग होगा । 





कर्मण फलमश्ुने ॥”? (च नि अ ६)। ८युद्धाध्ययन-भाराध्व-लट्टून-छुवनादिभि । पतनेरमि- 
घातैवी साहसैवां तथाउपरे ॥| अयथावल्मारम्मैजेन्तोरुरसि विक्षते | वायु प्रकुपितो दोषाबुदीयों मी 
विधावति॥ स शिर*स्थ॒ शिर शूल करोति गल्माश्रित । कण्ठेद्धूंस च कास च खरमेदमरोचकम्‌॥ 
पाल्शुल च पाश्रेस्य्ो वर्चोमेठ गश॒दे स्थित. । जुम्भा ज्वर च सन्पिस्थ उर स्थश्रोरसी रुजम्‌ ॥ 
क्षणनादुरस. कासात्‌ कफ पीवेद. सशोणितम्‌। जजेरेणोरसा ऋच्छूमर शूल्लतिपीडित ॥ इंति 
साहसिको यक्ष्मा रूपैरेंते, प्रघयते । एकादशभिरात्मशो भजेत्तस्तान्न साहसम्‌ ॥” (च. चिअ ८)! 


१ “सन्धारण गशोपस्थायतनमिति यदुक्त तदनुव्याख्यास्ाम -यदा पुरुषों राजसमीपे भर्तं* 
समीपे वा गुरोवी पादमूले चूतसभमन्य वा सता समाज स्त्रीमध्य वा समलुप्रविश्य यानेवड्छुचा- 
वचर॒भिगच्छनू भयात्‌ प्रसद्वाद्धीमच्वाडणित्वादा निरुणड्वागतान्‌ वात-मूत्र-पुरीषवेगान्‌ तदा तस्य 

सन्धारणाद्वायु प्रकोपमापथ्चते, स॒प्रकुपित पितेष्माणा समुदीर्योध्व॑मधस्तियीकू च. पिहरति, 
ततश्वाशविश्नेषेण पूर्ववच्छरीरावयवविशेष प्रविश्य शुल्मुपजनयति, भिनत्ति पुरीपम॒ुच्छोषयति वा, 
पाले चातिरुनति, असाववसूदह्राति, कण्व्सुसश्वावधमति, शिरश्रोपदन्ति, कास श्वास ज्वर खरमभेद 
प्रतिश्याय चोपजनयति, तत स उपश्योपणैरेसैरुपद्रवैरुपद्ठत झने शनैरेतैरपशुष्यति । तस्मात 
पुरुषों मतिमानात्मन शारीरेष्वेव योग-क्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण, शरीर धाख मूल, शरीरमूल्श 
पुरुषों भवति। मवति चान्न-सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपाल्येत्‌ । तदमभावे हि भावाना सर्वा- 


१४२ शायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


धातुक्षुयजन्य रजयध्माका वर्णन-- 


श्यातुक्षय राजयक्ष्माका कारण है, ऐसा ऊपर कहा गया है, उसका वर्णन करते हैं- 
जब मनुष्य अतिमात्र शोक-चिन्ता-ईप्या-उत्कण्ठा-कोध-भय-त्रास आदि मानसिक भावोंसे 
पीड़ित हृदय-मनवाला होता है, कृश होकर रुक्ष अन्न-पानका सेवन करता है, दुवेल प्रकृति- 
वाला होता हुआ उपवास करता है या अल्प आहार खाता है तव उसके हृदयस्थ रसथातुका 
क्षय होता है, रस धातुके क्षयसे गोप ( उत्तरोत्तर रक्त-मास आदि शुक्कान्त वातुओंका 
क्षय ) होता है । उस अवस्थामे चिकित्सा न करनेसे राजयक्ष्मा होता है ( यह अतुलोम- 
क्षयजन्य राजयक्ष्माका वर्णन है )। अयवा जब पुरुष अतिहर्ष( कामेच्छा )से अति श्रमाणमें 
स्लीगमन करता है. तब अति मैथुन प्रसगसे उसके शुक्रका क्षय होता है। झुक्कका क्षय 
होने पर भी यदि उसका मन ख्रियोंसे निद्तत्त नही होता है और ज्लीगमनका सकल्‍्प 
करके मैथुनमे प्रदत्त होता है. तब वीयेका अति क्षय हो जानेके कारण श॒ुक्रका खाब नहीं 
होता है, तया श॒क्र॒क्षयसे प्रकृपित वायु रक्तवाहिनी धमनियोम प्रवेश करके छक्के स्थान 
पर शुक्रमांगंसे बातलक्षणयुक्त रक्तका स्राव करता है । तब शुक्रके क्षयसे और छुक़के 
स्थानपर रक्तकी प्रवृत्ति होनेसे सन्धिया शिथिल होती हैँ, शरीरमे रुक्षता उत्पन्न द्वोती 
हैं, शरीरमे दुवछता वढती है और वायुक्रा प्रकोप होता है । वह प्रकुपित वायु खाली 
शरीरमें कक और पित्तको प्रकुपित करके मास और रक्तको सुखाता है, कफ और 
पित्तको खॉसीके द्वारा निकालता है, दोनों पाश्चॉंम पीडा करता है, दोनों कधोंमें मर्दन 
जैसी पीड़ा करता है, कण्ठको छीलता सा है, कफको वढाकर सिरको कफसे भर देता है, 
शरीरकी सव सन्धियोंमे पीडा करता हुआ अज्नमर्द-अरुचि और अविपाक (अन्न पचन 
न होता ) ये लक्षण उत्पन्न करता है । पित्त और कफका उत्छेश और चायुकी प्रतिकोम 
गतिके कारण उसको ज्वर, खांसी, श्वास, खरभेद, अससताप ( असस्थान शरीरके 
अन्यस्थानकी अपेक्षया अधिक तप्त-गरम रहना ) और प्रतिश्याय-जुकाम होता है; 
बार-बार खाँसी आनेसे छाती( फेफड़ों )मे क्षत होनेसे खॉसीम रक्त आने छगता है। 
खोंसीमे रक्त आनेसे दुवछता और अधिक बढती है तथा रोगी धीरे-धीरे सूखता जाता 
है। धातुक्षयजन्य राजयक्ष्मामे प्रतिश्याय, ज्वर, कास, अन्गजमर्द, भिर शल, श्वास, मल 


भाव शरीरिणाम्‌॥? (चू नि म ६)। ““भयादित्यादि राजसमीपादियु यथायोग्यतया 
वोडब्यम्‌। योगेन ये क्षेमकरास्त योगक्षेमकरा , ते चेह मूत्र-पुरीषाविधारणादय ; किवा थोगा- 
शरीरस्य॒ वल-वर्णोयुत्कपयोगा , क्षेमाश्चानागताबाधप्रतिपेधा , तेपु ? ( च. ) | “हीमत्वादा 
घृणिलादा भयाद्वा वेगमागतम्‌ | वात-मूत्रपुरीषाणा निमृक्वाति यदा नर. ॥ तदा वेगप्रतीघातात, 
कफ-पित्ते समीरयन्‌ । ऊध्व तियेगधश्वव विकारान्‌ कुरुतेडनिल ॥ अतिश्याय च कास च खर- 
भेदमरोचफ्म्‌ । पाश्रैशुकू शिर.शुरू ज्वरमसावमर्दनम्‌॥ अद्भमर्द मुहुइछर्दि वर्चोमेद त्रिलक्षणम्‌। 
रूपाण्येकादशैतानि यह्ष्मा बैरुच्यते मेहान्‌ ॥! (च थि अ ८ )। “वचोंमेद त्रिलक्षणमिति 
ध्रथग्वातादिजनित त्रिदोषलिज्नयुक्तमिल्यये ।? (च्व )। 
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पतला होना, अरुचि, पा्चशूलछ, खरभट्ठ और असताप-ये एकादश रुप होते हैँ | इसलिए 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने शरीरकी रक्षाक्े लिए वीयेकी रक्षा करे । क्योंकि हम जो आहार 
खाते हैं उसके अन्तिम फलके रपमे वीये उत्पन्न होता है, शुक्रके क्षयसे अनेक रोग तथा 
मरण तक होता हैं! । 


वक्तव्य-शरीरमे धातुओंका क्षय दो प्रकारसे होता है-( १) भज्ठुछोम क्षय और 
(२) दूसरा प्रतिक्रोम क्षय । प्रथम रसवातुका क्षय होकर पीछे रस धातुसे पोषण 
पाने वाले रक्त, मास, भेद, अस्थि, मजा और छुक्क इन उत्तरोत्तर धातुओँका जो क्षय 
होता है उसको अनुलोम क्षय कहते हैं।तथा प्रथम श॒क्रका क्षय होकर पीछे मज्जा, 
अस्थि, मेद्‌, मास, रक्त और रस इन पूर्व-पूर्व धाठुओंका जो क्षय होता है उसको 
प्रतिकोम क्षय कहते हैं । ये दोनोंप्रकारके क्षय राजयक्ष्माके कारण होते हैं । 








१ “क्षय शोपस्थायतनमिति यदुक्त तदलुव्याख्यास्याम -यदा पुरुषो5तिमात्र शोक-चिन्तापरिगत- 
दृदयो भवति, टंष्योंत्कण्ठा-भय-क्रोधादिमिवाँ समाविश्यते, कृशों वा सन्‌ रुक्षात्न-पानसेवी भवत्ति, 
दुवेल्प्रकृतिरनाहारोडत्याहारों वा भवति, तदा तस्थ हृंदयस्थायी रस क्षयमुपैति, स तस्थोपक्षया- 
च्छोष प्राप्नोति, अप्रतीकाराच्ानुवध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण | यदा वा पुरुषो5तिहर्षादति- 
प्रसक्तमाव खीष्वतिप्रसद्वमारमते, तस्वातिमात्रप्रसब्नाद्वेंत क्षयमेति । क्षयमपि चोपगच्छति 
रेतसि यदि मन स्रीम्यो नेवास्थ निवर्वते तस्य चातिश्रणीतसकल्पस्य मैथुनमापच्यमानस् न शुक्र 
प्रवर्ततेडतिमात्रोपक्षीणरेतस्लाच , तथाउस् वायुव्यायच्छमानशरीरस्येव धमनीरनुप्रविश्य शोणित- 


वाहिनीस्ताभ्य शोणित॒ प्रच्यावयति, तच्छुक्रक्षयादय पुन शुक्रमागेण शोणित प्रवर्तते 


वातानुस्तलिडम्‌ । अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितअ्रवर्तेनाच सनन्‍्धय शिविलीभवन्ति, रोक्ष्यमुपजायते, 
भूय शरीर दौर्वल्यमाविशवतीति वायु प्रकोपमाषथते।स प्रकृपितों वशिक (“अरसिकः! इति पाठ ) 
शरीरमनुस्पैचुदी। छेष्म-पितति परिशोषयति मास-शोणिते, प्रच्यावयति छेष्म-पित्ते, सरुजति 
जभिर डेष्माणसुत्छेश्य प्रतिपूरयति केष्मणा, सन्धीश्व प्रपीट- 
यन्‌ करोल्यन्ममईमरोचकाविपाकी च, पिच-हेष्मोत्ठेशाव्‌ प्रतिकोमगल्वाच्व वायुज्वेर कास श्वास 
खरमेद प्रतिश्याय चोषजनयति, स कासप्रसन्नादरसि क्षते शोणित ष्टीव॑ति, शोणितगमनाचास्न 
टीबैल्यमुपजायते, तत स॒ उपशोपपैरेतैरुपद्रवेरुपल्ठत शने शनैरुपशुध्यति। तस्माव्‌ पुरुषों मति- 
मानात्मन दरीरमनुरक्षन्छुक्रमनुरक्षेद । परा हपा फलनिर्दत्तिराहारेति । भवति चात्र-आहारस्य 


पर धाम शुक्र तद्रक्ष्यमात्मन । क्षयों छास्य वहून्‌ रोगान्‌ मरण वा नियच्छति ॥”? (च नि 
ञअ६)। ८दूष्यॉत्कण्ठा-भय-त्रास-क्रोध-शोकातिकशनात्‌ । अतिव्यवायानशनाच्छुक्रमोजश्व हीयते ॥ 


पाश्च, अवरुद्वात्यसी, कण्ठमुद्धुसति, 


तत. ख्ेहक्षयाद्वायुईडो दोषावुदीरयन्‌ । अतिश्याय ज्वर कासमद्ठमर्द शिरोरुजम ॥ श्वास विश्वेदमरुचि 
पाश्चैशुह्ल खरक्षयम्‌ । करोति निमान्‌॥ लिड्वान्यावेदयन्त्येतान्येकादश 
४ (च. चि जे ८)। 


महागदम्‌। संग्राप्त राजयक्ष्माण क्षयात्‌ प्राणक्षयप्रदम । 


१४४ शायुवेदीय घ्याधिविज्ञान-उत्तराघ । 


दिषमएानजल्ध राजयद्ष्माफा वणेन-- 

ववेपमाशन राजयक्ष्माका एक कारण है” यह ऊपर कहा गया ए, उसका वर्णन फरते 
हैं--जब मनुष्य प्रकृति (आहार और औपव द्रव्योंके खाभाविक गुरुलघु आदि गुण ), 
करण ( पीसना-राघना आदि सरकार ), सयोग ( दो या अधिक द्रव्येका एकत्र मिलाना ), 
राशि ( आहार द्वव्योंका प्थक्‌ या सप्ुदायकरा प्रमाण ), देश (हव्योंती उत्तत्ति और 
उपयोगका स्थान ), काल ( द्॒व्योंके उपयोगका वात्यादि भावस्थिक तथा हेमन्तादि ऋतु- 
रूप काल ), उपयोग के नियम (आहार यीण दोनेपर ही खाना आदि ), उपणय ( उपयोग 
करने वालेको क्‍्बा अनुकूल या प्रतिकूल भाता है इसका विचार ), इनका विस्तृत विवरण 
चरक-विमानस्थानके प्रथम अध्यायमें देखें )-इनके विरुद्ध आहारका उपयोग करता है तब 
उसके घरीरमें बात, पित्त और कफऊा प्रकोप होता है । इस प्रकार प्रऊ॒पित वात, पिच्त और 
कफ जब खोतोंके मुखोंका अवरोध करते हैं तव वह मनुष्य जो आहार करता रै 
उससे मृत्र और मलकी ही अधिक उत्पत्ति होती हे, अन्य रस-रक्त आदि वातुओंकी 
उचित प्रमाणमें उत्पत्ति नहीं होती है। वह मनुष्य मलके आधार पर अपना शरीर टिकाता 
है। इस लिए राजयक्ष्मावाडे तथा अन्य कृध और दुवेल मनुष्यके मलकी रक्षा करनी 
चाहिए ( उसको पिरेचन नहीं देना चाहिए )। उस भनुष्यके घरीरमें रस-रक्त आदि 
धातुओंकी उचित उत्पत्ति न होने पर विपमाशनसे बंढे हुए दोष आगे लिखे हुए उपद्नर्वोसि 
शरीरकी और भी छुखाते हैं । उनमेसे वात शूछ, अगमद, कण्ठ छिलना, पाश्चोर्मे पीड़ा, 
कंधोंमें मदन जैसी पीडा, खरभमग,और  प्रतित्याय करता है, पित्त ज्वर, अतिसार और 
अन्तदोह करता है, तथा कफ प्रतिश्याय, सिरका भारीपन, अरुचि और खाँसी 
करता है। वार-चार सॉसी आनेसे छातीमें घाव (उर क्षत) होनेसे खॉसीमे रक्त 
आने लगता है और रक्त निकलनेसे दुवछता ओर चढ़ती है । इसके अतिरिक्त उसको 
प्रसेक ( छालाऊका अतिल्ाव ), वमन, असामिताप, सिरका दर्द और रक्तका वमन ये लक्षण 
होते हैं। इस प्रकार विपमाशनसे प्रकुपित तीनों दोप राजयक्ष्मा उत्पन्न करते हैं। विषमा- 
शनजन्य राजयश्ष्माम प्रतिस्याय, छालाखाव, कास, उलूटी, अरुचि, ज्वर, असस्ताप, 
रक्तका वमन, पाश्चेशल, शिर शल और खर मेद ये एकादश लक्षण होते हैं । इस लिए 
बुद्धिमान पुरुष प्रकृति-करण-सयोग-राशि-आहारोपयोगके नियम और उपशयसात्म्य 
इनसे अविरुद्ध-अविषम आहारका उपयोग करे। बुद्धिमान्‌ मनुष्य विपमाशनसे राजयक्ष्मा 
जैसे अनेऊ कष्टकारक रोग होते है यह जानकर हित पदार्थीका ही भोजन करे, उचित 


मात्रामे ही भोजन करे, भोजनकालमे ही भोजन करे और जिहा आदि इन्द्रियोंको 
अपने वशमे रखे-उनके वश न हो | 





१ ““विषमाशन शोपस्थावतनमिति यदुक्त तदलुव्याख्यास्याम.---यदा पुरुष. पानाशन- 
भक्ष्य लेक्योपयोगान्‌ प्रकृति-करण-सयोग-रात्षि-देश-काछोपयोगसस्थोपशयविषमानासेक्ते तदा तस्य 
तेन्यो बात-पित्त-हेष्माणो वेधम्यमापथन्ते, ते विषमा* शरीरमनुसत्य यदा ख़ोतसां मुखानि 


उरोगतरोगविशानीयाध्याय-तृतीय १४७ 


राजयध्माऊ़े पूर्वरूप--- 
ः प्रतिब्याव ( जुकाम ), वास्वार छोंके आना, झुँहसे छाडाका अधिक लाव होना, 
मेँह मीठा रहना, अन्न खानेकी इच्छा न होना, अन्न सामेमे परिश्रम माछ्म होना, 
भोजनपात्र-जल-अज्न-दाल-रोटी-उपठ्म( अन्ञके साथ दौतोसे तोबकर खाये जाने वाले मूली- 
अचार आदि )-पिरोसनेवाले आदि भाव-विपय दोपरहित या अल्प दोपवालें होने पर भी 
उनमें ढोप देसना, साते समय जी मिचलाना, कमी-कभी आहारकी उलटी हो जाना, 
चेहरे और पॉचपर शोथ, बार-बार अपने हाथ ठेसते रहना, आँखें श्वेत वर्णकी 
( र्हाल्पताऊे कारण ) साहछूम होना, वाहुके प्रमाण-मोटार ( और अपने शरीरके भारकी ) 
जिज्ञासा, क्वीगमनदी अयिक इच्छा रहना, छणा करने योग्य बातो इणा ( नफरत ) न 
होना, रोगीका शरीर वीमत्स दिसना; उसको खप्ममे जलारायोको निजेल ठेखना, आम-तगर- 
निगम और जनपदोंको अत्य ( बिना बस्तीके ) देसना, बनो( वृक्षों )को सखे-जले हुए और 
भन ( हूटे हुए) देखना, गिरगिट-मोस््चन्दर-तोता-सर्प-क्ाआ-उह् आदिका सपनो या 
आक्रमण होना, कुत्ते ऊंट-गवे-छअर आदिकी सवारीपर चदना, केशोका ढेर-हह्टियॉ-भस्म-तुप- 
और कोयलोके ढेर पर चढवा-ये खप्न दिखते है। रोगीके अन्न-पानमे मक्सियों बैठला- 
घास-बाल आदि गिरना, खाने पर भी वलन्भक्ति घटना, सिर पर वच्ष मिस 
और बालोंका अधिक वढना, सप्तम उसको पत॒ग-मिरगिट-सर्प-बदर॒तथा हिंख पञ्च 
जौर पक्षी आक्रमण कर रहे है और नक्षत्र तया पर्वत गिर रहे है ऐंसा 02008 मेकली: 
होते हैं (च.); शास, गरीरकी गिथिलता, तार दड़ना, उलटी, अभिमान्थ, मद 
( नम्मा चढ़ा सा रहना ), गरीरमे फीकापन, नींद अधिक आना, मास सानेकी ब्च्छा 
देना तथा उसमे खप्रमे-बह कौएतोते-तेहजस्गीवबदर और हि तथा उसझो खम्मम-वह कौए-तोते-लेह-मोरःगीव-वदर और गिरगिट पर सवारी कर 


प्रतिवायोवतिष्ठन्ते तठा जन्‍्हुर्येधदाद्मरणातमाइरति वत्तदरय मूत्र-पुरीषमेवोषजायते भूविष्ठ साल्य- 
खथा गरीरधातु , स पुरीषोपष्टम्भादरवैयति, तसमाच्छुष्यतो विशेषेण धुरीपमदुरर। 40 
मनिक्ृश-दुर्वलानाम । तस्वानाप्याव्यमान्स विषमाणनोपचिता दोषा इधर पृथगुपदवैर्चुअन्तो मूस 

शरीरमुपशोपयन्ति | तत्र बात आुहुमझमर्द कण्ठोट्डेसन पाश्ैसरुजतमसावमर्द खरमेद अतिस्याद 
चोपजनयति, पित्त ज्वस्मतिसारमन्तदीद च, हैंप्सा छु प्रतिब्याय शिसमो गुर्खमरोचक हे 
च। स कासप्रसक्षदुरसि छ्षते जोणित निशीवति, शोणितंगमनाचार दौर्वल्यमुपजायते । फेदे 
विषमाशनोपचितालयो दोषा राजयक्ष्माणमभिनिर्वतैयन्ति | पतला पुरुषों मतिमान्‌ श्रक्ृति करण- 
सयोग-देशा-काडोपनीगसस्पोपशवादगिपममाहारमादरेत्‌ । भवति चाज-दितानी खान्मतारी ५ 
काल्भोजी जितेन्द्रिय । पश्यन्‌ रोगान्‌ बहन क्थन्‌ इ्धिमानू विषमाइनाई 40 85 42 कक )। 
“पबेतिधान्यक्रपानानि वैपम्येण समश्नत । जववस्ल्ामयाच्‌ घोरान्‌ विषमा मास्तादव- ॥ ज्नोतासि 
रुधिराटीना वैषम्याद्विपम गता-। रुद्धा रोगाय केह्पन्ते पुष्यन्ति न च धातव ॥ प्रतिद्यान 
प्रसेक च कास छर्दिमरोचकस । ज्वेस्मसासिताप चे छ्दून रुविसस व ॥ पालेशुक दिए अझ 


१४६ क्षायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


रहा है, नदियों जलरहित हैँ, इक्ष सखे एवं जोरकी हवा-धुएँ और दावामिसे पीडित हे- 
ऐसे दिसना-ये छक्षण होते हा ( खु. ) । 


राजयध्मांके चरकोक्त एकादश रूप--- 


इन पूर्वरुषोंके अनन्तर सिर कफसे भरा हुआ रहना, खॉँसी, श्वास, खरभग, ऊफका 
ते ७ कै जैसी पीछा य्वर 
वन, वमनसे कफसे साथ रक्त आना, पाशस पीडा, कर्वोंस दवसे जे डा, य्वर, 
अतिसार और अरुचि ये ग्यारह लक्षण उल्‍्पन्न होते है । 


१ “तस्येमानि पूर्वरूप्राणि भवन्ति, तथवा-प्रतिश्याय , क्षेवशुरमीदण, शेप्मप्रसेक , सुस- 
माधुरयम , अनन्नाभिलाप , अन्नकाले चायास., दोषदरशनमदोपेप्वत्पदापेपु वा भावेपु पात्रोदकान्न- 
सप्रापूपोपठश-परिवेषकेषु, भुक्तवतश्रास्स हहात , तथोक्ेज़नमप्यादारखान्तराइनतरा, मुसस् 
पाव्योश्व शोफ , पाण्योश्रावेक्षणमत्यवेम्‌ , अक्ष्णो श्येतावभासता चातिमात्र, बाहोश्व प्रमाण- 
जिशासा, सखीकामता, निश्चणित्व, वीभत्सदर्णशनता चास्र काये, सस्ते चानीदण दर्शनमनुदका- 
नामुदकस्थानाना, शुन्याना च झाम-नगर-निगम जनपदाना, शुप्क दग्ध-भन्नाना च बनाना, कृक- 
लास-भयूर-वानर-शुक-सर्प-फाफोलकादिभि सस्पर्शनम, अधिरोहण यान वा श्रोष्ट-र-वराहै., 
केगाखि-भस्त-तुपाद्वारराशीना चाधिरोहणमिति ? (च नि अ ६)। “पूर्वरूप प्रतिश्यायो 
दोवेल्य दोपदशनम्‌ । भदोपेष्वपि भावेपु काये वीभत्सदर्शनम्‌ ॥ छणित्वमश्ननश्चापि बल्मांस- 
परिक्षय । स्री-मच-मासप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ मक्षिका-बुण केशाना तृणाना पतनानि च । 
प्रायोडक्षपाने केशाना नसाना चामिवर्धनम्‌ । पतत्रिमि. पतदैश्व श्रापदेश्यामिषपंणम्‌ । खंमे 
केशाखिराशीना सस्नश्राधिरोहणम्‌ ॥ जलाशयाना शेलना बनाना ज्योतिपामपि । शुष्यता 
छक्षीयमाणाना पतत्ता चापि दर्शनम्‌ ॥ प्राग्रुप वहुरूपस्य तज्क्षेय राजयक्ष्ण !! (च चि भ ८)।॥ 
“आताइसाद-कफसखब-तालशोप-च्छचैग्मिसाइ-मद-पीनस-पाण्डु-निद्रा । श्ञोपे सिष्यति भवन्ति 
स॒ चापि जन्तु शुद्धेक्षणो भवति मासपरो रिस्सु ॥ सम्नेपु काऊ-शुक-शछकि-नीलकण्ठ-सृधा- 
स्तथेव कपय क्ृकलासकाश्व | त वाहयन्ति स नदीविंजलाश्व परयेच्छुप्कास्तरूनू पवन-धूम-दवा- 
दिंताश्व ॥? (सु उ ञज ४१)। “रूप भविष्यतस्तस्थ प्रतिश्यायों भृश क्षव । प्रसेको सुस- 
माधुर्य सदन वहि-देहयो ॥ स्थाल्यामन्नान्न-पानादों शुचावप्यशुचीक्षणम्‌ । मक्षिका-तृण-फेशादि- 
पात प्रायोइन्न-पानयो ॥ हछासरछद्ररुचिस्क्षतोडपि वलक्षय । पाण्योरवेक्षा पादस्य शोफो- 
5६णोरतिशुछता ॥ बाहों प्रमाणजिज्ञासा काये वैभत्स्यद्शनम्‌। स्त्री-मय-भासप्रियताउघ्वणित्त 
मूर्चशुण्डनम्‌ ॥ नख-रेशातिबृद्धिश्न॒ खंसे चामिभवों भवेत्‌ । पतद्न-कृकलासाहि-कपि-ख्रापद- 
पक्षिमि ॥ केशाखि-तुप-भस्मादिराशों समधिरोहणम्‌। शुत्याना आम देशाना दशशन शुष्यतो 
&म्भस ॥ ज्योतिर्गिरीणा पतता ज्वलता च महीरुद्मामू ॥? (अ स नि भ ५)। २ “अत 
ऊ््वभेकादश रूपाणि तस्व भवन्ति, तथथा-शजिरस परिपूर्णत्व, कास , श्वास , खरभेद , 


कैष्मणइछईन, शोणितवमन, पाश्वेसरुजनम्‌ , असावमर्द., ज्वर , अतिसार , अरोचकश्नेति ।? 
(च निज ६)। 
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घातुरओेफे पोषण न होनेंसे राजय॒द्ष्मा किस प्रकार होता है, इसका वर्णन--- 


खाया हुआ पत्च॒भूतात्मक आहार अपने पंच भूताप्रियों द्वारा पक्त होफर पहिले रस- 
रप बनता है। पीछे-अनन्तर उस रस धातुसे रक्त-मास-मेद-अस्थि-मला और शुक्र ये 
छ बातु अपने-अपने वात्वमिद्दारा पक हो कर अपने-अपने स्लोत-मार्ग द्वारा उत्तरोत्तर 
पुष्ट होते ( पोषणऊो ग्राप्त करते ) है ( कऋ्रमपरिणाम पक्षमे रससे रक्तकी, रक्तले मासफी, 
माससे मेठकी, मेदसे अस्थिकी, अस्थिसे मजाकी ओर मजासे झुक्ककी पुष्टि होती है )। 
राजयद्ष्माकारक दोपोंसे ल्लोतों( रक्तादि वातुओंकी वहन करनेवाले मार्गों )का अवरोब होता 
है तथा ल्लोतोवरोधसे वातुपाचक धालनियोंका अपचय (मन्दता ) होनेसे उत्तरोत्तर 
रक्ताडहि घातुओका पोपणासावसे क्षय होनेके कारण राजयक्ष्मा होता है । उस समय 
कोएम जो अन्न आता है उससे प्राय ( अधिक प्रमाणमे ) मल उत्पन्न होता है और रस 
किचित-अल्प प्रमाणमे उत्पन्न होता है । इस लिए विशेषत राजयक्ष्मावालेके मलकी रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि सर्व वातुओंके क्षयसे पीडित राजयक्ष्मावालेफी विष्ठाका बल ही बल 
( गरीरधारणका आधार ) होता है (अत अतिसारसे, या विरेचन ढेकर अधिक मलनि - 
सरणमने उसके वलक़ा अविक क्षय हो ऐसा नही करना चाहिए )। अपने स्थान हृदयमे रहा 
हुआ रस थातु ल्ोतोंके अवरोधसे विदग्व होकर सॉसीके वेगके साथ अनेक रपम निकलता 
है। इसके अनन्तर छ या एकादश लक्षणोके समूहरूप राजयक्ष्मा होता हैं! (च )। 


क्षयवाकेकीं पौष्टिक आहार खानेपर भी घातुक्षय केसे होता है ? 

यक्ष्मारम्भक दोपोसे जठरात्रि मन्‍्ठ होने पर कफ़ाबिक और अपक होनेसे ल्लोतोमे 
चिपकनेवाले दोपों द्वारा वातुब॒ह लोतोका मार्ग अवरुद्ध होनेसे ओर वालप्रि अल्प-सन्द्‌ 
होनेसे रस थातु अपने स्थान-हृदयमें विदग्ध-असम्यक्‌ पक्क रह कर आगे छिखे जानेवाले 
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१ ध्य्यथास्वेनोष्मणा पाक जारीरा यान्ति धातव । ज्ोतसा च यथास्वेन धातु पुष्यति 
बाठुत ॥ ज्नोतसा सनिरोधान् रक्तादीता च सक्षयात्‌। पातूध्मणा चापचयाद्वाजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥ 
तस्सिन्‌ू काले पचलप्नियदत्न कोष्ठसश्रितम्‌ । मठीभवति तत्‌ प्राय कब्पते किश्चिदोजसे ॥ 
तस्मात्‌ पुरीष सरक्ष्य विशेषाद्वाजयक्ष्मिण । सर्वधातुक्षयातैत्म वर्क तस्व हि विड्बलम्‌ ॥ रस 
ज्नोत.स॒ रुद्ेयु खस्थानस्थों विदद्यते । स ऊर्ध्य कासवेगेन बहुरूप अवर्तैते ॥ जायन्ते व्याथय- 
श्वात पडेकादश वा पुन । येषा सघातयोगेन राजयक्ष्मेति कथ्यते ॥? (च चि अ ८)। 
“पऊष्मणा रसास्यादिरिपेण । धातु पुष्यति पातुनेति धातुना रसेन, धातु रस्क्तादिख्प , किवा 
कमपरिणामपक्षे रसेन रक्त, रक्तेव मास पुष्यतीति भेयम्‌ | ज्नोतसा सन्निरोधादिति यक्ष्म- 
कारकदोपेणावरुद्धत्वात्‌ । रक्तादिसक्षयोंडपि स्नोतोवरोधात्तवा पोषफरसाम्रावल्याच्व जेय । »€ »<। 
ओजसे ४वति सारसागाय, रसायेति यावत्‌ ।? (च द्‌ )। “भुक्त आहार पदत्रमूतात्मक पद्च- 
मिर्भृताक्‍शिसि. पच्यमान- प्राग्सरूपता याति । स चाहाररस पुन पद धात्वमिपु ऋमात्‌ 
पच्यमानो रक्ताथत्तरोत्तरघातुरूपलमायाति ।” ( यो, ) । विस्तरस्तु चरकोपस्फारे द्रव्य । 
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तत्तत्‌ उपद्रवोकी उत्पन्न करता है और मासादिको ठीक नहीं पहुँचता तथा ऊपरकी ओर 
जाकर कफके साथ या वमनके रूपमे बाहर आता है । खाया हुआ आहार जठरामिद्वारा 
कोछमे ही पकता है ( धात्वभियोंद्वारा उसका परिपाक न होनेसे उत्तरोत्तर घातुओऊफा पोषण 
नही होता है) अत आहारसे सलकी अविक और रसकी अल्प उत्पत्ति होती है, 
इस लिए बह अक्प उत्पन्न रस उत्तर वातुओके पोषणके लिए समर्थ नहीं होता ढे। 
रससे ठीक प्रमाणमे रक्त भी नहीं वनता तो मासादि वननेकी सभावना ही कहां 
क्षयबाला केवल मलके आचार पर ही जीता है! ( छु. वा. ) । 

राजयधषमाके विपषयमें सुश्रुतत्ा मत--- े 

्ोप-राजयक्ष्मा थक ( एक-एक ) दोपसे होता है” ऐसा कई आचाय कहते हैं, 
परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मिन्न-सित्र दोपोसे उत्पन्न ग्यारह 
लक्षण इस एक ही रोग ढेसनेमे आते है, भासत्रम ठोपसेदसे शोपफी सिन्न-भिन्न 
चिकित्सा नहीं कही गई है और पूर्वहप भी राजयक्ष्माके दोषमेद्से भिन्न-सिन्न नहीं कहे 
गये हैं, अत पदायोख्यतन्त्रयुक्तिसे राजयक्ष्मा त्रिदोपजन्य एक ही प्रकारका सिद्ध होता 
हैँ, किन्तु किसी एक दोपकी अधिकताके कारण उसमें एक दोपके लक्षण अधिक 
दिखाई ठेते है (सु )॥ 


१ “दोपैमैन्दानललेन सोपलेपे कफोल्वण । स्नोतोमुखेषु रुड्धेषु धातृष्मखब्पकेषु च॑॥ 
विदद्ममान खख्थाने रखस्तास्तानुपद्रवान्‌। कुर्वन्नगच्छन्‌ मासादीनसक्ू चोध्चे प्रधावति ॥ 
पच्यते कोष्ठ एवान्नमन्नपक्रेव चास्य य॒त्‌ । प्रायोइसान्मलछता यात नेवारू धातुपुष्ये ॥ रमसोडप्यस्य 
न रक्ताय मांसाय कुत एवं तु । उपष्टव्यध स शक्तता केवरछ वर्तते क्षयी ॥” (अ स॒ नि 
झ ५)। “तस्व राजयध्मवतों रोगखभावेन मन्दानललेन देतुना दोपे. सोपलेपेरपाकाद- 
विशदेस्तथा कफोल्वगैश्व ख्रोतोमुखेपु रुद्पु, भत एवं धातृष्मखल्पकेपु सत्छ रसाख्यो पातु 
खख्थान एवं विदयमानों नापि रक्तादिधातुपु वहन्‌ तास्तानुपद्रवान्‌ खहेतुकानू कुयोत्‌ | भसकू 
च मासादीनगच्छबरध्य शरीरस्य वावति । अस्य चाज्नमन्नपत्रव पच्यते, न तु रसादिक्रमेण त्वन्य- 
पाचके , कोछ एवं पच्यते न वातुल्लोत सु । अत णव हेतोबॉइल्येन मलतामेव यातमन्न पाठुपुध्ये 
नाल न पर्याप्त मवतील्र्व । स्तोकेन सारेणाप्याय्यन्ते धातव इति प्रायोम्हणम्‌ ।? (इन्दु' )। 
२ “स॒ व्यस्तजाय॑ते दोपेरिति केचिददन्ति हि । एकादशानामेऊस्मिन्‌ सानिध्यात्तत्रयुक्तित ॥ 
क्रियाणामविभागेन प्रागेफोत्पादनेन च | एक एवं मत शोष सन्निपातात्मकों छत ॥ उद्देकात्तन्न 
लिद्ठानि ढोपाणा निपतन्ति हि ।? (सु उ ञज ४१ )। “स॒ राजयध्ष्मा व्यस्तैदोंपैर्जायत एप्ेति 
केचित्‌ पाराणरीयान्तेवासिनों वदन्तीति समन्वय । तथा च-“क्षया पश्चैव विशेयारिमिदोपषै- 
खयश्व ते। चतुर्व सन्निपातेन पत्षम ख्ादुर क्षतात्‌ ॥? (शा प्र सम छ ) इत्येत- 
च्छाजधरीय पाराशरीयोपदिष्मित्याडु प्राद्व । तत्तु न सम्यगिलद्याह-एकादशानामित्यादि | २९ )८। 
एफसिज्रेव जापे ण्फोदशाना वान-पित्त-फफलक्षणलरेन विवक्षिताना खरमभेदादीना सान्निव्यात्‌ 
खल,णलेन सन्निटितत्वात्‌ , तथा जियाणा प्रतीकाराणामविभागेन त ते वातजादिशोप प्रत्य- 
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फारणमेदसे राजयध्ष्माफे भेद और संप्राप्ति-- 

धातुओंका क्षय, वेगोंको रोकना, साहसकर्म्प व्यायाम और विपमागन-इन चार 
हेतुओंके भेदसे राजयक्ष्मा चार प्रकारका होता है । इन चार कारणोंसे दोपोंका प्रकोप 
हो कर वे ठोप जब गरीरमसे व्याप्त होते हैं तव राजयदक्ष्मा होता है। जब कफप्रधान 
दोपोसे रसवह ल्लोतोके मार्ग अवरुद्ध होते है तब रसद्वारा उत्तरोत्तर धातुओंका पोषण न होनेसे 
अनुलोमक्षयजन्य राजयक्ष्मा होता हैं अबवा अति व्यवाय-मैथुनसे जब शुक्र वातुका क्षय 
होता है तब पूर्व-पूर्व वातुका क्षय होनेसे प्रतिछोमक्षयजन्य राजयक्ष्मा होता है' ( छु. )। 

मध्यदोपजन्य राजयध्माफे छ रूक्षण-- 

भत्तद्वेप-अरोचक, ज्वर, श्वास, खॉसी, खॉसीमे रक्त आना और खरभन्न ये छ लक्षण 
मध्यवलदोपजन्य राजयक्ष्माम होते है ( खु. )। 

प्रवकदोषारब्ध राजय॒क्ष्माके एकादश छक्षण-- 

प्रवल दोपजन्य राजयक्ष्माम वातकी अविकतासे खरमेद, झल तथा अस (कघे ) 
और पार्ब्रका सकोच, पित्तकी अधिकतासे ज्वर, दाह, अतिसार और छातीसे रक्त आना 
तथा कफकी अधिकतासे सिर कफसे भरा हुआ रहना, अरुचि, खॉंसी और कण्ठोद्धंस 
( कण्ठम सुजलाहटके साथ खाँसी ) ये लक्षण होते है ( खु. )। 








विभज्योपदेशादित्य्थ , प्राऊ पूर्वरूपावस्थायामुत्मादनेन “्वासाइ्नसाद? श्त्यादीना परमतों वक्ष्य- 
माणलिद्वानामविश्ेपेषव ठोपे सजननाश, तत्रयुक्तित सन्दिग्धपदार्थनिणेयसाधनतल्ेन (उ ते 
अ ६५ ) वशक्ष्यममाणा पदार्थसमाख्या तत्रयुक्ति द्वारीकृ्य । 2 (। अय शोषों हि निश्चित 
सन्निपातात्मक एक एवं मत इल्यर्थ (द्वा, 9 विस्तरस्तु सुश्नतार्वसदीपनभाष्य एव ब्रष्टन्य | 
१ “प्षयाद्वेगप्रवीघातादाधाताद्दिषमाशनात, । जायते कुपितैदोंपैव्योप्तदेहस्य देहिन ॥ कफ- 
प्रधानैदोपीर्दि रुद्ेपु रसबर्त्मीस । अतिव्यवायिनों वाइपि क्षीणे रेतखनन्तरम्‌ ॥ क्षीयन्ते धातव सर्वे 


तत शुप्यति मानव ।? (सु उ अ ४१ )। “ससवत्मस रसवहधमनीण्ित्य्व. । आयुर्वेद 
इदमामनन्ति-“शुक्रायत्त वक पुसा” ( ) इति, तत्र व सामथ्य शक्तिरिल- 
नर्थान्‍्तरम्‌ | तर्स्श्व क्षोणे तत्परिषोषणाय प्रदृत्तो मज्जा क्षीयते, मज्जनि क्षीणे अस्थि, इत्येव- 


मुत्तरोत्तरमनन्तरा वातव क्षीयन्ते, यथा क्षीणे च केद्वारादी तत्तत्परिपोषका कुल्यादय क्षीयन्ते 
तद्ददित्वत साम्रतमुक्त-क्षीणे रेततीति ।? (हा )। २ “भक्तद्वेपो ज्वर श्वास कास* 
शोणितरदर्शनम्‌ । खवस्मेदश्व जायन्ते पड़पे राजयक्षमणि ॥7? (सु उ अ ४१ )। “डढा्नी मध्य- 
बलदोपारव्यस्थ शोपस्व॒ पड़पाणि दर्जयज्नाह-भत्तद्रेष इलादि ।? (ड )। ३ “खरमेदो5- 
निलाच्छूछ सकोचश्वास-पाइवेयो । ज्वरों दाहोडतिसासथ्व पित्ताद्क्तस्सत चागम ॥ शिरस परिपूर्ण- 
त्वमभक्तच्छन्ड एव च। कास कण्ठस्य चोद्भूसों विजेय कफ़कोपत ॥? (सु उ अ ४१ )। 
“चडूरूपाणि निर्दिज्य दोपमेदेनेकादशरूपाणि वलवत्समदोपारव्यस्त झोपम्य ठश॑यन्नाह-खरसेद 


इलादि ।? (ढ )। 
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शरीरमें दोषोकी व्यात्िके अनुसार राजयध्मोके रुक्षण-- 

राजयक्ष्मावालेके गरीरम दोप जब ऊध्वेगत होते ह तब पीनस, श्वास, अस ( ऊंधे ) 
और, सिश्म पीडा, खरभण और अरुचि, जय को7-आमाणसमें जात हूं तव बमन- 
जब नीचे पकागयम आते हैं तव स्लोतोंडा अवरोव हो तो मल यूसना ओर जोत रखे 
हों तो अतिसार, जब॒तियेग्गति करें तब पाववेदना आर जब सन्धिम जाब तब ज्यर 
उत्पन्न करते हैँ । पीनस, श्वास, कास, असपीडा, मिर गछ़, खरभत्ग, अरुचि, मल 
पतला या झुष्फ होना, वमन, पावेदना तथा ज्वर-इन ग्यारह छक्षणोंके समृद्को 
राजयद्मा कहते है ( दृ. वा. ) | 

एज्जीय मतसे शोपफे भेद--- 

कई आचाये अतिव्यवाय-मैथुन, अति शोऊ, द्द्वावस्था, अति व्यायाम, अति उपवास, 
ब्रण और उर क्षतकी पीडा-इनसे शोप रोग होते हैँ, ऐसा कहते हैं ( सु. ) । 

व्यवायशोषीओ झक्षण-- 

जिस मनुष्यकी अतिव्यवाय-सत्रीगमनसे शोप हुआ हो वह रोगी झुक्कक्षयक्रे लक्षणोंसि 
( देसें इसी ग्रन्थके पूवराधेमे प्र ६३-६४ पर ) पीडित होता है, उसका शरीर पाण्डुवर्ण 
होता ( फीका पड जाता ) है ओर उसके शरीरमे पूचे-पूष्रे घातु ( मजा-अख्ि-मेद-मास- 
रक्त-रस-इस प्रकार-क्रमसे ) बातुओंका प्रतिकोम क्षय होता ऐै (खु, )। 

शोकशोषीके कक्षण-- 

धन-पुत्र आदिके नाथ पर शोक करने वाले मनुष्य ( शोकमोपी ) को श॒क्रक्षयके 
लक्षणोंके विना शरीर रक्ताल्पताके कारण फीफा पढ जाना, ध्यान-चिन्ताम मम्न रहना 
और शरीर शियिल होना ये लक्षण होते हैं ( छु. ) । 


१ ““पीनस-शास-कासासमूरथस्वरुबजोडरचि । ऊध्व विदलस-सशोपावधरइर्दिस्तु कोष्ठगे ॥ 
तियक्से पार्यरुगदोपे सन्धिगे भव॒ति ज्वर । रुपाण्येकादशतानि जायन्ते राजयक्षमिण ॥?? 
(भ स॒निअ५)। “तस्त॒ च राजयक्ष्मिण ऊर्ध्व गते दोपे पीनसादयो भवन्ति, अधोगने 
पुरीपस्य खत शोपो वा, कोष्ठगे ठोषे छर्दिभवति, तियेक्त्ोत सु स्ित्रे पाश्चैरुछू भवति, सन्धिगे 
ज्वरों भवति। तेनेतदुक्त-दोपफोपविशेषपरायत्ता शरीरे व्याप्ति , यवाव्याप्ति च रोमसभव , 
सकलब्याप्ती त्वेकादशरोगसमूह परिपूर्णा राजयदमा मवति। खोतसा रोवाद्वित्योप , तेपां 
विवृतात्‌ खस ; तेन सख्यायामनयोरन्यतरस्य झहण, थुगपदसभवात्‌।| पीनस , श्वास , कास , 
असरुकू, मूरवरुक, ख्वस्ककू, अरुचि , विश खस जोषों वा, छर्दि , पाशैरुकू, ज्वर -इलेका- 
दशरोगसमूदह क्षय ।? (इन्दु )। २ ““्यवाय-शोक-स्थाबिर्य-व्यायामाध्वोपवासत । 
ब्रणोर क्षतपीठाभ्या शोपानन्ये वदन्ति हि॥? (सु उ अ ४१)। १ «व्यवायशोपी 
शुक्र क्षयलित्नेरुपद्ठत । पाण्डुदेहों ययापूर्व क्षीयन्ते चास्य घातव ॥? (सु उअ ४१)। 


“अ्रध्यानशील सुस्तान्न शोकशोष्यपि ताइश. । तिना शुक्रक्षय्षतेविंकरिरसिलक्षित ॥? 
(सु उअञ ४१)। 
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जराशोपीके कक्षण-- 
है बृद्धावस्थाके कारण जिसको शोप हुआ है उस मनुष्य ( जरागोपी ) को शरीर कृश 
टोना, वीये बुद्धिवल और इन्द्रियोंकी गक्ति मन्‍्द अल्प होना, खर-आवाज टूटे हुए कार्य 
पात्के समान होना, शरीरका भारीपन, बेचैनी, कफ निकालनेके लिए यल् करने पर भी 
कफ न आना, घरीर कॉपना, खाने पर रुचि न होना, सुंहसे छाछा अविक आना, नाकसे 
कफ आना, ऑँखोंमे कीचड होना, मल सूसना और शरीरकी कान्ति रक्ष होना ये लक्षण 
होते हैं! (छु )। 

अध्दशोषीके रक्षण-- 

जिसको अधिक पैदल चलनेसे शोप हुआ हो उस (अध्वशोपी ) को गरीर शिथिल 
होना, शरीर॒की कान्ति झुलसी सी और रुक्ष होना, शरीरके अवयव सन्न से माहम होना 
तथा क्लोम-गछा और मुँह सूखना ये लक्षण होते हैं. ( सु. ) | 

व्यायामशोपीके रक्षण-- 

जिसको अति व्यायाम-परिश्रम करनेसे शोप 
बहुतसे लक्षण अध्वणोपीके समान होते है तया क्षत 
लक्षणोंसे वह युक्त होता है (सु. ) । 

ब्रणणोषीके रक्षण-- 

रक्तक्षमसे, त्रणकी वेदनासे और आहारके नियन्बरणसे तणवालेक़ो जो शोष होता 
है वह असाध्य होता है ( सु. ) | 

उर छ्तणोपीफे कक्षण-- 

उर क्षतके लक्षण इसी अन्थर्में प्र १३८ पर कहे गये हैं। उर क्षससे जो शोष 
( गरीरका सूखना ) होता है उसको डरःक्षतशोष कहते है ( सु. ) | 


हुआ है उस (व्यायामगोपी ) को 
के सिवाय अन्य उर क्षतके 


उपसहार-- 
कई आचार्योके मतसे इस प्रकार कारणमेदसे सात प्रका 


१ “जराशोपी छशों मन्दत्रीय-बुद्धिवलेन्तिय । कम्पनो&चिमान्‌, मिज्रकाखपात्रदत- 
स्व॒र(न) ॥ छीवति क्रेष्मणा हीन गौरवारतिपीडित । सप्रखुताख-नासाक्ष शुकत्कवा- 
च्छवि ॥7 (सु उतर ४१) ! ८“प्लीवति क्ेष्मणा हीनमिति छेंप्महरणाय यले इतेडपि न 
क्रेष्पहरणम्‌ ।? (बिर )। 5 धअध्वप्रजोपी खस्ताह संभ-परुषच्छवि । अखत्गात्रावयतर 
शुष्कड्ोम-गलानन ॥7 (सु उ भ ४१)। “बव्यावामशोपी भृविधनेमिख तम से 
उर क्षतकृतेटिते सयुक्तश्य क्षताद्दिना ॥7 (ख उ भ ४३ )।. ४ “स्कक्षयाद्िदनामिसर- 
वाह्यस्यन्रणात्‌ । अणितस्थ मवेच्छोष से चासाध्यतम स्वृत ॥7 (सु ड, भ ४१)। 


रके शोप ऊपर कहे गये ह । 





१७२ आयुर्वेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


परन्तु उनमें राजयक्ष्माके समान तीनों दोषोंके समस्त लक्षण नहीं देसनेमें आते है, अत 
उनको राजयक्ष्मा न कह कर घातुक्षय ही कहना चाहिए ( खु. )। 

चक्तव्य-प्रथम उद्देश वाक्यमे उपवाससे शोप होनेका उल्लेख किया गया है, परन्तु 
विव्रणमे उपवासशोपीका वर्णन वर्तमान सहितापाठ्मे नही मिलता है। माधवचकरने 
उपवासजन्य शोष लिखा ही नही है' । 

पीनसादि रोगों ( रोगसमूहरूप राजयद्ष्णा ) के उपद्रव-- 

कण्ठोड्/ुंस, छातीकी पीडा, जैंभाई, अगोकी पीडा, बार-बार थूकना, अभिमान्य और 
मुँहसे दुग्ध आना ये पीनसादि रोगोके ( रोगसमूहरुप राजयद्षमाके ) उपद्रव हैं । 
राजयक्ष्मामे वातसे शिर शलल, पाव्रशछ, असावमर्द, अन्नमद, कण्ठोद्डुस और खरभन्न, 
पित्तसे पाद-सुख और हाथमे दाह, अतीसार, रक्तवमन, सुंहकी दुर्गन्‍्ध, ज्वर और मद 
( नशा चढा सा रहना ) तथा कफसे अरुचि, वमन, खॉसी, सिर और शरीरका सारीपन, 
लालाख्ाव, पीनस, श्वास, खरभन्न और अभिमान्य ये उपद्रव होते हैं* (छू. वा. )। 

राजयपंमाकें रुक्षणरूपमें होनेवाके प्रीतिश्यायका वर्णेन--- 

जिस मनुष्यका सिर वायुसे आध्मात-भरा हुआ है उसके पिरमें जब प्राण-नासिकाके 
सूलमे रहा हुआ कफ, रक्त या पित्त वायुके प्रति गमन करके वायुके साथ मिलते हैं तब 
देहकी कृश करने वाला भयंकर प्रतिश्याय होता है । उस प्रतिश्यायमे सिरे शूल-दरे 
तथा भारीपन, प्राणनाश ( गन्धका ज्ञान न होना ), ज्वर, खेंसी, कफ निकलना, 
खरभन्न, अरुचि, विना परिश्रम किये थकावट माछ्म होना और इन्द्रियॉँका असामथ्ये ये 
लक्षण होते हैँ । उसके अनन्तर राजयक्ष्मा होता है* । 


१ “केषाश्रिदेव शोषो हि कारणमेंदागत । न तत्न दोपलिज्ञाना समस्ताना निपातनम्‌ ॥ 
क्षया एव हि ते छेया प्रत्लेक धातुसशिता ।? (सु ऊ अ ४१)। २ ८“ ्यवाय-शोक- 
वार्षक्य-व्यायामाध्वप्रशोपितानू । अ्रणोर क्षतसज्ञो च शोषिणो लक्षण खणु ॥”? (मा नि ज 
१०)। ३ “तेषामुपद्रवान्‌ विद्यात्‌ कण्ठोदूसमुरोरुजम्‌। जुम्भाइमर्द-निष्ठीव-वहिसादास्य- 
पूतिता ॥ वन्न वाताब्छिर -पाश्चशुरूमसाइमदेनम्‌ । कण्ठोद्भुस खरजभ्नश , पित्तात्‌ पादास- 
पाणिषु । दहो$तिसारो5सक्छदि्सुखगन्धो ज्वरो मद, ॥ कफादरोचकरछदि कासो सूर्धाइगौर- 
व्‌ । प्रसेक पीनस श्वास खरसादोइव्पवहिता ॥? (अ स,नि अ ५ )। “तेषा पीनसादीना 
कण्ठोद्भूसादय उपद्रवा । रोगस्थ पश्चादुत्पमन्नो छु खालुबन्धी रोग उपद्रव |” (इन्दु- )। 
४ “प्राणमूले स्थित हष्मा रुधिर पित्तमेव वा। मारुताध्मातशिरसो मारुत श्यायते प्रति ॥ 
प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकर्शन । तस्थ रूप शिर शूल गौरव प्राणविषुव॒॥ ज्वर 
कास कफोत्छेश खरमेदोइरुचि छम । इन्द्रियाणामसामरथ्य यक्ष्म चात प्रवर्तते ॥” 
(च सि भ <८)। “मारुत प्रति श्याय कफादीना गमन यन्र स प्रतिश्याय । ,८१८%। 
इह्द प्रतिश्यायो यध्ष्मणो रूपतयोच्यते। स पुन खतज्रोपि रोग । तथा च रोगाधिकारे “चत्वार 
प्रतिद्याया ? (च॒ सू भ २० ) इति प्रतिपाद्य पश्चात्निमर्मीयचिकित्सिते तथैव तस्य निदान- 
पूर्वकसप्राप्तिश्चिकित्सा च एथस्वक्ष्यते | एवमिह वक्ष्यमाणा कासादयो5पि विशेया ।” (यो. )। 


उरोगवरोगविज्ञादीयाध्याय-वृदीय १ण३्‌ 


राजयद्षमाके छक्षणरूप कासंका दर्णन-- 

रानयक्ष्माके लक्षणल्पमें जो कास होता है उसमें पिच्छिल-छुआवदार, गाढा, दुगन्थि 
तथा वर्णम हरा-श्रेत या पीला कफ्युक्त रस आता है! । 

राजयक्ष्माके कक्षणरूप उ्वुरका वर्णन-- 

अस-कंधे, पाश्व, हाथ और पाँवफा सताप-अधिफ गरम रहना और सर्व शरीरमे 
सामान्य सताप रहना ये राजयक्ष्माके लक्षणल्पम उत्पन्न ज्वरके लक्षण होते है'। 


राजयद्रमाऊे रक्षणरूप खरभेदका वर्णय-- 

वात, पित्त, कफे, रक्त, खाँसीका वेग ओर पीनस-जुकाम-इनसे राजयक्ष्मावालेको खर- 
भन् होता है। वातसे जो खरमेद होता है. उसमे खर रूश्ष, क्षीण और चल-अस्थिर, 
पित्तते जो खस्मंग होता है उसमें ताल और कण्ठमें दाह होता है और रोगी वोलना 
चाहता नहीं है, कफसे जो खरभंग होता हैं उसमे ख़र फटा सा निकलता है और 
सर-खुर आवाज आती है, रक्तते खर अवसच्न-बैठा हुआ और रक्तके अवरोवसे कष्टसे 
खर आता है, कासके अतिवेगसे खर क्षीण हो जाता है तथा पीनससे खर कफ और 
वातकें लक्षणयुक्त छेता हैः । 


राजयदमांके रक्षणरूप पाश्ेशुकूछा वर्णेन-- 
ू ९ और 
राजयक्ष्मासे जो पाश्वमैं अल होता है उसमे अनियत रुपसे कमी पाव सकुचित और 
कभी विस्तृत होता सा माछम होता है, कमी वॉये पार्वमे तो कमी दाहिने पावम शल 
बे 
होता है और कमी शल नहीं भी होता हैं. । 
राजयपमांके छक्षणरूप दिर शूकका वर्णन-- 
् और सा | 
' राजयक्ष्मासे जो शिर अल होता है. उसमे सिर्मे सताप और भारीपनके साथ दर्द 
होता है । 


१ “पिच्छिल वहल विख्र हरित इ्वेत-पीतकम्‌ । कास़मानों रस यक्ष्मी निष्टीवति कफानु- 
गमू॥? (च चि अ ८)। २ “अस-पाइ्वोमितापश्च सताप कर-पादयो । ज्वर 
सर्वोद्गश्चेति लक्षण राजयक्ष्मण ॥”” (च थिआ ८)। १ “बाताद पितांत कफाद्वक्तात्‌ 
कासवेगात्‌ सपीनसात । खरमेदों भवेद्याताद्ृक्ष क्षामक्षक खर ॥ ताल-कण्ठप्रि्षोप.. पिचा- 
इक्तुमसयते । कफाऊदो वियद्धश्ष खर खर-खुरायते ॥ सन्नो रक्ततिवददलाद खर इह्राज 
प्रवर्तति । कासातिवेगाद. कदण पीनसाद्‌ कफ़नवातिक ॥? (च लि ८)। “पित्ताब 
खरमेदे ताहुन कप्ठस् च परिछ्ठोष दाद । वक्तुमसयते नेच्छति । 2 2 ॥ करेगा क्षीणा । 
कफवातिक कफ-वातलिज्षयुक्त' ॥/ (यो 04 ४ “प्रार्यश त्वनियत्न 20308 
लक्षणम्‌ ।?? (च चिः अ ८)। ५ “विर झूल ससत्ताप यैक्षिण* स्थात सगीरवम्‌ । 


(च चि,अ. ८ )। 











१७४ आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे 


राजमदमाके रुक्षणरूप कप्ठसे कफ और रक्त आनेका वर्णन--- 

राजयक्ष्मावाडेकी विषमाशनसे शरीर अति खिन्न होने पर रक्त तथा सचित और 
उद्कि्ट कफ कण्ठसे वाहर आता है। ख्रोतोके अवरोवके कारण रक्त मासादिका ०8 
नही करता है, किन्तु आमाणयसे उद्कछिट होकर (ऊपर आकर ) कण्ठम आता है 
( और कण्ठसे खॉसी या उलटीके ह्प्मे बाहर आता है )! । 

राजयधंमाके कक्षएरूप श्वासका वणेन-- 

छातीम कफके द्वारा वायु अवरुद्द होनेके कारण राजयश्मावालेको श्वास होता है । 

राजयधमाके रक्षुण्रूण आतिसारका वर्णन-- 

वातादि दोषोद्वारा जठरामि उपहत-मन्द होने पर राजयक्ष्मावालेको पिच्छा-ऑंवियुत्त 
पतले दस्त होते है । 

राजयद्माऊफे कक्षणरूप अरुचिका दर्णेन--- 


जिहा और हृदयमे रहे हुए ढोपोसे राजयक्ष्मावालेको एयकू-एक-एक दोप, सनिपात 
और मनऊो अप्रिय ऐसे विषयोसे आहार पर अरुचि उत्पन्न होती है । मुँहका खाद वातिक 
अरुचिमे कपाय, पैत्तिकम तिक्त और “छैप्मिकम सधुर होता है तथा मानसिक अरुचिमे 
रोगीको स्वादिष्ट अन्नम भी दोष दिखते है । , 

राजयद्मांके कक्षणलप छर्दिका वर्णेन--- [ 

अरुचि, खॉसीका वेग, कफादि दोपोका उत्केश और भयसे राजयक्ष्माम तया अन्य 
रोगोम भी लक्षण या उपद्रवस्प छर्दि-उलटी होती है। । 

रज़बदणाके शाध्याराध्यताके रुक्षुए--- 

जिस राजयक्ष्मावालेफ़ा वछ ( शरीरसामथ्ये ओर रोगप्रतिबन्धक शक्ति )-मास और 
रक्त क्षीण नहीं हुआ हो, जो खाभाविक वलयुक्त हो तथा अरिए.्ट (नियत मरणसूचक ) 
लक्षण उत्पन्न न हुए हो तो वह मनुष्य सव ( एकादश ) शोप लक्षणोसे युक्त होने पर 
भी साच्य होता है । जो मनुष्य वलवात्‌ और उपचित ( मरे हुए शरीर और घातुओ- 


१ “अतिसिन्ने गरीरे तु यक्षिमणो निषमाशनात्‌ । कण्ठात्‌ प्रवर्तते रक्त केप्मा चोरिकिष्ट- 
सचित ॥ रक्त विवद्धमा्गत्वान्मासादीन्नोपपयते । आमाशयस्थमुत्छिण्ट वहुत्वात्‌ कण्ठमेति च ॥?? 
(च थि अ ८)। २ “वातक्रेष्मवियद्धचादुरस खासमृच्छति ।? (चू चि अ ८)। 
३ “दोपेरुपहते चाज्नो सपिच्छमतिसायते ॥? (च चि, अ ८) । ४ “प्थम्दोषे. 
समस्तेयों जिहठ-हठ्यसश्िते । जायतेडरूचिराहारे हिप्टिस्थश्व मानते ॥ कपाय-तिक्त-मधुरैविद्या- 
न्मुखसस्‍्से* क्रमात्‌ । वातायररुचिं जाता मानसी दोपदर्शनात्‌ ॥? (च चि अ ८) 
५ “अरोचकात्‌ कासवेयाददोपोत्छेशाहूयादपि । छदियो सा विकाराणामन्येपामप्युपक्व ॥ सर्व- 


सिदोपजे चद्मा दोषाणा छु बरावल्‍ूम्‌ । परीक्ष्यावस्खिक वेध ओपिण समुपाचरेत ॥? 
(च्‌ चि.झ ८ )। 


“८ 


उरोगतरोगविज्ञानीयाध्याय-तृतीय बृणुण्‌ 


वाला ) हो वह व्याधि और औषवके वलको सहन कर सकता है, अत बहुत लक्षणो- 
वाला हो तो भी उसको अल्प लक्षणवालेके समान साध्य मानना चाहिए। जो राजयद्मा 
वाला दुबे और अति क्षीण वल-मास और रक्तवाला हो वह अत्प छक्षणवाला और 
अनुत्पन्न अरिष्ट लक्षणवाल्ता होने पर भी उसको वहु छक्षणवाले और उत्पन्न अरिए् 
लक्षणवालेके समान असाध्य जानना चाहिए, क्यो कि वह व्यावि और औपबवके वलको 
सहन नहीं कर सकता है । ऐसे रोगीको असान्य मानकर उसकी चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिए । क्योंकि विना विशेष कारणके क्षणमें ही अरिए्ट लक्षण उत्पन्न हो जाते है। 
संपूर्ण लक्षणवाले राजयक्ष्माम खॉसी, असताप ( भरीरके अन्य अगोकी अपेक्षया अस- 
कंधे और वगल-का अधिक गरम रहना ), खर (आवाज ) विक्ृकत होना, ज्वर, 
पार्चभछ, शिर जछ, कफ और रक्तका वमन होना, श्वास, अतिसार और अरुचि ये 
ग्यारह लक्षण होते है, अर्धलक्षणवाले राजयक्ष्मामे कास, ज्वर, पाववशल, खरभन्न, अति- 
सार और अरुचि ये छ लक्षण होते हैं, और अल्प लक्षणवाले राजयक्ष्माम सासी, धास 
और खॉसीम कफके साथ रक्त आना ये तीन लक्षण होते हैं । यदि रोगीके मास और 
बलका क्षय हुआ हो तो ग्यारह, छ या तीन लक्षणयुक्त राजयक्ष्मावाा असाध्य होता है, 
परन्तु यदि रोगीका वछ और मास क्षीण नही हुआ हो तो सर्व ( एकादश ) लक्षणयुक्त 
भी साध्य होता है। जो राजयक्ष्मावाछा वहुत खाने पर भी क्षीण होता ( सूखता ) 
जाता हो, अतिसार, अण्डकोश और पेट पर शोथ, रक्ताल्पताके कारण नेत्र सफेद पड 
जाना, अन्नद्वेप-अरुचि, ऊर्ध्यध्षास तथा कपसे और अधिक मल आना इन लक्षणोसे 
पीड़ित हो वह असाध्य होता है । जो राजयक्ष्मावाला अल्प लक्षणवाला, अदीक्त जठराजि- 
वाला और बलवान हो तथा रोग नया उसन्न हुआ हो तो वह साध्य होता हैं । एक 
वर्षेके ऊपरका क्षय याप्य द्वोता है। स्व लक्षणयुक्त क्षय असाध्य होता हे 

अब हब 22 कद 70 2777 वज 
१ “तत्रापरिक्षीणवल-मास-जोणितो वल्वानजातारिष्ट संर्वरपि शोपलिबसुपद्भत साथ्यो रैय , 
वलवानुपचितो हि. सहत्वाद्यध्योपधवलूस्थ काम सुवडलिद्वोडपि खत्पलित्न एव मस्तत्य । 


दुर्वेछ्व त्वतिक्षीण-चल-मास-शोणितमव्पलिद्वमजारिताष्टमपि वहुलिद्न जातारिष्ट च विधात्‌ , अपह॒त्वा- 
वन्त्यरिश्ानि, अनिमित्तश्वारिष्टप्रादुभोव 


ब्ाध्यौषधवरूस्स, त॑ परिवर्जयेत्‌ । क्षणेनेव हि प्राडुभवन् 
गति ।? (च निभ ६)। “अपरिक्षीणवलामिधानेडपि बलवानिति पद सहञवल्युक्ततवोप- 
दर्णनाथ, सहजवलो हुपक्षीणवलोडप्यक्षीणपल्वद्धवतीति भाव । 44740 की यसा- 
इलवान्‌ व्याधिवल तथोषधवरू च सहते, तेन न ताभ्याममिभूयत इलव॑ ॥ अत्पलिय्न पति 
अत्पलिद्ध शव सुखसाध्य इलव ।? (च द )। “कासोंडसतापो वेखर्य ज्वर पार्र्व-शिरोरुजा । 


थरेकावभैतानि & 5, ०] कासो 
छर्देन रक्त-कफयों खास-वर्चोगदो5रुचि ॥ रूपाए यक्ष्मण पडिमानि वा।क 


ज्वर पार्ई्वशूल खर व्रोंगटोडरचि ॥ सर्वेरयैंलिमिवॉडपि लिद्वैमस-वल्क्षये । युक्षो वर्ज्य- 
। “खरमेदोंडनिछाच्छूल सकोचश्वास- 


थ्रिकित्सस्तु सर्वरूपोडप्यतोडन्यथा ” (व थि अ ८) 5 ह 
पाइवेयो । ज्वरो दाहो5तिसारथ्व पित्ताद्नक्तत्म चागम ॥ शिरस प्रिपूर्णलमभक्तच्छन्द एव चे 





पृण्द आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञाम-उत्तरार्ध । 


हृद्गोगाधिकार । 


हढ़ोगफ़े सामान्य हेतु और सप्ापि-- 5 

व्यायाम ( अधिक परिश्रम ), तीदण तथा अति प्रमाणमें लिये हुए विरेचन और 
वस्ति, चिन्ता, भय, न्ास, अन्य रोगेंका सम्यक् उपचार थे होना, वमन, आमदोप, 
मल-मृत्ादिके वेगोंकों रोफ़ना, शरीरकों छेश करनेवाले छद्दनादि, उप्ण आर रक्ष अनका 
अतिमात्र सेवन, सयोग-मात्रा आदिसे परसुपर विरुद्ध पदार्थोक्रा सेवन, अध्यगन, अजीर्ण, 
असात्म्य-फपाय और तिक्त अन्न, अति उष्ण और गुरु पदार्थीक़ा सेवन तथा अभिवात्त- 
इन हेतुआसे प्रकृपित दोष रस बातुको प्रदूषित कर तया हृढयमे प्राप्त होफर हृदयमे 
वाधा-पीडा उत्पन्न करते है, उसको हृठ्रोग कहते हैँ | हृद्ोग पॉच प्रकारफा होता है । 
गुल्मके जो कारण कहें गये हैं ( देखें इसी प्रन्थम छू ७४ ) उनके सेवनसे हृदोग होता 
है! (छू. चा. ) | 

वातिऊ हठ्रेगफे देतु और कक्षण-- 

गोक, उपवास, व्यायाम तथा झरुक्ष-युप्क ओर अत्प भोजन-इन कारणंसे वायु 
ग्रकुपित तथा हृदयमे प्राप्त होकर हठोग करता है । वातिक हृद्दोगम कम्पु, हृदयम वेटटन- 
रस्सी आदिसे ल्पेटनें जेसी पीडा, स्तब्धता, मृच्छी, हृदय शज्य सा मालूम होना, हुटयमे 
धड़कन, भेदन जैसी पीडा, गोपण जैसी पीढा, सींचने जैसी पीड़ा, सई चुभने जेसी 
पीडा, डंडेसे मयने जैसी पीडा, हृदयके दो दुकठ़ें करने सी पीडा, फोड़ने जैसी पीडा, 


कास कण्ठ्ख चोद्धुतों विषेय कफ़कोपत ॥ एक्राइशमिरेमिवो पद्िवाँडपि समन्वितस्‌ । 
कासातीसार-पाइवौति-खरमेदारुचि-ज्वेरे । त्रिभिवां पीडित लिक्षैज्वेर-कासासगामवे । जद्या- 
च्छोपार्दित ज॑न्तुमिच्छन्‌ सुविपुठ यश ॥7? (सु उ अ ४१ )। ““जद्यादिति त्जेत्‌ , पर वही 
मन्दे बलू-मांसक्षते च सतीति वोइब्यम्‌ ।? (ड ) | “शुद्धाक्षमन्नद्देशरमृध्वेश्रासनिपीटितम्‌ । 
कच्छेण बहु मेहनत यध्ष्मा हन्तीद मातवम्‌ ॥? (सु सू ज ३३ )॥ “महाशन क्षीयमाण- 
भतीसारनिपीटितस्‌ । शूनमुष्कोदर चेच यद्षमिण परिवर्जयेत्‌ ॥? (मा नि भ १०)। 
“अत्पन्द्ििस्य दीप्षाश्ने साध्यो बलवतो नव । परिसव॒त्सरो याप्य सर्वलिद्व तु॒ वर्जयेव ॥? 
(मा नि अ १०)। 

१ ““्यायाम वीद्णातिविसकवस्ति-चिन्ता-भय-त्रास-गदातिचारा_ । छद्योमसधारण-कर्णनानि 
इृद्दोगकर्बृणि तथाइमिघात 7? (च चि अ २६) । “शेगाघातोष्णरुक्षानैरतिमात्रोप- 
सेविते । विरुड्धाध्यशनाजीर्णरसात्म्यश्वापि भोजनै. ॥ दूपयित्वा रस दोषा विश्ुणा हृदय 
गता' । कुर्वन्ति हृवये वाषा हद्दोगत्त प्रचक्षते ॥१ (सु उऊ अ ४३ )। “अत्युप्णगुर्व्न- 
कपाय-तिक्त-श्रमामिषाता व्ययनप्रसंद्े । सेचिन्तनैर्वेगयिवार्रोश्य हृटामय पत्चविध प्रदिष्ट ॥?? 


(मा नि अ २९५)। “सरुटृता पन्ष छदामया । तेपा शुत्मनिदानोक्ते समुस्वानेश्व समव ।? 
(ञ स.नि गे. ५)। 
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कप जैसी 
कुल्हादीसे मारने जेसी पीडा तथा अकस्मात्‌ दीनता-ग्लानि, शोक, भय, शष्द सहन न 
होना, श्वास रुकना और नींद कम आना ये लक्षण होते हैं! । 


पैत्तिक छद्गोंगके हेतु और कक्षण-- 

उष्ण-अम्ल-लवण क्षार-चरपरे और अध कचे-पक्े पदार्थोक़ा भोजन, मदर, क्रोध और 
धूप-इन कारणोंसे हृदयमे पित्तका प्रकोप होकर हद्दोग उत्पन्न होता है। पेत्तिक हृद्मोगमे 
हृदयमे जलन, मुँह कड़॒आ-्तीता रहना, तीता और सद्य वमन होना, बिना परिश्रमके 
थफ्रावट, आँखोंके सामने अथेरा दिखना, भीतरसे दाह, मूच्छी, जास, उष्णता, ज्वर, 
मृत्र-मल-नेत्र-चेहरा और त्वचारा पींछापन, तृपा, हृदयमें चूसमें सी वेदना, हुएयकी 
थकावट, ह॒ृदयसे धुआ उठता हो ऐसी प्रतीति, पसीना आना, मुँह सूखना, चकर आना, 
खट्टी डकारें आना और खंडे पित्तजा वमन होना ये लक्षण होते है । 

कष्मिक हद्गोगफे हेतु और रक्षण-- 

अति भोजन, गुरु और लिग्व पदार्थाका भोजन, चिन्ता न करना, चेष्टा ( परिश्रम ) 
न करना और अधिक नींद लेना ये कफहद्रोगके कारण है। कफहद्रोगमे हृदय सप्त-सन्त 
सा, जकडा सा, भारी तथा छातीके ऊपर पत्थर रखा हो ऐसा प्रतीत होता है, रोगीको 
तन्द्रा, अरुचि, मुंहसे छालाखाव, ज्वर, सॉसी, अभिमान्य, मुँह मीठा रहंवों, नींद अधिक 
आना और आलस्य रहना ये लक्षण होते है। । 





। वायुराविश्य हृदय जनयत्युत्तमा रजम ॥ 


१ “शोकोपवास-ब्यायाम-रुक्षशुप्काष्पमोजने 
जी्ण चाह्मर्धवेदता ॥ (व स॒, 


वेपथुवेंटन स्तम्भ. प्रमोद शुज््यता हऋव । हंदिं वातादुरे रूप 

भ १७) । “द्रव. छुतत्वमम ? (यो. )। ८हच्छून्यभाव-द्रव-शोप-मेंद सतम्मा समोंद्य 
पवनादिशेष ।? (च थि भ २६) | ८“आयम्यते मारतजे हृदर्य ठुघते तथा । निर्म थ्यते 
दीवते च्‌ स्फोय्योीं पाव्यतेडपि च॥? (सु उ जे ४३) | “आयम्यते दीघीकियत श्व । 
तुचते प्रतोदेन व्यथ्यत शव । दीयेते आरयेव । पाय्यों द्विषा क्रितत इव ।”! €ड)! “वत्तिन 
शूल्यतडत्मर्थ चुयते स्कुटतीव च । मिद्यते शरष्यविं खंब्ध ढंदय पा द्रव ॥ अकस्मादीनता 
शोको भय शब्दासहिष्णुता । वेपअर्वेष्टन मोह शासरोधोडव्पनिद्वता | (अ सं नि, ५)। 
२ “उष्णाम्ल लवण-श्षार-कठुकाजीणमोजने । मच क्रोधातपैश्वाशु, ढृदि पित्त प्रकुप्पति ॥ इंदाई- 
सिक्तता वक्रे तिक्ताम्लोह्विएण कम ॥ या मूच्छो अमर स्वेद पित्तहद्रोगलक्षणम्‌ ॥” 
(च सू अ १७)। पित्तात्तमो-दूयन दाह-मोहा* सत्रास-ताप-ज्वर-पीतभावों । हि च् का 
अ २६ )। “तृष्णोपा-दाढ-चोपा- स्थु पेत्तिके हदबम' । इगावत च॒ मूच्छी च खेद. शोपो 
मुखस्य च॥? (सु अ ञअ ४३)। “पिताचूणा अमो मूच्छो दाह खेदोअम्लक, छम । 
छट््दन चाम्लपित्तस्थ धूमक पीतता ज्वर-॥(भ रस नि अ ५)। रे “भलादान 
युरू-ख्ग्वमचिन्तनमचचे्टनस्‌ । निद्राछुस चास्यधिक कफहद्रोगकारणम्‌ ॥ डैंदय कफहद्वोमे सुर्त 
स्तिमित-भारिकम्‌ । तन्द्वारुचिपरीतस्य भवेल्लब्माइत यथा ॥7 (च ये भ १७)। /्स्तत्ष 


१७८ शआयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा्ध । 


ब्रिदोपज छद्गोंगके कक्षण-- 

ऊपर ढिसे हुए तीनों दोपोंके हेतुओफा सेवन और तीनो दोषोके लक्षण एकत्र देख 
कर साज्निपातिक हृद्दोग जानना चाहिए । ] 

कृमिज हद्घोगफे हेतु, स॒फ्नति और रूधृण-- 

त्रिदोपज छोगमे जो दुरात्मा-अजितेन्द्रिय मनुष्य तिल-दूध-गुढ आदि कृमिकर पदार्थ 
खाता है उसके मर्म ( हृदय ) के एक ढेजमे ग्रन्वि उत्तन्न होता हे और वहाँ रस वातुका 
सक्केद-सडना होता है तथा सऊ्ढ्से वहां क्रिमि उत्पन्न होते है । हृदयके एक ठेगमे उत्पन्न 
क्रिमि हृदयमे फैलते हुए हृदयकों सक्षण करते है । कृमिज ह्ोगवाला मनुष्य हृयमे सई 
चुभती हो, हृदयको कोई काटता हो और हृदयम सुजली-कण्ड् चलती हो ऐसी बंदनाका 
अनुभव करता है (च. )। कृमिज ह्दोगम नेत्र श्याव वर्णफे होना, सेंसी, अरुचि, 
अमिमान्य, नीद अविऊ आना, आल्स्, ज्वर, अधेरेम प्रवेश करता हो ऐसा माल्म होना 
तथा रोगीको जी मिचलाना, हृदय सूसता सा माद्म होना, मुँहसे छालाका खाब होना 
आर हृदयझो करोतसे कोई काठता हो ऐसी बेदनाका अनुभव होना ये लक्षण होते है । 

हढ़ोगऊे उपद्रव--- 

हद्ोगमे चकर आना, बिना परिश्रमके थकावट, अगोंकी गिथिलछता तथा मुंह सखना 
ये उपद्रव होते है। कृमिज हृद्दोगमे 'छैप्मिक क्ृमि रोगमे जो उपद्रव होते है वे होते है । 

डरोगवरोगविज्ञानीयाध्याय-दछतीय समाप्त ॥ 


शुरु स्वात्‌ स्तिमित च मे कफात्‌ प्रसेक-ज्वर-कास-तन्द्रा ।? (च चि अ २६ )। “गोरव 
कफसखस्रावो5रचि स्तम्मोडसप्निमादेवम्‌ । माधुयमपि चास्यस्य वलासावतते छृदि ॥”? (सु उ 
अ ४३ )। “्रष्मणा हृदय स्तब्घ भारिक साइमगर्भवत्‌ । कासामिसाद-निष्ठीव-निद्रालस्ारुचि- 
ज्वरा ॥7 (अ स निभ ४)। 

१ “ेतु-ल्क्षणससर्गांदुच्यते सान्निपातिक ।? (च सू भ १७) । “विद्यान्निदोष तल्वपि 
सर्वल्किम?!? (च लि भ २६)। २ “त्रिदोषजे तु ह्दोगे यो दुरात्मा निपेवते। तिल-क्षीर- 
झुटादीनि झन्विस्तस्योपजायते ॥ मर्मेकदेणे सछेद स्सश्वास्योपगच्छति । सझ्ेंदात्‌ क्रमयश्वास्य 
भवन्त्युपहतात्मन ॥ मर्मेकदेशे ते जाता सर्पन्तो भक्षयन्ति च | तुबमान स हठय सच्चीभिरिव 
भन्‍्यते ॥ छिद्वमान यथा शर्स्ेजीतकण्डू महारुजम्‌ । ह॒द्रोय क्रिमिज ल्वेतैलिद्वैदुद्धा सुदारुणन्‌ ॥ 
त्वरेत जेतु त विद्वान्‌ विकार शीघ्रकारिणम्‌ ॥” (व सर भ १७)। “तीत्रार्तितोद कृमिज 
सकण्डूमू ।? (च थि अ २६)। “उत्केश पीवन तोद शुको हछासकस्तम । भरुचि. 
श्यावनेत्रत्व शोपश्व कृमिजे भवेत्‌ ।? (सु, उ अ ४३) । “कृमिसि स्यावनेत्रता। 
कासाश्षिसाद-निष्ठीव-निद्रालस्पारंचि-ज्वरा ॥? (अ स॒ नि अ ५)। १३ “अम-ऊमी 
साद-शोपो वेयास्तेपामुपद्रवा । कमिजे क्ृमिजातीना 'ैप्मिकाणा च ये मता ॥” (सुउठ 
तमभ अड३)ी। 


हे 


«  रक्तपित्तनिदानाध्याय-चतुर्थ वण९्‌ 


रक्तपितचनिदानाध्याय-चहुर्थ । 


सक्तपित्तके हेतु ओर संप्रापि-- 

जब मनुष्य यवक (त्रीहिधान्यविशेष )-कोदों और जगली कोदों प्राय अन्न तथा 
अति उष्ण ( स्परणवाला ) और राई आदिके योगसे अति तीढंण ऐसे अन्न सेमके बीज 
उडद और कुलथीकी क्षारयुक्त दालके साथ, अथवा दही-दहीका संड ( पानी )-छाछ- 
खट्टी छछ और खट्टी काजीके साथ, अथवा उअर-मैस-मेड-मछली और गायके मासके 
साथ अथवा सली-पिण्डाु और सखे शाककके साता है, अथवा मृली-सरसोकी पत्ती- 


लहसुन-करज-कडुआ सहिंजना-मीठा सहिजना-भूस्तृण ( ) समुख-तुलसी- 
कुठेरक ( ) गण्डीर ( )-कालमालक ( )-पणोस ( ) 


लवक ( ) और फणिय्झक ( ) इनके उपढंश ( अन्नके 
साथ ढॉतोंसे तोडकर जो हरितक वर्गके मूली आदि शाक खाये जाते है उनको उपदंश 
कहते हैं) के साथ खाता है, अथवा मेदेसे वने हुए पदार्थ अधिक धाकर ऊपरसे 
सुरा-सौवीरक-तुपोदक मैरेय-मेटक-मथूलकझक्त-और वदराम्लडनका अह॒पान 
है, अयवा गरमीसे तप्त होकर अति पात्राम या वार-वार कच्चा दूध पीता है, दूधके 
साथ रोहिणी ( कुटकी )का शाक खाता है, सरसोंका तेल और क्षारके साथ पकाया 
हुआ जगली कपोतका मास खाता हे, अथवा गरमीमे तप्त होकर कुलथी उड्ठ-खली 
जामुन-बट्हल या शु॒क्ता[ तिरके )से बनाये हुए अचार आदिके साथ दूध पीता है, 
धृपसे सतप्त होता है, तथा अन्नका विदाह होता है तव इन कारणार्स उसके शरीरम 
पित्तका प्रकोप होता है और रक्त श्ीत्र अपने प्रमाणसे बढ़ता ( जोश साता-उमडता ) 
है । उस बढ़े हुए रक्तके साथ पूव्वोक्त कारणोंसे अकुपित पित्त शरीरमे फैलता ( रकतके 
साथ सचार करता ) हुआ जब यह्त्‌ और डीहाले उलन हुए रक्त व 
गुर ऐसे रक्तवह स्रोतोके मुखमे आता दै तब र्तको दूपित करके रकयोनि ( रक्त जि 5 
कारण है ऐसा-रक्तका मलरूप ) होनेसे रुक्तको वढाता है तथा पित्तके उष्मा गर 
भासादि वातु भी खिन्न होनेसे उनका द्रवाश उनसे वाहर आकर सकको और भी 
बटाता है। इस प्रकार वंढे हुए रक्तसे मिला हुआ पित्त शरीरके छिद्रों दवरा वाहर आता 
है। इस व्याधिको रक्तपित्त कहते हें (च. ) । कोव-योकनमयपरित्रम- हक 
धूप-अभिसताप तथा चरपरे-अम्ल-लवण-क्षार-तीदण पदार्थ-उप्ण द्व्य और ना 
पदार्थ-इनका नित्य अभ्यास-सेवत करनेसे रस थे 5£ होकर पितका प्रकोप ( पा 
करता है । अनन्तर वह विद्ग्व-बटा इुआ पित्त अपने उष्ण-तीदृण-सर आदि हद ) 
रक्तकों भी विदग्व करता-बढाता है । इस भ्रकार विद्रध (जोश सायान्उमड्ञ 
रक्तमिश्रित पित्त ऊपर-नीचे या दोनों मार्गेसे अत होता-वांए पक हा तथा 
उष्ण-तीद्ण-चरपरे-अम्ल-लवण आदि विदादी पदार्थोंसे झुक 3 कक 

अन्य थंके अतिसेवनसे बढ़े हुए पित्त और रक्त मिल करूएकट्य 
न्‍्य पित्तकारक पदार्थोंके अतिसेवनसे वढ़े हुए हे « 


३६० क्षायुवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


होकर समग्र शरीरमें व्याप्त होते हैँ और प्रम्रणमे बढ़े होनेक्के कारण शरीरके मुख-नासा- 
आदि छिठो द्वारा बाहर आते हैं (तु. वा. ) । 

सकापितके पूवरूप--- 

अन्न खानेकी इच्छा न होना ( अरुचि ), साये हुए अन्नका विंदाह ( अम्ल पाक ) 
होना, शुक्त-सिरकेके समान अम्ल रस और गनन्‍्धवाली डकारे आना, वार-बार उलटी होना, 
उलठटी होने पर रोगी वीभत्स दिखना, खर॒भंग, अवयवोंकी शिथिलता, जलन, मुँह और 





१ “पित्त यधाभूत लोहितप्तिमिति सज्ञा ऊमते तद्‌ व्याख्यास्याम -यदा जन्तुवेबक्रोद्दालक- 
कोरदूषप्रायाण्यन्नानि अक्ते, भ्रणोप्ण-तीक्ष्यममपि चान्यदन्नात निष्पाव-माप-कुछत्थरुप-क्षारोप- 
सहित, ढथि-दपिमण्डोदब्ित्कद्वराम्ख्कालिफोपहित वा, वाराह-माहिपाविक-मात्ख-गव्यपिजित- 
पिण्याऊ-पिण्डाड-शुप्कशाकोपहित, मूलक-सर्पप-लझुन-करण्ष-शिश्रु-मधुक्षिय्रु-भूस्तृण-समुख-सुरस- 
कुठेरक-गण्डीर-काल्मालक-पर्णास-क्षवक-फणिज्ञकोपदर, सुरा-सौवीर-तुपोदक-मेरेय-मेदक-मधू- 
लक-शुक्त-कुवलव॒द्राम्लप्रायानुपान वा पिश्ान्नोत्तरभूयिष्ठव्‌ , उष्णाभितप्तो वाहतिमात्रमतिवेल 
वा55म पय पिवति, पयसा समश्नाति रोहिणीशाफ, काणकपोत्त वा सर्पपतेल-क्षारसिद्ध, कुछत्थ- 
पिण्याक-जाम्वव-लकुचपके शोक्तिकैरवा सह क्षीर पिवत्युप्णाभितप्तन३ तसवमाचरत- पित्त 
प्रकोपमापथ्ते, छोहित चाशु प्रमाणमतिबर्तते । तस्मिन्‌ प्रमाणातिबृते पित्त प्रकुपित शरीरमनु- 
सर्पधवेव यक्रृद्छीहप्रभवाना लोटितिवहाना स्लेतसा छोहिताभिष्यन्दयुरूणि मुखान्यासाद प्रति- 
पथते तदेव लोहित दूपयति, तछोहितसंसर्गाछोहितगन्ध-वर्णानुंविधानाज्व पित्त छोहितपित्तमित्या- 
चक्षते ।? (च नि ञ २)। “भ्स्थोष्ण तीएणमम्ल च कट्ूनि छवणानि च। घर्मश्रान्नव्दा- 
ह्न हेतु पूर्व निदर्शित ॥ तैहेंतुमि. समुत्छि्ट पित्त रक्त प्रपयते । तद्योनित्वात्‌ प्रपन्न च वर्धते 
तद्‌ प्रदूषयत्‌ ॥ तस्थोष्मणा द्रवो थातुधांतोर्धांतो. प्रसिच्यतें | खिच्चतस्तन सबृद्धि मूयस्तदथि- 
गच्छति ॥ सयोगाइपणात्तन्तु सामान्याइन्प-वर्णेयो. । रक्तस्त पित्तमाख्यात रक्तपित्त मनीपिभि- |) 
हीहान च यक्चन्बव तदविष्ठाय वर्तते । ल्ोतासि रत्तवाहीनि तन्मूलानि हि देहिनाम ॥? (च 
चि अ ४)। “तथोनित्वादिति तद्क्त योनि उत्पत्ती कारण पर््ष पित्तत् तत्‌ तथोनि; 
तथा च-असज पित्तमिति? (चर चि अ १५)।५ » ३८। तस्य पित्तस््र ऊष्मणा 
खिदत खिन्नीमवत थातों थातों” श्रतिधातु मासादिश्यों धातुम्यो द्ववों धातु द्ववरूपोंडश. 
प्रभिच्यते क्षरति । तत्‌ पित्त रक्तसतर्गांत प्रबृद्ध पुन तेन धात॒म्य, क्षरता द्ववाशेन 
भूयोइपिज्तर सइृद्धिमधिगच्छति प्राप्नोति ॥” € यो. ) । “क्रोव-शोक-भयायास-विरुद्धा्ञतपा- 
चटाच्‌ । कट्ठम्ल-लवण-क्षार-ती&'पोष्णातिविदादिन- ॥ नित्यमभ्यसतो दुछ्लो रस पित्त प्रकोपयेत । 
विवष्घ खगुणे पित्त निब्दत्याशु शोणित्तम्‌ ॥ तत. प्रवर्तते रक्तमूध्व चाधो द्विधाइपि वा ।? 
(प्र उ ञ ४५)। “मशोष्ण-तीद्ण-कट्धम्ल-लवणातिविदाहिमि । कोंद्रवोद्राल्कैश्रानैस्त- 


छुत्तरतिमेरिी ॥ कुपिन पिततले* फ्ति ध्रव रक्त च मूच्छिते । ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य 
न्यूझुतसतनुमु ॥7? (गम स, नि जग ३)। 


रक्तपित्तनिदानाध्याये-चतुर्थ १६९ 


कण्ठसे धुओं उठता हो ऐसा माल्म होना, मुँहसे लोहा-रक्त और आम ( के मास ) 
ओर मच्छीके समान गन्ध आना, निश्वासमे लोहेके समान गन्ध आना, अरीरके 
अवयव-मल-मृत्र-पसीना-छाला-नाकसे आनेवाला कफ ( मल )-सुँहका मैल-कानका मैल- 
नेत्र मेल-और फुन्सियॉ-इनका रग लाल-हरा या हल्दी सा होना, भरीरमे पीढो, शीतकी 
इच्छा रहना, खप्मे लाल-काले-पीले-व्याव वर्णके-जलछतेसे और दुष्ट रूपोका देखना, 
मिरका भारीपन, खाँसी, श्वास, चक्र आना तथा बिना परिश्रमके थकांवट मास होना 
ये रक्तपित्तके पूर्वरुप है! । 

इस रोगी रक्तापत्त नाम देनेफा हतु+-- 

इस रोगमे पित्त रक्तके साथ सयुक्त होता है, रक्तको दूषित करता है तथा पित्तका 
वर्ण और गन्ध रक्तके समान हो जाता हे, इस लिए इस व्याधिकों रक्तपित्त कहते हैं। 

स्काप्ततिका उत्पत्तिस्यान-- व 

शरीरम यकृत और छीहा ये ठोनो रक्तकी उत्तत्तिके स्थान हैं. और रक्तवाही ल्लोतोके 
मूल हैं, अत यक्ृत्‌ और हीह्ाको आश्रय करके वहोंसे रक्तपित्तकी अ्रइृत्ति होती है 
(च. ) | ऊध्येग रक्तपित्तजी प्रवृत्ति आमागयसे होती है, अथोग रक्तपित्तकी प्रवृत्ति 
पित्तागयसे होती है तथा उमयग (्विमार्ग्रदत) रक्तपित्तकी प्रद्ति आम और 
पकाणय ढोनोंसे होती है । कई आचार्य ( अमिवेशादि ) कहते है कियहत और हीहाते 
रक्तपित्तकी प्रदृत्ति होती है! ( इतिहोती द' (ख.)।.___||| )। 
72393-+-००+>«०*»>>+»»+ 


१ “तस्मानि पूर्वरूपाणि सवन्ति, तथथा-भनन्नाभिकाप , अंक + विदाद ; बा 
रत उद्धार , छर्देरमीव्णमायमन, छद्दितसस वीमत्सता, खरमेद / गत संदत/ 7 2४०४ 
मुखाडमागम शव, छोह-लोहित-मत्स्यामगन्धित्वमिव चाखल, रक्त-हरितः हक 
शकन्मृत्र-स्वेद-लाला-सिंघाणकास्य-कणमल-पिश्वडिका-पिडकानाग | सज्नवेदना, न 
इयावानामसिष्मतां च रूपाणा खम़े दश्नममीक्षणमिति ।” (च में ० २) 


|| उठ 

शीतकामिल्व कण्ठधूमायन वमि । लोहगन्िश्व नि श्वास 2 अपन कक ड हा 
भअे ४५० )। “त्विरोगुरुत शीतैच्छा बरूमकोडम्लक । छदिइछदित' 

)। “जिरोग्ुरुलमरुचि शीतैच्छा भू ः हज मे नयनादिषु ॥ 


जम छुम-॥ छोइ-लछोहित-मत्सामगन्धास्त्व खरक्षय । रे हारिद्र दे थे 
नील-छोहित-पीताना वर्णेनामविवेचनम । खमे .तर्दगेदर्शिल 8 ; विचमास्यात 
(अभ स्‌, नि, अ, ३)। २ “सयोयादूषणात्तछु सामान्याहन्ध-वर्णया« । रक्तंत छोहितिगर्ध- 
रक्तपित्त मनीपिमि ॥? (च चिअ४)। । रक्तदूषित 
वणोनुनिधानाश्व पित्त लोहितपिततमिल्याचक्षते ।? (च नि अरे | कह यो) ॥ 
रक्तगन्वि, रक्तवर्ण वा पिच रक्तपित्तमिति झाकपार्थिवादिवद कक हे देहिनाम्‌ ॥/! 
३ “महान च यह्षनच्नैव तढ्थिष्ठाय जायते । लोतासि रनाहीनि फल द्विधामार्ग 
(च चिआ ४)। “आमाशयाद्रजेदूर्धमप पक्काशबाह्जेद। 

प्रवृतेने ॥ केचित्‌ सयक्षन. हीढ्ध प्रवदस््मसजों गतिम । 

व्याध्चधि दि. ११ 


शुक्ताम्लगन्ध- 


ए(सु उन, अ ४५ )। 


4६१ भायुर्वैदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


दोष्मेद्से रक्तापित्तके कक्षण--- 


जो रक्तपित्त गाढ़ा, कुछ पाण्डवणे ( फीके छाल रंगका ), कुछ लिग्ध और पिच्छिल 
( छुआवदार ) हो उसको स्डैष्मिक; जो श्याव या अरुण वर्णका, फेनयुक्त, पतला और 
रूक्ष ( लेहरहित ) हो उसको चातिक; तथा बड आदिकी छालके काढेके रंगका, काला, 
सोसूत्समान वर्णका, पालिण किये हुए कृष्ण सणिके रुगका, शहधूमके रगका या काले 
सुरमेके रंगका हो उसको पेक्तिक जानना चाहिए। जिस रुक्तपित्तमें दो-ढो दोपोके 
मिले हुए लक्षण पाये जायें उसको द्वन्द्रज और जिसमे तीनों ढोपोके लक्षण एकत्र मिलें 
उसको साज्निपातिक जानना चाहिए । 

स्क्फ्तिकी प्रवृत्तिके माे-- 

रक्तपित्तकी प्रवृत्तिके दो मागे हैँ --ऊध्वैमाग और अधोमागे । रक्तपित्त कफकी 
अधिकतावाले शरीरमे कफके सबन्धसे उपरकी ओर गति करके दो कान, दो नासिकाएँ, 
दो नेत्र और मुँह इस प्रकार सात द्वारोंसे प्रत्नत्त होता है, तथा वातकी अधिकता वाले 
शरीस्में वातके ससगसे नीचेकी ओर गति करके मूत्रमाग-शिश्षसे ( तथा ख्लियोके गरीरमे 
थोनिमागंसे ) और मलमाग ( गुदा ) से प्रश्नत्त होता है । कफ और वात दोनोकी अधिक- 
ता वाले शरीरमे दोनों मार्गोकी ओर गति करके ऊपर कहे हुए सब छिद्रो द्वारा प्रद्नत्त 
होता है। जब रक्तपित्त अति प्रकुपित होता है तब ऊपर कहे हुए सर्व ( नौ ) छिद्दोंसे 
तथा रोमकूपोंसे रक्तपित्तकी प्रवृत्ति होती है, तव उसको असंख्येय गति कहते हैं । 
असख्येय गति असाध्य होती है । 

१ “मसान्द्र सपाण्डु सलेह पिच्छिछ च कफान्वितम्‌। श्यावारुण सफेन च तनु सर्छ् च 
वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्त कपायाभ कृष्ण गोमूत्रसनिभम्‌ । मेचक्रागारधूमाममज्षनाभ च पैत्तिकम्‌ ॥ 
ससष्टलिज्न ससर्ग त्रिलिट्ठ सान्निपातिकम्‌ 7? (च लि अ ४ )। “ननु पित्तमेव रक्तपित्तमित्युक्त, 
तत्‌ कथ छेष्मिक सवति ? उच्यते-सामान्यसप्राप्ती पित्तमेव रक्तपित्तनिर्वेतेक, यथा सर्वगुल्मेषु 
वायु , यथा सर्वज्वरेषु पित्तमारम्भक, तदेव यदोल्वणेन कफेन खलक्षणफारिणा युक्त रक्तपित्त- 
कर भवति, तदा सामान्यसप्राप्तिसप्राप्त पित्तमुत्सुज्य क्षेष्मणेव सान्द्रत्वादिखलक्षूणकारिणा व्यप- 
दिव्यते-शैष्मिक रक्तपित्तमिति।? (च द )। २ “मार्गों पुनरस् द्वी-ऊर्घ्व, चापश्व । 
तद्इंकेष्मणि शरीरे क्ेष्मससगौदूर्ध्व प्रतिषथमान कणै-नासिका-नेत्रास्पेभ्य प्रच्यवते, बहुवाते तु 
शररीरे वातससगोदघ. प्रतिपद्यमान भूत्र-पुरीषमार्गास्या प्रच्यवते, वहुछेष्म-वाते तु शरीरे केष्म- 
बातससर्गाद्वावपि मार्गों प्रतिपय्यते, ते मार्यों प्रतिपद्यममान सर्वेश्य एवं यथेक्तिम्य खेश्य प्रच्यवतते 
शरीरस्य 7? (च नि अ २)। “गतिरूत्वमवश्ैव रक्तपित्तस्य दहहता । ऊध्वी सप्तविधद्वारा 
द्विद्वारा खघरा गति ॥ सप्त छिछद्वाणि शिरसि दे चाध ८ १८ %<। यदा तु सर्वच्छिद्वेस्यो रोम- 
कृपेभ्य एवं च। व्तेते तामसस्येया गति तस्थाहुरान्तिकीस 0? (च चि अ ४ )। “प्ऊर्ध्व 
नासाक्षि-कर्णास्समेढ-योनि-सुदेरध । कुपित रोमकूपैश्व समस्तेस्तत्‌ प्रवर्तैते ॥? (अ स निअ ३)। 


रक्तपित्तनिदानाध्याय-चंतुर्थ १६३ 


मार्गमेदसे रक्तपित्तका साध्यासाध्यत-- 
ई ऊध्यैग रक्तपित्त साध्य है, क्‍योंकि रक्तपित्तमे प्रतिकोम गतिसे दोपके निहरणका विधान 
, भैत ऊध्वेग रक्तपित्तमे दोपनिदरणके लिए विरेचन दिया जाता है, जो पित्त निहरणके 
लिए प्रधान है और कफऊा भी निहेरण करता है, कफ शुद्ध होने पर कपाय-तिक्त और 
मधुर रसवाले द्रव्य उसको लाभ पहुंचाते हैं, अत वह वहौषब-बहुत औषध जिसमे लाभ 
पहुँचा सके ऐसा होता है, अत ऊर्घ्व॑ग रक्तपित्त साध्य है । अधोग रक्तपित्त याप्य है, 
क्यो कि-उसमें वमन कराना होता है, जो पित्तनिहरणके लिए प्रधान नही है और 
अघतवन्धरूप वातके लिए भी हितकारक नहीं है। अधोग रक्तपित्तमे केवल कषाय और 


त्> 


मधुर रसवाले द्वव्य ही हितकारक होते हैं अन्य रसवाले ( कषाय और तिक्त रस वाले ) 
नहीं, अत वह अल्पौषव (योडे औषध जिसमे लाभ पहुँचा सके ऐसा ) होता है, 
अत अधोग रफ़पित्त याप्य है। जो रक्तपित्त दोनों मार्गोंसे प्रत ( उसयमागंग ) होता 
है, वह असाध्य होता है, क्योकि यह दोनों मार्गोसे प्रदत्त होता है, इसलिए इसमे वमन 
या विरेचन किसीसे लाभ नही पहुँचता और इसके लिए कोई औषध भी नही होता है, 
क्योंकि जब सर्व-तीनों दोषोंका प्रकोष होता है तव सर्वदोषप्रशमन औषध देना होता 


है, जो भक्य नहीं है! । 











विसेचनोपक्रमणीयत्वाइहोपधत्वाच, यदधोभाग तद्चाप्य, 


बमनोपक्रमणीयलादल्पीपधत्वाच्च,, यदुभयभाग  तदसाध्य, वमन-विस्वनायोगित्वादनोपध- 
लाब ।” (च मि ज २)। “साध्यमूर्धगम । याप्य त्वधोग, मार्गों ठु॒ द्वावसाध्य अपथते ॥? 
(च थि अ ४) । “साध्य लोहितपित्त तबदूर्ध्धप्रतिपयते । बिरिचिनस्म योगिलाइडइला- 
क्वेपजस्य च ॥ विरेचन तु पित्तस्य जयार्थे परमौषधम्‌। यश्व तत्रानुग छेष्मा तस्र चानपम स्वतम ॥ 
भवेद्योगावद तत्र कपाय तिक्तमेव व ( “मधुर चैव मेषजम्‌? इति पा० )। तस्माव साध्य मत रचा 
* यदूर्ध्व प्रतिषयते ॥ रक्त चु यदधोभाग तथाप्यमिति निश्चितम । वमनस्थाव्पयो गित्वादल्पला- 
ऊपजस्म च ॥ वमन हि न ॒पित्तस्थ दरणे अष्सुच्यते। यश तत्रान्बयों वायुस्तच्छान्ती चावर 
स्वृतम्‌ ॥ तमायोगावद तत्र कंपाय तिक्तकानि च। तस्माद्याप्य समाख्यात ॥ 
रक्तपित्त तु यन्मार्गों ह्वावपि प्रतिपद्यते । असाध्यमिति तज्ेय पूर्वोक्तादेव कारणाव ॥ नहि स- 
शोघन किद्निदस्त्मस्त प्रतिमागेगम्‌ । प्रतिमार्ग च हरण रक्तपिति विधीयते॥ एवमेवोपशमन सर्वशो 
नास्य विधने | संसष्टेपु हि दोषेपु सर्वजिच्छमन दितय॥ इस त्रिविधोदरक रक्त मार्गविशे- 
। “ऊर्ष्व साध्यमधो याप्यमसाध्य झुगपइ्ठतम, 7? (सड 


घत ॥? (च निअ २)! भा 
अ. ४० )। “ऊल्त सान्‍्य कफायसात्तद्धिरिचनसाधनम । वहुषिध से पित्तस्थ॒विरेको हि ब्रौ- 
घथम्‌ | अनुबन्धी कफों यश्व तत्र तथापि झुद्धिक्त्‌ । कंपाया खादवो5प्यरस्य विशुडकेष्मणो 
हिता ॥ किस तिक्ता कपाया वा ये निसर्गात्‌ कफापटा । अधो याष्य चलाबसात्तठ्चछदन- 
साधनवम्‌ ॥ खत्पीषध च, पित्तसस वन ते वरीषघस्‌ । अनुवन्धी चलो यश्र श्ान्तयेडपि न 
तस्थ तत्‌ ॥ कपायाश्र द्ितासख मथुरा एवं केवलम्‌ । कैफ मार्तसयध्मसाध्यमुभयावनयर ॥ 


१ “तन्न थदूर्ध्वदभाग तत्‌ साध्य, 


१६४ क्षयुवेंदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तराघ । 


सकपितिके असाध्य कक्षूण-- 


जो रक्तपित्त काले रगका-नीलवण ( गहरे आसमानी रगका )-इंद्रधनुपके समान अनेक 
वर्णका-हरे-हल्दीके या तॉविके समान रगका हो, कपडेमें पडा हुआ जिसका दाग पानी धोने 
पर भी निकले नहीं ऐसा, अति दुर्गन्वि, प्रमाणमे बहुत, दौवेल्य आदि सर्व उपद्रवोसे युक्त, 
मासके धोवन-कीचढ़ मिले हुए जल-मेद (चरवी )-पूथ (मवाद )-हड्ढी यक्षत्‌ ओर पके 
जामुनके सदृश, उबलता सा, जिससे रोगीका वछ और मास क्षीण हो जाय, जिससे पीड़ित 
मनुष्य सब दृश्य पदा्थीकोी और आकाशको भी रक्त वर्णका देखे, जो रक्तपित्त ऊपर और 
नीचे दोनों मार्गेंसि प्रदतत हो, शवके समान दुर्गन्धि हो, कण्ठसे रुके और जिसके साथ 
खाँसी आती हो वह असाध्य होता है । जो रक्तपित्त दो मार्गेसे प्रद्नत्त हो या एक सागे 
छोड कर दूसरे मार्गसे प्रदत्त होने लग जाय वह याप्य होता है । 

साध्य सक्तपित्तका रक्षण-- 


जो रक्तपित्त एक मागसे प्रम्ततत हो, वलवान्‌ मनुष्यको हुआ हो, धवीन हो तथा हेमन्त 
>> हे 
यथा शिशिर ऋतुमे उत्पन्न हुआ हो वह साध्य होता है । 


स्क्तपित्तके उपद्रव-- 


दुर्वंछता, अरुचि, अन्न पचन न होना, श्वास, खेंसी, ज्वर, अतिसार, शोथ, राज 
हे नम 
यक्ष्मा, पाण्डरोग, वमन, सद्‌ ( नशा चढ़ा सा रहना ), तन्द्रा, दाह, मृच्छा, खाये हुए 


अशक्यप्रातिलेम्यत्वादभावादोपधस्थ च । न हि सशोधन किद्निदस्त्यस्थ प्रतिकोमगम्‌ ॥ शोधन 


प्रतिछोम च रक्तपिति सिपग्जितम्‌ | एवमेवोपशमन सर्वशो नास्य वियते ॥ सर्ंश्टेषु हि दोपेपु 
सर्वजिच्छमन हितम्‌ |? (मअ, स नि अ ३)। 
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१ “यत्‌ कृष्णमथवा नील यद्य शुक्रपनुणभम्‌ । रक्तपिसमसाध्य तद्ाससो रअन च यंत्‌ ॥ 
भृश पूल्यतिमात्र च सर्वोपद्रवव्च यत्‌ । वर-मासक्षये यत्च तत्च रक्तमसिडिमत्‌ ॥ येन चोपहतो 
रक्त रक्तपित्तेन मानव । पह्येहुश्य वियज्वापि तब्चासाध्य न सशय ॥” (च नि अ २)। 
“्यज्चो भयाभ्या मार्गास्यामतिमात्र प्रवर्तेते । छुल्य कुणपगन्धेन रक्त कृष्णतीव च॥ सस॒ष्ट कफ- 
वाताभ्या कण्ठे सज्जति चापि यत्‌ । यद्चाप्युपद्रवे सर्वेयेयोक्ते समभिद्नुतम ॥ हारिद्व-नील-हरित- 
ताेवर्णरुपद्ुतम्‌ । क्षीणख कासमानस्य यज् तत्च न सिध्यति ॥ यद्धिदोषानुग यद्य शान्त भूय 
प्रवरते । मार्गान्‍्मार्ग चरेचद्ा याप्य पित्तमसकु च तत्‌ ॥? (च चि भ ४)। “ासप्रक्षालनाभ 
फथितमिव च यत्‌ क्माम्भोनिभ वा मेद -पूयास्थिकल्प यक्नदिव यदि वा पक्षजम्बूफलासस्‌ ॥ 
यत्‌ कृष्ण यज्य नील भुशमतिकुणप यत्र चोक्ता विकारास्तदज्य रक्तपित्त सुरपतिथनुषा यज्च तुल्य 
विभाति ॥” (तु उ अ ४५) । “लोहित छर्दयेच्रस्तु वहुशो छोहितेक्षण । रक्ताना च 
दिया द्रष्टा रक्तपित्ती विनव्यति ॥? (सु खू अ ३७)। २ “एकमार्ग बल्वतो नातिवेग 


नवोत्यितम्‌ । रक्तपित्त सुखे काले साथ्य ख्ान्निरुपठ्रवम्‌ ॥! (च थि जे ४)। भ्प्सुखे काले 
इति हेमन्ते शिशिरे च ।? (च., द्‌ )। 
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मो विदाह ( अम्लपाक ), घैये कम हो जाना, हृदयमे असह्य पीडा, तृष्णा, खवरभग, 
सिरमें जलन-सिर तपना, डुर्गेन्धि थूक्ष आना और वेचैनी रहना ये रक्तपित्तके 


उपद्रव है । 





पाण्डुरोगनिदानाध्याय-पश्चम । 


पाण्डुरोगके भद-- 


वातज, पितचज, कफज, सन्निपातज और खद्लक्षणज-इन मेदोंसे पाण्ड- 
रोग पौंच प्रकारका होता है। खुश्रुतने झद्कक्षणज पाण्डरोगका सन्निपातजम अवरोध 
(अन्तर्भाव) मान कर पाण्डुरोगके चार ही भेद लिखे हैं । दोपमेदसे पाण्डुरोगमे 
कृष्ण-पीत-हारिद्र-हरित आदि वर्ण भी पाये जाते हैं, तथापि सव मेदोंमें पाण्डता अधिक 
इस व्याविको पाण्डुरोग कहा जाता है। सामान्यत 


और, अवश्य पाई जाती है, अत 
जिन व्याधियोंमे रक्तके खाभाविक वर्णम परिवर्तन होता है, विशेषत रक्ताल्पताके कारण 


रक्तम पाण्डता आ जाती हे उनको पाण्डुरोग कहा जाता है'। 
अवस्थाविशेषसे पाण्डुरोगके भेद-- 


अवस्थाविशेषसे पाण्डरोगके कामका 
व(र)क या अछस ( तथा हलीमक 


१ “उपद्रवास्तु खड़ दरीवल्यारोचकानिपाक-बास-कास-ज्वरावीसतार-शोध-शोप-पाण्डरोगाः 
खरमेदश्व ।? (च., नि अ २) । ८दैवेल्य-श्वास कास-ज्वर-वमथु मदास्तन्द्रिता-दाह- 
मूच्छो भुके चान्ने विदाटस्तवश्॒तिरपि सदा हबहुल्या व पीडा । ठृष्णा कण्ठस्य भेद श्विरसि 
च तपन पूर्तिनिष्ठीवन च॑ द्वेवो भक्तेडविपाको विरतिरपि रते रक्तपित्तोपसर्गे ॥? (स 3« 
भ ४०७०)। 7 “पत्र पाण्डुरोगा इृति बात-पित-कफ-सन्निपात-सद्धक्षणणा ॥? (च से 
अ १०) | “पाण्डुरोगा रूद्वता पश्च बात-पिच-कफैखय । चत॒र्य सन्निपातेन पद्नमो भक्षणा- 
न्मृद ॥? (च चिअ १६)। “वयाण्ट्वामयोड्टर्धविष प्रदिष्ट पृथकु-समस्तैयुगपच्च दोष । सर्वेषु 
चैतेष्विह पाण्डुभावों य्तोंडघिकोइत खड़े पाण्डुरोग ॥7 (रख उ भ डंडे )। “युगपदिति 
पद दोषत्रयस्थेककालप्रकोपसूचनार्वस्‌ । यद्यपि तन्नान्तरे रुज्ज पाण्ड्रोग पत्नम कथित , 
तथाउप्यन्न मृजखिदोपज एवान्तर्भूत , वश्ष्ममागाश्ल कामलादय पाण्डरोगखेव पर्याया ३ भतो- 
इत्र चत्वार एव | केचित्‌ प्याद्वामयस्त्वष्टविष * इति पठन्ति । तन्मते प्रथग्दोषेखय , समस्तरेक , 
मृद्धक्षणादेक , दे कामले, एको हलीमक + एव पाण्डुरोगोडट्यिध | यद्यपि वातादिमेदेन कृष्णा- 
दिवणैत्वमभिधासति, तथा5प्यस्त विकारस पाण्डुवर्णाधिक्यात्‌ पयाण्डुरोग व्यपदेश इति 
दर्शयज्ञाह-सर्वेषु चैतेश्विद पाण्डमाव इत्यादि |” (ड)। २ “स कामला5पानकिपाण्डु- 
रोग कुम्मभाहयो छाघवको5ल्ताख्य । विभाष्यवे” (स॒ उ थे ४४१)॥। 


, अपानकी, ऊुम्मकामला और छाघ 
) ये भेद होते हैं. । 





१६६ शआयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा् । 


पाण्डुरोगके हेतु और सैप्राप्ि-- 

क्षार-अम्ल-लवण-अति उष्ण-विरुद्ू-असात्म्य और तीक्ष्ण पदार्थ तथा बीज- 
उडद-खली-तिलतैल और मिद्टी-इनके तथा अन्य भी पित्तकारक पदार्थाके सेवनसे, 
अन्के विदाह समयमे दिनमें सोना-व्यायाम करना था प्रधुन-इनसे, अति मद पीनेसे, 
वमनादि पश्चकर्मेके विपम आचरणसे, ऋतुओंके वैपम्यसे, मल-मूत्र आदिके वेगोंकी रोकने 
से तथा काम-चिन्ता-मय-क्रोध ओर शोक-इनका मन पर आघात पहुँचनेसे पित्त 
( पित्तप्रधान तीनों दोष ) प्रकुपित होकर तथा हृदयम आकर और समान वायुसे ग्रेरित 
होकर धमनियोंद्वारा समग्र शरीरमे व्याप्त और त्वचा तथा मासमे आश्रित होकर कफ- 
वात-रक्त-खचा और मास-इनको दूषित करके त्वचार्मे पाण्डु-हारिद्र ( हलदीके समान 
पीछा ) और हरा-इस प्रकार नाना प्रकारका वर्ण उत्पन्न करते हैं । इस व्याधिमे पाण्ड्त्व 
(सकाल्पताके कारण फीडापन ) अधिक होता है, इसलिए इस रोगको पाण्डुरोग 
कहते है । 

पाण्ुरोंगके पूवेरूप--- 

हृदयका रुपन्दन ( धडकन ), त्वचाम सरुक्षता, त्ववाका फटना, पसीना न आना, श्रम- 
थकावठट, अरुचि, पेशाव और मल पीला होना, अभिमान्य, थूक अधिक आना, अव- 
साद, मिट्टी खानेकी इच्छा होना, अध्िकूटका गोथ-तवथा अन्न पचन न होना-ये पाण्ड- 
रोगके पृर्व॑दप है! । 

पाए्डुरोगफी सप्राप्ति-- 

जब पित्तप्रधान-पित्ताघिक दोप ग्रकुपित होकर रक्तादि घातुओंका आश्रय करते हैँ तब 
दोषोंद्वारा रक्तादि थातु दूषित होनेके कारण रोगीके गरीरम शैथिल्य और धातुओका 


१ “व्यवायमम्ल लवणानि मद्य सृद दिवाखममतीव तीक्ष्णम । निषेवमाणस्य विदृष्य रक्त 
कुर्वन्ति दोपास्वचि पाण्डुभावम्‌ ॥? (सु उ अ, ४४) । “क्षाराम्ह-लवणात्युष्ण-विरुद्धा- 
सात्म्यभोजनात्‌ । निष्पाव-माष-पिण्याक-तिलतैलनिपेवणात्‌ ॥ विदस्थेडज्े दिवाखप्मात्यायामान्मैथुना- 
तथा । प्रतिकम्ुवेपम्याद्रेगाना च विधारणात्‌ ॥ कामचिन्ता-भय-क्रोध-शोकोपहतचेतस, । 
समुदीर्ण यदा पित्त हृदये समवस्थितम्‌ | वायुना वलिना क्षिप्त सम्राप्य धमनीदेश । प्रपन्न केवल 
देश सद्यासान्तरमाश्रितम्‌ ॥ प्रदूष्य कफ-वातासक्लण्यासानि करोति तत्‌ । पाण्डु-हारिद्र- 
इरितान्‌ वर्णान्‌ वहुविधास्तचि ॥ स पाण्डरोग इत्युक्त ” (व चि जे १६)। “पफित्त- 
प्रथाना कुपिता यवोक्ते कोपनेमेला । तत्रानिलेन वलिना क्षिप्त पित्त हृदि स्थितम्‌ ॥ धमनी- 
देश सम्राप्य व्याप्रुवव्‌ सकल वषु । क्ेप्म-लप्रक्त-मासानि प्रदूष्यान्तरमाश्रितम्‌ | त्वच्यासयो- 
स्तत्‌ कुसते त्वचि वर्णान्‌ पृथग्विधान्‌। पाण्डु-दारिद्र-दरितान्‌ पाण्डत्व तेपु चाधिकम्‌ ॥ यतोडत 
पाण्डरित्युक स रोग? (अ स नि अ १३ )। २ “तस्थ लिट्ठ भविष्यत ॥ हृदयस्पन्दन 
रीक्य खेदामाव अ्मस्तवा ॥” (च थि ञ १६)। “ल्ववस्फोटन प्ीवन-गात्रसादी सक्लक्षण 
क्षगकूब्शोथ । विप्मूत्रपीतरत्ममथाविपाफ़ों भविष्यतस्तस्त्र पुर सराणि ।? (सु, उ मे, ४४) । 
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“ गौरव ( अपनी क्रियाओंम असामथ्य ) होता है तथा ओज-रतके वर्ण-बल-लेह आदि गुण 
क्षीण होते हैं, जिससे रोगी अल्प रक्त और मेद वाला, नि सार ( आठ श्रकारके सारोंसे 
हीन-सारोंका वर्णन इसी प्रन्थके पूर्वाथमे प्र ८६-८८ पर देखें ) और गिथिलेन्द्रिय 
होता हे, उसके भरीरका वर्ण विकृत ( पाण्ड-हार्ि-दरित आदि ) होता है । 

पाण्डुरोगके सामान्य कक्षण-- 

कानमें आवाज आना, अभिमान्य, दुवेछता, अवसाद, अन्नद्नेघ, थकावट, चक्कर 
आना, उरीरमे पीडा-दर्द, ज्वर, श्वास, शरीरका भारीपन, अरुचि, शरीरमें मर्दन-पीडन 
( दवाना ) और मथने जैसी पीडा, अक्षिकूटका शोथ, शरीरमे हरापन, रोहूँ झड़ना, 
शरीर कान्तिहीन होना, खभाव क्रोधी होना, शीतका द्वेष ( शीत अच्छा न लूगना ) 
नींद अधिक आना, वार-बार थूकना, कम बोलना, चलने-चढने तथा परिश्रम करनेसे 
पिण्डियॉ-कमर-जॉघ और पॉवम पीड़ा तथा अवसाद ( शैथिल्य ), हृदयका स्पन्दन 
अधिक होना तथा श्वास ये पाण्डुरोगके सामान्य लक्षण होते हैं! (च.) 

वातिक णाण्डुरोगऱे कक्षण-- 

वातप्रकोपक आहार-विहारोंसे वायु प्रकृपित होकर जो पाण्डरोग उत्पन्न करता है 
उसमें शरीर कालछापन-हरापन और अरुणता लिए हुए पाण्ड वर्णका होना, शरीरसे 
रूक्षता, अगेमि पीडा, सई चुभने सी वेदला, कम्प, पाश्व और सिरमें वेदना, मल सूखना, 
भुंहका खाद विरस होना ( विगडना ), शोय, आनाह, वलक्षय, नेत्र-सिराएँ-विष्ठा-मृत्र- 
नख ओर चेहरा काला होना तया अन्य वातजन्य लक्षण होते हैं । 

१ “दोषा पित्तप्रधानास्तु यस् कुप्यन्ति धाठुपु । शैधिल्य तस्थ धातूना गोरव चोपजायते ॥ 
ततो वर्ण-वलूखेहा ये चान्येडप्योजसो गुणा । अ्जन्ति क्षयमत्यर्थ दोष-दृष्यप्रदूषणाव्‌ ॥ सो5₹प- 
रक्तोडल्पमेदस्की नि सार भिभिलेन्द्रिय । वैवर्ण्य भजते, तस हेतु श्य्णु सलक्षणम्‌ ॥” (च. 
सि अ १६)। २ “समूतेडसिन्‌ भवेत्‌ सर्व कर्णक्वेडी हृतानल । दुर्ब सदनो$न्नद्धिद 

श्रम-अमनिपीडित ॥ गात्रशुढ-ज्वर-धास-गोरवारुचिमाज्नर । सृद्तिरिव गात्रेश्व पीडितोन्मथितरिव ॥ 

। कोपन शिक्षिरद्रेषी निद्राह् छीवनो5त्पवाकू ॥ 


शनाक्षिकूरों हरित शीर्णलीमा हतप्रभ पृ 
पिण्डिकेद्िए-कव्यरुपादरक्सदनानि च॑ । स्थुरध्वारोटणायासर्विशेषश्वास्य वधक्ष्यते ॥” (च चि 
न जसश्र गुणक्षय ॥ ततोडव्परक्त-मेदस्को 


शेथिल्य 
अ १६)। “पेन गाखम्‌। पातूता खाच मो 
नि सार स्वाच्छयेन्द्रिय । खथमानैरिवान्वै्नों दृवता हृदयेन च ॥ शन्ाक्षिकूट सदन कोपन 
2 शीर्ण क्थिर्ज्वरी 
छीवनोडत्पवाकू । अन्नद्विद्‌ शिक्षिरदेपी रोमा हतानल ॥ सन्नत श्ासी कर्णेक्षवेडी 
अ्रमी अमी 2 (अ स नि अ १३)। रे “आहारैरुपचारैश्व वावडे कुपितोइनिक । 
जनयेत्‌ कृष्णपाण्डुल तथा खुश्षारुणान्नताम ॥ अद्मर्द रुन तोद डक अप की 
व थ ? (च चिअ ?१६)।“ कृष्णसिरा 

वर्च शोपास्थवैरस्थ-शोफानाह-बलक्षयान्‌ ॥7 (व कि बट 
तद्गणविण्मृत्र-नलखानन च । बानेन पाण्डु मन॒ज व्यवखत्‌ युक्त तथाउलसइाा 0 ४ 
अ ४४ )। ““अनिलात्तत्र गात्ररुकु-तोद-कम्पनम । शोफानाहास्थवैरस्-विद्शोषा पा मूरुकू ॥ 


(अस नि १३)। 
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दैत्तिक पाण्डुरोग्के रक्षण-- 

जब पित्तप्रकृति वाला मनुष्य पित्तकारक आहार-विद्ारोंका सेवन करता है. तव उसके 
गशरीरमें पित्त प्रकुषित तथा रक्तादि बातुओंकों दूषित करके पाण्डुरोग उत्पन्न करता ह्दे। 
उस पाण्डुरोगस शरीर पीला या हरे रगका होना, ज्वर, दाह, वमन, मूच्छों, प्यास 
मल-मृतर-नेत्र सिराएँ और चेहरा पीछा होना, पसीना आना, शीत-ठण्ड़की इच्छा रहना 
अन्न सानेकी इच्छा न होना, मुंह कड॒आ-तीता रहना, उष्ण और अम्ल पदार्थ अनुकूल 
न आना, खट्टी डकारें आना, अन्नके विदाहकाल ( पच्यमानावस्था ) में मेंहसे डुंगेन्व 
आना, सल पतला होना, दुवेलता, उँघिरा दिखना तथा अन्य भी पैत्तिक छक्षण होते हैं! 


कलैष्मिक पएडुरोगंके रुक्षण-- 


कफकारक आहार-विहारोंके सेवनसे कफ प्रकुपित होकर पूर्वोक्त सप्राप्तिके अनुसार 
पाण्डरोग उत्पन्न करता है। शछेष्सिक पाण्डरोगम शरीरका भारीपन, तन्द्रा, वमन, 
णरीरका वर्ण ब्ेताम होना, छालाका अधिक खाव, रोऐँ खडे होना, अवसाद, सूच्छो, 
चकर आना, विना परिश्रमके थकावट माल्म होना, श्वास, खॉसी, आलस्य, अरुचि, 
वाणी और खरकी रुकावट, मूत्र-नेत-नख-चेहरा और मल श्वेतवर्ण होना, कडु-एक्ष और 
उष्ण प॒दार्व खानेकी इच्छा रहना, सूजन, मुँह भीठा और लवण ( नमकीन ) रहना तथ 
अन्य भी कफजन्य लक्षण होते हैं । 

जिदोषज पाण्डुरोगके हेतु और रृक्षण-- 


वातिक, पेत्तिक तथा श्लैष्समिक पाण्डुरोगके हेतुह्प जो आहार-विहार कहे गये ह् 
उनके एक साब सेवन करनेसे त्रिदोपज पाण्डुरोस उत्पन्न होता है । उसमे तीनों दोपोंर 


१ “पित्तल्खाचित पित्त यथोक्ते से प्रकोषणे । दृपयिता तु॒रक्तादीनू पाण्ड्रोगाः 
कल्पते ॥ स पीतो दृरितामो वा ज्वर-दाह-समन्वित । छर्दि-मृच्छा-पिपासाते' पीतमृत्र-शक्षन्नर 
खेदन शीतऊामश्व न चान्रममिनन्दति। कठुकास्यो न चास्पोष्णमुपशेतेडम्लमेव च ॥ उद्भारों5म्ट 
विदासश्, विदग्येइन्रेडस्य जायते । वोर्गन्ध्य, भिन्ववर्चस्त्व दौवैल्य तम एव च॥” (च चि 
ञअ. १६ )। “पीतेक्षण पीतसिरावनद्ध तदणविष्मृत्र-जखानन च | पित्तिन पाण्ड मसुज व्यवस्टे 
युक्त तथाइन्यस्तदुपद्रवेश्व ॥? (सु उऊ ज ४४ )। ““पित्तादरित-पीताभसिरादित्व ज्वरस्तम 
वृद-लेद मूच्छो- शीनेच्छा दार्गन्न्य कटुवक्ता | वर्चोमेदोउम्ठको दाह ? (अ स नि ज १9) 
२ “विवृद्ध केष्मल डेप्मा पाण्डरोय स पूर्ववत्‌ । करोति गौरव तन्द्रा छर्दि अतावभास 
ताम्‌ ॥ प्रसेक छोमटर्प च साद मूच्छा श्रम छमम्‌। खास कास तथाइ5छख्मरुचिं वाकख 
सदय ॥ शुड्मृत्राक्षियर्चस्त कटु-रुक्षोप्णकामतास्‌ । अयथुमधुरास्यलमिति पाण्ट्वामः 
कफात्‌ |” (च चि अ १६ )। “शुद्धेलण शुद्धसिरावनद तद्णविण्मूनत्न-नखानन च । कफे 
पाण्ड मलुज व्यवस्पयक्त तथाबन्यैस्तदुपद्वैश्व ॥? (सु उऊ भ ४४) । “कफाच्छुडसिरादिता 


साम्दा लवणवनषनम्व गोग्मझद स्वक्लय व साज>- 55) / -+ _. 25. 


नग्न के ब्छ के 


पाण्डुरोगनिदानाध्याय-पद्चम १६५९ 


धो» 


उत्पन्न पाण्डरोगके जो अछूग-अलग लक्षण ऊपर कहे गये हैं वे एक साथ देखनेमे आते 
हैं । त्रिदोषज पाण्डरोग दु सह-अति कष्ट देने वाला होता है! । 

सुद्ठ क्षणजन्य पाण्डुरोगके छक्षण--- 

जो मनुष्य झत्तिकाका अक्षण करता ( मिट्टी खाता ) है उसके शरीरमे वातादिमेंसे 
किसी भी एक दोषका प्रकोप होता है । कषाय रसवाली श्रत्तिका वायुका, क्षार (लवण 
रस ) वाली झत्तिका पित्तता और मधुर रसवाली मत्तिका कफका प्रकोप करती है तथा 
अपने रुक्ष युणसे रसादि वातुओंमे और खाये हुए अन्नमे रक्षता उत्पन्न करके तथा खर्य॑ 
अपक रहनेसे रसादि धातुओके ल्लोतोंका अवरोव करके पूर्वोक्त सप्राप्तिके अनुसार 
पाण्डुरोग उत्पन्न करती है। झरूज़ पाण्डरोगमे इन्द्रियॉका वल-तेज( शरीरकी कान्ति )- 
वीय-ओज-दरीरका वणे और जठराप्रि-इनका क्षय, गाल-अक्षिकूट-सौंह-पौव-नाभि- 
उपस्थ और चेहरा-इनका शोथ, पेटमे कृमि उत्पन्न होना तथा कृमि-रक्त और कफ 
(आँव ) के साथ मिश्रित पतले दस्त आना ये लक्षण होते है' । 

पाएण्डु रोगक्े उपढव-- 

अरुचि, तृपा, वमन, ज्वर, घ्िरका दर्द, अमिमान्य, कण्ठमें शोथ, इुर्बलता, मूच्छा, 
बिना परिश्रमके थकावट और हृदयकी पीछा ये पाण्डरोगके उपद्रव हैं ( खु. )। 


पाण्छुरोग्के असाध्य कक्षण--- 

जो पाण्डरोग चिरकालसे उत्पन्न हुआ हो और उससे शरीरके सव धातुओंमें रक्षता 
आई हो वह असाध्य होता है। पाण्डरोग चिरकाल चलनेसे जिसके शरीरमे शोय 
आया हो और जो सब वस्तुओंको पीले रगकी देखता हो वह असाध्य होता है। 
जिस पाण्डुरोगवालेको कफ्युक्त होने पर भी वद्ध-अल्प और हरे र॒गका मल वार-वार 
आता हो वह असाध्य होता है । जो मनुष्य हर्परहित तथा वमन-मृर्च्छ और तृपासे 
पीडित हो और जिसका शरीर ब्ेत वर्णसे लिप्त सा प्रतीत होता हो वह पाण्डरोगी 


१ “सवीन्नसेबिन सर्वे दु्य दोषास्रिदोषजम्‌ ॥ त्रिदोषलिन्न कुर्वन्ति पाण्डरोग सुदु - 
सहम्‌ ॥? (च थि ञज १६)। “सर्वोत्तके सर्वमिद व्यवस्थित्‌ ॥? (स॒ उ अ ४४)। 
“पनिचयान्मिश्रलित्नीडतिदु सह ॥?” (अ स. नि,अ १३)। २ “मृत्तिकादनशीलख कुप्यल- 
न्यतमों मल. । कपाया मारुत, पित्तमूपरा, मधुरा कफम्‌ ॥ कोपयेन्गद्रसादींश्व रोध्याद्भुक्त विर्शय 
च । पूरयत्यविपकेव स्रोतासि निरुणद्धि च ॥ इन्द्रियाणा वल हत्वा तेजो वीयेजिसी तथा । पाण्डु 
रोग करोत्याशु वलू-वर्णाभिनाशनम्‌ ॥ शझतगण्डाक्षिकूट-्आ शुनपान्नाभि-मेहन ॥ क्रिमिकोप्ठो- 
इसार्येत मल सासक्षफान्वितम ॥7 (च थि जे १६ ) मत कपाया$निल, पित्तमूपरा, मथुरा 
कफम्‌ । दूषयित्वा रसादीश्व रौक्ष्याद्भुक्त विरूदेय च । स्रोतास्यपकेवापूर्य कुयोह्ुद्धा पूर्ववत्‌ । 
पाण्डरोग तत, शून्नाभि-पादास्तर-्मेहन । पुरीष कृमिवन्मुश्निक्नित्त साउक्फ नर ॥” (अ नि 
अ २३)। 3 ““उपद्रवास्तेष्वरुचि पिपासा छर्दिज्वरों मूर्षर्जाउग्निताद । शोधस्तवा कण्ठ- 


गतोडवलत्व मूच्छो छमो हृधवपीडन च ॥7 (छु उ अ ४४ )। 





४०४ 
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असाध्य होता है | जिस पाण्डुरोगीका शरीर अत्यधिक रक्त क्षयके कारण पाण्ड मात्र न 
रह कर सफेद पड गया हो वह असाध्य होता है । जिसके दाँत नख तथा नेत्र पाण्डु- 
वर्णके हो गये हो तथा जो रोगी सव पदार्थोकों पाण्डु वर्णके ही देखता हो वह असाध्य 
होता है । जिस पाण्डुरोगीके हाथ-पैर और सिरमे सृजन हो तथा मध्य शरीर क्षीण हो 
या उसके विपरीत मध्य भागमे जोथ हो और हाय-पेंव तथा सिर पतले-श हो गये 
हों उसको असाध्य जानना चाहिए । जिस पाण्डुरोगीको गुदा-उपस्थ और अण्डकोशमे 
सूजन हो गई हो तथा रोगी मूच्छित और झ्तप्राय सा प्रतीत होता हो उसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिए। जो पाण्डरोगी ज्वर और अतिसारसे पीडित हो वह असाध्य 
होता है! । । 

पाण्डुरोगके अवस्थाविशेष कामकाके हेतु, संप्राप्ति और छक्षणफ-- 

जो पाण्डुरोगवाला अति पित्तकारक पदार्थोका सेवन करता है उसके शरीरमे पित्त 
प्रकुषित तथा रक्त और मासको दूषित करके कामला रोग उत्पन्न करता है। कामलामें 
मेत्र-लचा-नख और चेहरा हलदीके समान वर्णका, मल और, मृत्र लाल तथा पीछे 
रगका, शरीरका वर्ण मेडक जैसा, इन्द्रियॉंकी शक्तिका हास, दाह, अन्न न पचना, 
दुर्बलता, अवसाद और अरुचि ये लक्षण होते हैं। इस कामलामे पित्तकी अधिकता 


होती है. तथा यह कामला कोष्ठ और शाखा ( रक्तादि घातु तथा त्वचा ) दोनोंका आश्रय 
करके उत्पन्न होती है । 








१ “पाण्डरोगश्विरोत्पन्न॒ खरीभूतो न सिध्यति । कालप्रकर्पाच्छूनो ना यश्व पीतानि 
पश्यति ॥ बद्धाल्पविद्जू सकफ हरित योइतिसार्यते । दीन- जेतातिदिग्धाइरछदि-मूच्छो-तृषा- 
दित ॥ स नास्थ्सकृक्षयाचश्र पाण्ड श्रेतलमाप्ुयात्‌ /? (च थि अ १६) । “अन्तेषु 
शुत्त परिहीनमध्य म्लान तथाइन्लेपु व मध्यशूनम्‌ । शुदे च शेफस्थथ मुष्कयोश्व शुन् प्रताम्यन्त- 
मसशकल्पम्‌॥ विवर्जेयेत पाण्डकिन यशो5थी तथाइतिसार-ज्वरपीडित च॥? (सु उ ४४ )। 
“पाण्डुदन्त नज़ो यश्व पाए्डनेन्रश्व मानव । पाण्डुसघातदण च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥”? 
(छु सूअआ ३३)। २ “पाण्डुरोगी तु योइत्य4 पित्तलानि निषेवते | तस्थ पित्तमसणास दब्ध्वा 
रोगाय कल्पते ॥ हारिद्वनेत्र स भृण हारिदतवद्भूजानन । रक्त-पीतशइन्मूत्रो भेकवर्णों इते- 
निद्रिय । दाह्मविपाक-दोवेल्य-सदनारुचिकर्षित । कामछा वहुफ्त्तिपा कोप्ठशाखाश्रया मता ॥? 
(च थिअ २१६)। “पाण्डरोगीत्यादिना कामलछामाह | पाण्डुरोगीति वचनात्‌ पाण्डुरोगस्ैव 
देव॒निशेषेण कामरादिरूपाध्व्था उत्तयते, अत एवं च हारीते कामलाटीनामपि पाण्डुरोगत्व 
मेपोक्तम्‌ । वचन हि---““वाजेन पित्तिेन कफेल चेव त्रिदोप-झद्धक्षणसभवे च। दे कामले चैव 
इलीमऊश्च स्वतो5पघव खछ पाण्डुरोंग ॥” इति, अन्या तु सुश्लुतोक्ता कामला भिन्ना भवति, 
“धो शामयान्े सहसाउम्लमन्नमधाटपथ्यान्यपि तस्य पिततम्‌ । करोति पाण्डु वदन विशेषात्त 


पूर्वेिती तन्द्रि-वलक्षयी चः? (सु उ अ ४४) इलत्यादिना प्रथक्षामलाहेतुरुक्त , बाग्भटेडपि- 
“भत्रेद पिच्तोल्वणस्थासी पाण्डुरोयाइतेइपि च ।” (वा नि अ १३) इति, इह छु पाण्डु 


पाण्डुरोगनिदानाध्याय-पशञ्चम १७५१ 


शाखाश्रित कामकाफे कक्षण-- 

हप्-शीत-गुरु और मधुर पदार्थोका सेवन, व्यायाम और वेगोंको रोक्ना-इन कारणोंसे 
कफसे अवरुद्ध वायु कोहमे जानेवाले पित्तका अवरोध करके उसको शाखा ( रक्तादि धातु 
और त्वचा ) में फेंकता है, तव उस कामलावाले मनुष्यके नेत्र-मूत्न और त्वचा हलदीके 
समान रगके तथा मल तिलकल्कके समान खेत वर्णका होता है | जब पित्त शाखाश्रित 
और ( कोष्ठ-शाखाश्रित कामछाकी अपेक्षया ) अल्प होता है तब यह कामला होती है । 
इस कामलाम आटोप ( पेटमे गुडगुडाहट ), विष्टम्भ ( मलावरोध ), हृदय-छातीम गौरव, 
दौवेल्य, अम्निमान्य, पाश्वेम पीडा, हिका, श्वास, अरुचि और ज्वर ये लक्षण होते 
हैं? (च, )। 

कुम्भकामकाके ऊक्षण--- 

कामला ही जब अधिक समय चलने-रहनेसे दृढ-वद्धमूल और कृच्छूसाध्य हो जाय तव 
उसको कुम्भकामला कहते हैँ। कुम्मकामछाम मल काला, मूत्र पीला और शरीर 
पर अधिक सूजन होती है ( च. )। 








रोगेडपि भवेत्‌ पाण्डुरोगाद्विनाईपि भवेत्‌, यथा प्रमेद्ाश्रिता पिडिका प्रमेहेपु भवन्ति विना 
प्रमेहमपि भवन्ति; तथा पाण्डुरोगिणो5प्युक्ता कामलछा प्रथयपि भवति। कोष्ठशासाश्रया वहुपित्ता 
पाण्डुरोगपूर्विका भवति, या चु केवल शासाश्रया अत्पपिता च वक्तव्या सा खतन्नाइपि भव- 
तीति केचित्‌ , अत एवं तस्था रूक्षशीतेत्यादिना एथगेव हेतु लिन्न चाध्यायशेवे वक्ष्यति | वहु- 
पितेत्ममेन केवल शासाश्रयाया अल्पपित्तल सूचयति, अम्ल-कट-वीक्ष्णोपयोग शाखाश्रयिपित्तस् 


कोछानयनार्थ वक्ष्यति । खरीभूतेति कठोरतामुपगता । कुम्मकामलेति अवस्थामेदेन को8गतकाम- 
तदाश्रया कामलछा कुम्मकामला । अस्या च शोथो5पि लक्षण 


लाया सज्ञा, कुम्म, कोष , 
शोथो महास्तत्र च पर्वमेद ।”” 


भवति । उक्त हि सुश्रुते--“मेदस्तु तल्ा खड कुम्भताहं 
(सु उ भ ४४) ृति (च द ) 

१ “तिलपिष्टनिभ यस्तु वर्च सरूजति कामली । छेष्मणा रुद्धमार्ग तत्‌ पित्त कफहरेजयेत्‌ ॥ 
रूक्ष-शीत-गुरु खादु-व्यायामैवेंगनिग्रहै ॥ कफसमूच्छितों वायु स्थानात पित्त क्षिपेद्धली ॥ 
हारिद्नेत्र-मूत्र-त्वक्‌ वेतवर्चास्तदा नर । भवेत्‌ सादोपविष्टम्भो शुरुणा द्वृदयेन च॑॥ दोर्व॑ल्या- 
त्पाप्ि-पाश्वीर्ति-हिका-धासारुचि-ज्वरे । ऋमेणाल्पेडनुसज्येत पित्ति शाखासमाश्रिते ॥? (च चि 
अ १६ )। “तिलपिष्टनिभमित्यादिना शाखाश्रयकामलछाचिकित्सित लक्षणपूर्वकमाद | डैष्मणा 
रुझ्मार्गमिति कोष्टस्येन शेष्मणा शाखाश्रयि पित्त कामछाजनक रुझमार्ग कोष्गमनार्थ निषिदध- 
मार्गमिल्यथ । ><। ख्ेतवचो इति कोष्ठखपिततख महसजकल बहिनिंगमादूदेन क्ेष्मणा खतवचो 
भवति । १८ । अल्पे पिंति आखाशिते इति सबन्ध ।” (च द ) ९ “कालान्तराद खरी- 
भूता छृच्ठा खात कुम्मकामला । क्ृष्ण-पीतशइन्‍्मूत्रो शरश अनश्ष मानव ॥7 (च. चि 


ञअ, १६ )॥। 


१७२ छायुर्वेदीय व्याधिविशञान-उत्तराव । 


इकीमऊके ठुक्षुणु-- 


जब वायु और पित्तके प्रोपसे पाण्डरोगवालेडा वर्ण हरा-ग्याव और पीछा गे 308 
तथा बल और, उत्साहका छास, तन्द्रा, अमिमान्य, हल्का ज्वर, सीगमनवी अनिन्छा, 
अगोमें पीडा, धास, तृपा, अरुचि तथा चक्कर आना-ये छक्षण दो तन उससे हलीमक 
जानना चाहिए (च. )। 


सुश्रुतके मतसे अवस्याविशेषस पाण्डुरोगके मेद और उनके कक्षण-- 


इस रोगको अवस्थाविश्ेप (अव्थाभेद ) से कामलछा, पानकी ( अपानकी 
हा. ) पाण्डुरोग, कुम्भादय-कुम्भसाहय ( कुम्भकामछा ), छाघर (व्‌ शक 
और अछस ये नाम दिये जाते है । इनमे पाण्ठुरोगके लक्षण ऊपर कहें गये हैँ, अब 
अन्य भेदोके लक्षण कहे जाते हैँ । जो मनुष्य पाण्टुरोगकी या अन्य फ्िसी रोगी निशत्ति 
होने पर ( और पूर्ण खस्थ होनेके पहिले ही ) सहसा अम्ल पदायीझ्ा या अन्य अपन्य 
पदार्थोका सेवन करता है उसके शरीरमें पित्त प्रकुपित होकर समग्र शरीरकी पिशेषत 
चेहरेकी पीले रगका कर. । देता है तथा तन्द्रा और बलऊा क्षय करता ऐै, इस अवस्थायों 
कामला कहते हैं। इस कामलामे यदि अलधिक गोथ आर पर्व-अस्थिसन्धियोमे 
भेदवत्‌ पीडा हो जाय तो उसको कुम्भकामलछा कहते हैं । यदि पाण्डरोगम ज्वर, 
अज्नमर्द, चक्र आना, अवसाद, तन्हा और घातुओंका क्षय ये लक्षण हो तो उस 
( अवस्थाविदश्ेष ) को छाघर(व)क ( लोढरक दू्‌. वा ) और अलसक क्टते हैं । 
यदि पाण्डरोगस वात और पित्तकी अधिकतासे शरीरका वर्ण हरा-पीलछा या नींछे-काले 
रगका हो जाय तो उसको हलीमक कहते हैँ (सु. )। 


१ “यदातु पाण्डोर्वर्ण स्याइरितद्याव-पीतक । वलेत्मारक्षयस्तन्द्रा मन्दाभित्व भृदुज्बर ॥ 
स्रीष्वहरपों5ड्मर्दश्व ख्ासस्तृष्णाइरुचिअ्म । हलीमक तदा तस्थ विधादनिरपित्तत ॥?! (चच 
थि भ १६)। “त वातपित्ताद्धरि-पीत-नील हलीमक नाम वदन्ति तज्यशा ।? (सु उ भ 
४४4 )। “हरित श्याव-पीतत्व पाण्डरोगे यदा भवेत्‌ । वात-पित्ताद्मस्तृष्णा लीप्वटर्पों सृदुर्ज्र ॥ 
तन्द्रा बलानलञ्नशों लोढर त दलीमकम्‌ | भलस चेति शसन्ति” (भ स॒ नि अ, १३) । 
२ “स कामछा-पान-जिपाण्डुरोग कुम्भाहयो छाघर (व) कोडलछ्साख्य । नविभाधष्यते लक्षण- 
मस्य कत्ल निवोध वष्ष्याम्यनुपूर्वशस्तम्‌ ॥” । “क्ष्यामि लिट्लान्यय कामलाया । थो पामयान्ते 
सहसाइन्नमम्ल्मग्मादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ ॥ करोति पीत बदन विशेषात्‌ पूर्वेरितो तन्द्रि-बलक्षयों 
च ॥ मेदस्तु तस्पयखल कुम्मसाह शोफो महास्तत्र च्‌ पर्वभेद । ज्वराघ्रमर्द-अ्रम-साद- 

तन्द्वा-क्षयान्वितों लाघर( व )कोइल्साख्य । त वातपित्ताद्रि-पीत-नीलू हहीमक नाम बदन्ति 
तज्या ।? (सु उ अ ४४ )। “तस्थेव पाण्डुरोगस्य पर्यायानाह-स दत्यादि | स रोम 
कामलादिमि सश्ाभिविभाष्यते विविध भाष्यते । अस्पेति कामलादिपययायेनि(दिष्टस्य रोगस्य । 
४ 2 2६। इदानीं पाण्डुरोगपर्यायभूताया अपि कामलाया लरक्षूणमाइ-वध्ष्यामीद्यादि । ननु, 


पाण्डरोगनिदानाध्याये-पश्चेमत 4७६ 


कामकांके असाध्य कधृण-. 
जिस कामलावालेके मूत्र-मल और नेत्र शरीर 
५ र नेत्र कृष्ण वर्णके हों, शरीर पर अति शोथ हो, 
जिसके नेत्र-चेहरा-वमनमे निकला हुआ पढार्थ-विष्ठा और मृत्र रक्त वर्णके हों, जिसको 
मूच्छा-दाह-अरुचि-तृपा-आानाह-तन्द्रा-इन्द्रियोंका मोह और अभ्रिमान्य ये लक्षण हों वह 
कामलावाला असाध्य होता है । 











यदि पाण्डुरोगस्पथ पयौय. कामछा, तत्‌ कथ तस्थ (प्रथक््‌) लक्षणान्युक्तानि? सत्य, यथा 
पाण्डरोगाणा वातादिजाना प्रतिख भेदों विद्त तथाउस्थापीति न दोष , एवेन कामलादीना 
सज्ञाना विशिष्टवस्थाविषयतवादिशिष्टत्व, पर्यायत्व पाण्डुरोगत्वापरित्यागात्‌ । ८ ८ । आमयान्‍्ते 
पाण्डरोगान्ते, अन्यरोगान्ते च | ५८ ५८। कुम्मसाह् तव्नान्तरे कुम्मकामलेति कथ्यने । ५८ »८। 
से एव कुम्भसाहो ज्वरादियुक्तो छाघर(व)को5छसास्य; स्यादिति पिण्डाव॑ । छाघर(व)क* 
कथ्यवे, क्सकश्व कथ्यत इल्वर्थ |» >८। अख्व अवस्थामेद पानकीति तवान्तरीया 
पठन्ति, तथथा-“'सन्तापो भिन्नवर्चेस्त्व वहिरन्तश्व पीतता । पाण्डुता नेत्ररायश्व पानफ्रीलक्षण 
वंदेत्‌ ॥? इति । श्दानी इलीमकलक्षणमाह-तमित्यादि । त पाण्डुरोगम । कुम्भसाहो यदा 
हरित-पीत-नील स्थात्‌ तदा तज्ज्ा % हलीमक नाम वदन्ति । हरि हरित, नींढ शयावम्‌ ।?? 
(ड )। “यंगको देवदतत खगतविशेषापेक्षया मनुष्यों ब्राह्मगोब्बदात , खगतावस्थापेक्षया 
वालो युवा स्वविर , खगतक्रियापेक्षया पाचकों गायक , परापेक्षया च पिता पुत्रों आता जामाते- 
त्याचनेकशव्दप्रययमाकू मवति, तयेव पाण्डुरोगो5पि त तमवस्थाविशेष, त त॑ दोषविशेष, त ते 
कर्मविशेष चासाथ सज्ञान्तराण्याप्तोतीति साम्रतमुक्त-स श्त्यादि | स पाण्डुरोगो नाम्ना कामले- 
त्यादिरपि विभाष्यत इत्यन्वय । भत्र कामलेति 'काम'शब्दोडर्य साधारणशब्दविभेषत्वात्‌ ख्वल्पे 
कामाथमिलापे प्रवर्तते, त छातीति कामछा। दुष्त्वेन कुत्सितोडपानो5पानक , सोअस्पास्तीति 
क्षपानकी । कामलाख्योडपानकिपाण्डुरोगो कामछापानकिपाण्डुरोग , कुम्भकामलाख्यो- 
5पानकिपाण्डुरोगस्लत्र कुम्साह्यय उच्यते, भीमो भीनसेन इतिवत्‌ । रोगस्थास्य कुम्मकाम्रकेति 
सज्ञा तब्रान्तर उपदिश्यते-“कालान्तरात्‌ खरीभूता ऋष्छा खात्‌ कुम्मकामछा ।? शते। स 


एवं पुनर्ज्वरादिभिलीघव करोति, सत्मपि सामर्थ्ये कर्मखनुत्साह च॑ जनयतीदलताख्यो5पानकि- 
पाण्डुरोगस्तु छाघवक उच्यते । ><। नहि तावन्नाममात्रेणोपदिष्टो व्याधि कथमषरि भिषजा 


प्रत्ययाय भवतीति ऋृत्वा कामलादीना लिज्नानि वेदयित्ु प्रतिजानीते-वश्ष्यामीत्यादि । भत्र लिड्नत 
कुम्मसाहस्य छाघवकस्थ च विवक्षितत्वे सत्यपि कामलाया इत्येकवचन नाजुपपन्न, तयोरपि तद्वि- 
शेषल्वेनोपदेशात्‌ ।” ( द्वा ) “य पाण्डुरोगी सेवेत पिचछ त कामछाव । कोषछठगासाश्रया 
पित्त दग्ध्वाइसव्यासमावहेत्‌ ॥ हारिद्वनेत्र-मूत्र-्वड्नख वक्त शक्षत्तथा ॥ दाह्मविपाऊ-तृष्णावान 
मेकामो दुर्वलेन्द्रिय ॥ भत्रेत्‌ पित्तोल्वणखासौ पाण्डुरोगाइनेडपि च। उपेक्षया च शोगाट्या सा 
कृच्छा कुम्भकामा ॥ हरित-श्याव-पीवल्व पाण्डुरोगे वदा भवेत्‌ । वात पित्ताद्धमस्तृष्णा 


खीष्वटपों मृदुज्वर, ॥ तन्द्रा बलानल्ञ्शों छोडर त हलीमकम्‌। अलूस चेति शसन्ति?? 
(मम स निज १३)। 


१७४ भायुवेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


शोथनिदानाध्याय-षष्ठ । 


वक्तव्य--सजनके लिए शोथ, शोफ और श्ययथु इन तीन शब्दोंका अयोग 
होता हे। अर्थात्‌ शोथ, शोफ और श्ववयथु ये तीन पर्याय-एकार्थवाचक शब्द हैं। 
उत्सेध उन्नतत्व (उभाड-डभार ) यह शोयका ग्रत्मात्म ( खास-अव्यभिचारी ) लक्षण 
है| उश्रुतने शोथके एकदेशोत्थित ( गरीरके किसी एकडेशम्मे होनेवाला या त्रणशोथ 
( जिससे श्रण होनेकी सभावना हो ) और सर्वसर ( जिसमें सारे शरीरमे फैल जानेकी 
सयावना हो ) इस प्रकार शोबके दो प्रधान भेद बताये हैं । चरकने इस प्रकारके मेद 
नहीं किये हैं । 

शोथफे भेद--- 

शोथके मुख्य दो भेद हैं-निञ् ( शारीर दोष वात, पित्त और कफसे होनेवाला ) 
और आगन्तुज़ ( आगन्तु-वाह्म कारणोंसे होनेवाला )। निज शोयके वातिक, पेत्तिक, 
छैप्मिक, वातपैत्तिक, वातसछेष्मिक, पित्तणडैष्पिक तथा सानह्निपातिक 
ये सात प्रकार होते है तथा आगन्तुज शोथके अभिधातज और विषज ये दो भेद 
होते हैं (थ्व वा, ) | सश्रुतने अवयवसमुत्थ ( एकदेशोत्यित-जणशोथ )के चातज, 

पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और आगन्तुज्ञ ये छ तवा सर्वेसर शोयके 
चातज, पित्तज, स्छेप्मज, सन्निपातज और विपज ये पॉच भेद माने हैं । चरकने 
शोथके निज्म और आगन्तु दो अधान मेद तथा निंजके ऊपर लिखे हुए सात मेद्‌ 

और आगमन्तुके कारणभेदसे-कारणानुसार अनेक सेद बताये हैं । चरकने निजके 
सर्वेशरीराश्रित, अधेशरीराश्रित और अवयचाश्ित ये तीन भेद लिखे हैं? । 

निज ( सबंधतर ) शोथके सामान्य कारण--- 

ल्ेहन-खेदन वमन-विरेचन-आत्थापन-अनुवासन और गिरोविरेचन-इनका अयथावत 
( हीन-मिथ्या या अति ) प्रयोग, लेह-लेदादिके अनन्तर किये जाने वाछे अन्नससकन- 
कमका असम्यक्त आचरण, वमन-अलसक ( अयीर्णमेद )“विसूचिका-बास-कास-अतिसार- 
राजेयश्षमा-पाण्डरोय-उद्र-ज्वर प्रदर-भगन्द्र-विस" ऊपर 3 तसर्ष औौर अशी-इन विकारोंका दीव काल अशे-इन विकारोंका दीध काछ 


१ “बत्रव शोथा भवन्ति-वात-पित्त-छेप्मनिमित्ता, । ते पुनद्धेविधा--निजागन्तुमेदेन । ५८ ५८। 
अद्वतिमिस्तामिस्तासिसियमानो द्विविष , त्रिविध ? चेंतर्विंध , सप्तविष , अष्टविषश्र शोथ उपलब्यते; 
पुनश्षेक्त एव, उत्सेघसामान्यात्‌ ।! (च्‌ यू ञ १८ )। “अक्नतिभिरिति कारणेः । उत्सेष 
उननत्वम्‌ ।7 (शव दे )। “ज्रिविधो निजश्न सर्वार्धियात्रावयवाशितत्वातू ।? (च स्व 
जे १२)। “स पद्चियो बात-पित्त-कफ-ओणित-सल्निपातायन्तुनिमित्त 7 (सु सू भ, १७)। 
से इति ब्रगशोथ । “पद्चिधोइवयवसमुत्य शोथोडमिहित 2 । सर्वसरस्तु पत्चविध ; तथवा- 
वात-पित्त-हेपम-सन्निपात-विषनिमित्त [2 (छू लि अ, २३ )। “पर्व (देह ) सरतीति सर्व- 


पर , गतिमल्वाद वात सर्वसरे सरणयोग्य ।? ( ड 2 ! “हेलुविशेषेस्तु रूपमेदान्रवात्मकम्‌ । 


की 


दोपे पृथर्द्य पर्वरभिषातादिपादपि ।” (अ स ति १३ )। 


शोथनिदानाध्याय-पष्ट 4७७ 


चलना और उनसे गरीर॒फ़ा अति कर्गन होना या उनका मिथ्या उपचार कुए्ट-कण्डू-पिड्का 
आदि रोग, उलटी-छींकडकार वीर्य-अधोवात-मृत्र और मछके वेगोंको रोकना, कम 
( व्यायाम )-रोग-उपवास और मार्गगमनसे क्ृश हुए मनुष्यका सहसा अति बे 
लवण-मेंढेसे बने हुए पढार्थ-फल-शाक-राग( रायता >दही-हरितक वर्गके दाक मद-कचा 
दही-अकुरित वान्य-नये शक और शिम्बी धान्य-आ्रम्य और आनूप प्राणियोंका मास-सूखा 
मास-इनका अति भक्षण, मिद्टी-कीचड-भूनी हुई मिह्ी और चूनेके पत्थरका भक्षण, लवण अति 
खाना, गरभका दवाव, कचा-अधूरा गर्भ गिरना, प्रसवके अनन्तर मिथ्या उपचार होना 
वमन-विरेचन आदि सशोधन-ज्वरादि रोग-पर्योप्त आहार न मिलना-इन कारणोंसे जो 
कृण और दुर्वल हुए हैं ऐसे मनुष्योका क्षार-अम्ल-ती&ण-उष्ण और गुरु पदार्थौका सेवन 
करना, परस्पर विरोधी पदार्थ-वपों ऋतुका नया जल आदि दोषकारक पदार्थ-गर (कत्रिम विष)- 
युक्त अन्का सेवन, अर, व्यायाम परिश्रम न करना, देह सशोधन न करना, मर्मस्थानमे 
आघात पहुचना, विषम प्रसूति-प्रसव होना, लूघन-वमनादि सशोधन-्क्ष-आहार आदिसे 
कार्शित होनेपर अति पैदल चलना, हरितक वर्गके या अन्य शाक और लवण आदिका 
अति मात्रास खाना, क्षीण पुरुषका अतिमात्राम अम्ल पदार्थ खाना, अजीणे होमेपर 
मैथुन करना, अति जल पीना, दिनम सोना, रात्रीम जागना तथा हाथीधोडा-ऊँट और 
रथकी क्षोमकारक सवारी करना-इन कारणोंसे वातादि दोष प्रकुपित हो कर तथा रस- 
रक्तादि धातुओंकोी दूषित करके समग्र शरीरमे सर्वत्र शोथ उत्पन्न करते हैं।। 


१ “निवा पुन् खेह-खेद-वमन-विरेचनास्थापनानुवासन-शिरोविरेचनानामयथावत्‌ प्रयोगात्‌ , 
मिथ्याससजनाद्ा, छ्वेछसक-वियूचिका-धास-कासातिसार-शोष-पाण्डुरोगेदर-ज्वर-प्रदर-भगन्दरा- 
शोविकारातिकर्शनेर्वा, कुष्ठ-कण्डू-पिडकादिमिवाँ, छर्दि-क्षवथूढार-शुक्र वात-मूत्र पुरीषवेगधारणे- 
बा, कर्म-रोगोपवासाध्वकर्शितस्य वा सहसा5तियुर्वम्ल-छवण-पिष्लान्न-फल-शाक-राग-दधि-हरितक- 
मद्य-मन्दक-विरूढ-नवशुक॒शमीधान्यानूपौदकपिशितोपयोगाव , हल्इ-लेष्टभक्षणात्‌ , लवणाति- 
भक्षणात्‌ , ' गर्भसंपीडनात्‌ , आमगर्भप्रपतनात्‌, प्रजाताना च मिथ्योपचारात्‌, उदीर्णदोपत्वाच 
श्ोथा प्रादुर्भवन्ति, इत्युक्त सामान्यो हेतु /? (च ये भ १८ )। “शुद्धामयामक्त- 
कृशावलाना क्षाराम्ल-तीक्षणोष्ण-गुरूपसेवा । दध्याम-म्च्छाक-विरोधि-दुष्ट-गरोपसश्न्ननिषेवण च ॥ 
भर्शायचेण न च देहशुद्धिमेमॉपधातो विषमा प्रयृति । मिथ्योपचार अतिकर्मणा च निजस्य 
हेतु खबथो. प्रदिष्ट ॥” (च थि भ १२)॥ “तत्रातितर्पित्ाध्वगमनात्‌ , अतिमाजमस्यव- 
हरतो वा पिछ्ठान्न-हरितक-शाक लवणानि, क्षीणस्त वाइतिमात्र मम्ल्मुपसेवमानस, मृत्यकलोप्ट- 


कटशर्करानूपौदकमाससेवनाद, अजीणिनो वा आम्यपर्ससेवनाहिरुडाहारसेवनादा, हस्ल 
श्रे्ट-थ-पदातिसक्षोमणादोपा पावून्‌ प्रदूष्य श्यशमापादयन्लसिले झरीरे /” (झ्व॒ चि. 
अ २३) “सामान्यहेतु ओवाना दोषजाना विशेषत । व्याधि-फर्मोपवासादिक्षीणलल भजतो 
द्ुतम्‌॥ अतिमात्रमथान्यस्थ॒ युर्वेम्ल-खिग्ध-शीतलूम्‌। लवण-क्षार-तीश्गोष्ग-शाकाम्व-खम-जागर॥ 
सृद्भाम्यमा स-वलूएमजीर्ण-अम-मैथुनम। खास-कासातिसाराशों-बठस्मदर जरा ॥ 


लसक-च्छदि-गर्भ-बीसर्प पाण्डव । अन्ये च मिथ्योपक्रान्ता ” (अ स नि.अ १३)। 


विदृच्य- 


७ ६ धायुवेदीय ब्याधियिश्ञान-उत्तराध । 


शोथकी सेप्राप्ति-- 


जब ऊपर ढिसे हुए बारणोंसि प्रडपित बायु रकपित्त छोर उप एपित] कर सभा 
उनको वाह्म-उत्तान तिराओरर्म छे जाए, उनसे अवादगि छोर रासा और गाँसई 
बीचमें आश्रित रक्तमहिन तीनो दोपेकिं सचयमे उत्ते -उभार उत्पते बरसा है, उसे शो थ 
कहते है । दोष जय फफरथान-आमाशय और उातीम स्थित होते है तब शरीरके ऊूपरके 
भागसे, जब बातके स्थान-पक्काशय और बस्ति (यंग) मे स्थित रोते हूँ तय शरीरके नीचेक 
प्रदेशमें, जब शरीरके मध्यभाग पित्तकें स्वान-पन्‍्यमानागयन ग्तित हीसे हैं तंत्र धरीगे 
मध्यप्रदेशम, जय ऊपरके तीनों स्थानोभि स्थित होते ह तंत्र समग्र शरीरमोें और 
जब शरीरके किसी एक ढेश (उण्ठ ताल आरि )मे आश्रित ढोते सब उस प्रदेश 
( कण्ठशोव-तालशोव आदि ) नामयाछे शोवपों उत्पन परते हू। सा प्रशार्े भोय 
त्रिदोषज होते हूँ । एफ एफ दोपरी अधिजतासे शोवरों चातशोथ, पिक्तशोथ आदि 
नाम दिये जाते हु । 

शोघके पूनेरुप-- 


अगोंका स्पश उप्ण मालम होना, भीतरसे दाद, सिराओया प्रसरण-फठना आर 
अगमि गौरव ये शोयफे प्वैरप है । 

शोथफे सामून्य रुषुण--- 

शरीरस (या शोथस्थानम ) गोख-भारीपन, एक स्थान स्थिर न रहना (यात 


शोयमे )) ऊँचाई-उभार, उष्णता, तिराओका पतलापन, रोए राद़े होना ओर शरीरवा 
खासाविक वर्ण बदलना ये शोथके सामान्य लक्षण हैं । 








१ “बाह्या सिरा प्राप्य यदा कफासजिपत्तानि सदृषयतीह वायु । तैवेझमार्ग. स तदा 
विसपैज्ुत्सेघलिन् श्यउु करोति ॥ ऊर्ध्वे स्वितिरूध्वेमधरतु वायो. स्वानस्पिनिनेध्यगंतरतु मध्ये । 
स्वौक्गग सर्वगते कचिस्खेदोंपे. कचित्‌ स्वाच्छूयशुस्तदार्य. ॥ सर्वस्विदोपो5धिकदोपलिरैस्स- 
च्छच्द्मभ्येति मिपरिजत च ।? (च, चि. अ १२)। “दोपा. श्यथुमूर्थ्य टि कुपेन्लामाशय- 
खिता, । पक्काशयसा मध्ये च चर्च स्थानगतारत्वथ ॥ ऋष्ख देटमनुप्राप्ता कु्ु स्मंसर तथा।” 
(सु चि. अ -१३) । “तैदोंपा वक्षसि सविता । ऊर्ध्ध शोथमधो बस्तो, मध्ये कुर्लन्ति 
मध्यगा ॥ खवाद्गगा सर्वंगत, प्रलक्षेप्‌ तदाश्या ।” (ज स नि. भ. १३)। “रक्तपित्त- 
कफानू वायुदुंशे दुष्टान्‌ वहि सिरा । नीता रुदगतिस्तेई्ि कुय्योश्वव्यासस्रयम्‌ ॥ उस्सेष 
सहत शोथ तमाहुनिंचयादत ।? (मा नि २६)। २ “ऊष्मा तथा स्वादवशु सिराणा- 
मायाम इल्ेव च पूर्वरूपस्‌ ?? (च चिअ १२)। “तत्पूव॑रूप दवशथु सिरायामो5ऊक 


गौरवम्‌ ।” (ज स॒ नि अ १३)। ३ “समौरव स्थादनवस्वितस्व सोस्सेधमृष्माइथ सिरा 
तनुत्वम्‌ । सरोमहपो$झ्विवर्णेता च सामान्यलिद् अयवों प्रदेष्टमू ॥? (च, चि, भ १२)। 


शोथनिदानाध्याय-पष्ठ 4७४ 


वातशोथके कारण और रक्षण-- 


शीत-स्क्ष-लघु-और विशद्‌ पदायोंका सेवन, श्रम, उपवास, अतिकर्शव, अतिसशोधन- 
इन कारणोंसे प्रकुपित वायु त्वचा-मास-रक्त आदिको दूषित करके वातशोथ उत्पन्न करता 
है। वातशोय शीघ्र उत्पन्न और शान्त होता है, उसका वर्ण-रुग स्याव-अरुण या 
खाभाविक होता है, वह चल ( अस्थिर-फैलनेवाला ) और फडकनेवाला होता है, 
उसमे रोएँ और त्वचा खर ( कर्कम )-परुप (कठिन ) और फटे हुए होते हैं, उसमे कोई 
काटता हो-मेदन करता हो-सई चुभाता हो-दवाता हो-अन्दर च्यूँटिया चलती हों- 
सरसोंके कल्क छगनेके समान चिमचिसाहट तथा यह कस्मी सकुचित और कमी 
विस्तृत होता हो ऐसी प्रतीति होना, त्वचा पतली होना, सन्नता, रोएँ खडे होना, 
दवानेसे खड्डा पड़ना और छोड़नेसे उमड आना, दिनमे सूजन बढ़ना और रात्रिमे घटना, 
तोदादि वेदनाएँ कभी होना और कसी न होना-बंद पड जाना तथा ल्लिग्य और उष्ण 
पदार्थोके मर्दनसे शान्त होना ये लक्षण होते है! । 


प्त्तिशोथंके कारण और छक्षण-- 

उष्ण-तीक्ष्ण-कढ्ु ( चरपरे )-क्षार-लवण और अम्ल पदार्थीका सेवन, अजीणमे भोजन 
करना तथा अभि और धूपका सेवन करना-इन कारणोसे प्रकृपित पित्त त्वचा-मास- 
रक्त आदिको दूषित करके पित्तशोव उत्पन्न करता है। पित्तशोथ शीघ्र उत्पन्न तथा शान्त 
होता है, वह काले-पीले-नील ( गहरे आसमानी )थया तेबिके समान रगका होता है, 
उसमे पाश्चम आग रखी हो ऐसी जलन-दाह, भीतरसे 3ऑ उठता हो ऐसी प्रतीति, उष्ण 
स्पर्श, पसीना आना, गीला रहना, उष्ण स्पर्श सहन न होना, स्पशमे झहुता, विस्र ( कच्चे 
मासके समान ) गन्ध, चक्कर आना, ज्वर रहना, तृषा, मद (नशा चढा सा रहना ), स्पर्श 





१ “अय लव्र विशेष.-शीत-रूक्ष-लघु-विशद-श्रमोपवासातिकशन क्षपणादिभिर्वायु प्रकुपित- 
स्वज्यास-शोणितादीन्यभिभूय शोव जनयति, स क्षिप्रोत्थान-प्रशमो भवति, तथा शवावारुण- 
वर्ण प्रकृतिवर्णों वा, चल , स्पन्दन , खर-परुष-मिन्नत्वग्रोमा, छिद्यत श्व, मिचत श्व, पीड्यत 
शव, सूचीमिरिव तुधते, पिपीलिकामिरिव ससृप्यते, सर्पपकल्कावलिप्त शव चिमिचिमायते, सकुच्यत, 
आयम्यत इवेति वातणोथ, । झूयन्ते यस्थ गान्ाणि खपन्‍्तीव रुजन्ति च। पीडितान्युन्नमन्त्याशु 
बातशो4 तमादिशेत्‌ ॥ यश्वाप्यरुणवर्णाभ शोथों नक्त अ्रणश्मति। खेहोष्ण-मर्दनाभ्या च प्रणस्येत्‌ 
सच वातिक ॥? (च. स्‌ भ. १८ )। “चल्सनुल॒क्‌ प्रुषो5रुणोडसित अस॒प्ति-दर्बा्ति- 
युतोडनिमित्तत । प्रशाम्यति प्रोन्नमति श्रपीडितो दिवावली च श्रवशु समीरणाद्‌ ॥7 (चर चि. 
अ १२)। “तत्र वातशवयथुररुण कृष्णो भ्रदुरनवस्विताश्नात्र , तोदादयो वेदनाविशेषा ।?? 
( स.चि अ. २३ )। “वबाताच्छोथश्वलो रूक्ष खररोमा$रुणासित । सकोच-स्पन्द-हपो वितोद- 
भेदपसुप्तिमान्‌ ॥ क्षिप्रोत्थान-शम शीघमुन्नमेत पीडितस्तनु । ख्ग्धोष्ण-मर्दने शास्पेद्रात्नावल्पो 
दिवा महान्‌ ॥ त्वकू च सर्पपलिप्तिव तर्लिश्चिमिचिमायते ।?? (अ. स« नि भ. ६३)। - 

-  व्याधि, वि. १२ हे 


१७८ छ्ायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे । 


करनेसे पीडा माल्म होना, आँखें लाल रहना, अति दाह होना, पकना, शीघ्र फैलना, पहिले 
शरीरके मध्य-भागसे सूजन आरम्भ होना, शीतकी इच्छा रहना, सपश सहन न होना 
और पतले दस्त आना ये लक्षण होते हैं! । 


रो 
कफशोथंके कारण और रक्षण-- 


गुरुमधुर-शीत और ल्िग्ध पदार्थाका अति सेवन, अधिक सोना, व्यायाम न करना 
आदि कारणोंसे प्रकुपित कफ त्वचा-मास-रक्त आदिको दूषित करके कफणोथको उत्पन्न करता 
है । वह शोथ कष्टसे ( धीरे-धीरे ) वढने ओर घटने वाला, पाण्ड या श्वेत वर्णका, गुरु, 
कठिन, लिग्ध, स्परीम ःछक्ष्ण-चिकना, गाढा-स्थूल, ण॒क्क वर्णके रोमके अग्नभागवाला, 
स्पण और उष्णता सहन करनेवाला, स्पणेमे शीतल, धीरे-धीरे देरीसे फैलनेवाला, कण्ट्टयुक्त, 
दवाने पर बैठ कर तुरन्त न उभडने वाला, जिसको शत्र या कुण-दभभसे काटने पर उसमेसे 
रक्त न निकल कर कष्टसे थोडा छुआवदार पदार्थ, निकले ऐसा, न फेलनेवाला-स्थिर, 
होता है, इस गोथमें अरुचि, छालाखराव, नीद अधिक आना, अभिमान्य, रात्िम शोथ 
बढना, खुजली आना और उलटी आना ये लक्षण होते है। । 





१ ८उष्ण-तीक्ष्ण-कटुक-क्षार-ल्वणाम्लाजीणसोजनेरस्यातपत्रतापैश्व पित्त प्रकृपित ल्वग्यास- 
शोणितादीन्यभिभूय जोव जनयति । स क्षिप्रोत्थान-प्रशमो भवति, क्ृष्ण-पीत-नील-ताम्नावभास , 
उष्णो, झदु , कपिल-ताम्ररोमा, उष्यते, दूयते, वृष्यते, ऊष्मायते, खिद्यते, छिब्यते, न च॑ स्परशै- 
झुणा च सुघुयत श्ते पित्तशोथ. । य पिपासाज्वरातैस्य दूयतरेड4 विद्द्यते । खियति छिद्यते 
गन्बी स पेत्त श्रयथु स्वत ॥ य पीतनेत्र-वक्त-लकु पूर्व मध्यात्‌ प्रशुयते | तनुत्वकु चाति- 
सारी च पितशोव स॒ उच्यते ॥? (च स्‌ू अ. १८ )। ““मृदु, सगनन्‍्धोडसित-पीतरागवानू 
अम-ज्वर-खेद-तृपा मदान्वित. । य उष्यते स्पशरुगक्षिरागकुृत्‌ स पित्शोथो भृशदाह-पाक- 
वान्‌ ॥? (च थि अ १२)। “पित्तश्ववश्ु पीतो सक्तो वा शीघ्रानुसार्योप-चोपादयश्चात्र 
वेदनाविशेषा- ।? (छु चि अ. २३ )। “पीत-रएक्तासिताभास्त प्रित्तादाताम्नरोमवान्‌ | शीघ्रा- 
नुसार-प्रशमो मध्ये प्राग्जायते तनु ॥ सतृड़-दाह-ज्वर-सखेद-दव-छेंद-मद-अम. । शीताभिलाषी 
विद्वेदी गन्धी स्पर्शासहों झदु. ॥2 (अ स ति अ १३)। २ “ुरुमघुर-शीत- 
रिग्घेरतिखप्रान्यायामादिमिश्व॒डेष्मा प्रकुपितस्लब्यास शोणितादीन्यभिभूय शोथ जनयति, 
स कृच्छोत्थान-प्रशमो भवति, पाण्डु श्रेतावभासो, गुरु, खिग्ध , क्षण , स्थिर , स्ववानः, 
शुछ्यमरोमा, स्पर्शोष्णसहश्वेति शेष्मशोथ । शीत सक्तगतियस्तु कण्डूमान्‌ पाण्डरेव च। 
निपीढितो नोन्नमति श्रयशु. स कफात्मक ॥ यर्थ शखस्त्र-कुशच्छिन्नाच्छोणित न प्रवर्तते। 
इच्छरेण पिच्छा खति स चापि कफससव. ॥? (च सू.अ १८)। “गुरु. स्थिर 
पाण्डुररोचकान्वित प्रसेक-निद्रा-वमि-वहिमान्यकृुत । स॑ कृच्छूजन्म-प्रशमो निपीडितो न 
चोन्नमेद्राजिवठी कफात्मक ॥? (च. चि अ १२) “'हेष्मश्व॒यशु पाण्डु शुछ्यो वा, स्तिस्थ., 
कठिन., शीतो, भन्दानुत्तारी, कण्डादयश्ात्र वेदनाविशेषा [? (सु चि जज २३) । 


शोथनिदानाध्याव-यह १७९ 


दिदोपज और त्रिदोषज शोधके रूष्षण--- 


दो-दो दोपोंफ़े कारण और लक्षण मिले हुए देखकर वातपैत्तिक, वातन्डेष्मिक 
और पित्तस्डेप्पिक ये तीन इन्द्रज तथा तीनो दोषोके कारण और लक्षण एकत्र मिले 
हुए देय कर सन्निपातिक शोथ जानना चाहिए । इस प्रकार निज शोथ सात प्रकारका 
होता हे! । 

आगन्तु शोथके हेतु आर रक्षण-- 

छेदन ( गस्रसे दो उुकड़े करना-काट डालना ), मेदन ( आशयविदारण ), क्षणन, 
क्षत, सल्नन ( किसी अगफा चूरा सा कर डालना ), पिच्छन (प्रहार और पीडनसे 
हद्टीकों चौडा कर देना ), उत्पेषण ( छोढे बद्ढे आदिसे पिसना ), वेथ्टन ( सर्प आदिसे 
प्रन्यि जसा बनन्‍्चन ), लाठी आदिका प्रहर( मार-चौट ), आघात, रस्सी आदिसे बॉधना, 
सूक्ष्म मुखबाले शख्रसे वींधना, पीड़न ( हाथ आदिसे दवाना )-इत्यादि कारणोसे, अथवा 
सिलावेका रस-फवॉचकी फली-सेमके सूक्ष्म कॉटि ( शक )-क्रिमियोंके शुक्र-विछुआ बूटी आदि 
अहित पत्र-लता-यगुल्म-आदिका स्परश-इनसे अथवा जहरीले आ्रणियोंका खेद ( पसीना )- 
धरीर पर फिर जाना-पेगाव करना-उनसे अथवा सबिष या निर्विप श्राणियोंके दाढ-दोत 
नस और सीग लगना, समुद्की हवा तथा जहरीली वनस्पतियोंकी हवा लगना तंथा हिस- 
बर्फ या अमिका स्पर्ण-इन कारणोंसे आगन्तु गोथ होता है। आगन्त शोथमे प्रारम्भमे 
कारणके अनुसार लक्षण होते हैँ और पीछे वातादि दोषोंका सबन्ध होनेसे उनके लक्षण 
भी होते हे ( च. ) | इस गोबमे फेलना, उष्णता अधिक होना, शोथका रग ललाई 
लिये होना और पेत्तिक शोथके लक्षण होते है ( ब्वु. वा. ) । 


विकेट जज पक ८3305 हु (जु५२:१भुअ२८आार4+5 आर यु ७ थाक८४ ४४४४४ लक एयातत ७ माज आप >2 
“कण्ड्ूमान्‌ पाण्डरोम-ल्वकठिन शीतछो शुरु | ख्ग्ध ट्षण- स्थिर स्त्यानों निद्रा- 


ज्छर्वतिसारक्त. ॥ आक्रान्तो नोन्ममेत कच्छुशम-जन्मा निशावल । स्वेन्नासक्त चिरात्‌ पिच्छा 
कुश शख्लादिविक्षत । स्प्शोष्णकाद्दी च कफाद” (अ स नि. १३)। ॥ 


१ ८यथाखकारणाकृतिससगौद्धन्दजाअय शोथा भवन्ति, यथाखकारणाकृतिसन्निपाताद 
सान्निपातिक एक । निदानाकृतिससगांच्छुयश स्थाद्धयोषण । स्वोकृति सन्निषाताच्छोथो 
ब्यामिश्रदेतुन ॥7 (च से, अ ६८) । “पन्निपातश्रयथु. सर्ववर्ण-वेदन |”? (सु चि. 
अ २३ )। “यथाख इन्द्रजाखय. । सकराडेतुलिन्ाना, निचयाज्निचयात्मक ॥”? (भ स, 
मि अ १३)। २ “तनागन्तवरछेदन-मेदन-क्षणन-भअन पिच्छनोत्पेषण-वेष्टन-प्रहार-वध-वन्ध- 
व्यधन-पीडनादिभिववा, महछातकपुष्प-फलरतसात्मगुप्ताशक-क्रिमिशुक्राहितपत्र लता-गुस्मसस्पर्शनवा, 
खेदन-परिसर्पणावमूज्रणैवी विषिणा, सबिपप्राणिद्टा-दन्त-विपाण नखनिपातैर्वा, सागरविषवात- 
था. समुपजायन्ते। ते पुनर्थथाख हेतुजैन्य॑अनेरादाबुपलभ्यन्ते निवव्यअने- 


हे आफ 
हिम-दहन॑स्पशनवा झा कै 
कि १८ )। “निजव्यअनेकदेशविपरीतेरिति निजानां वातादि- 


कदेशगिपरीते 77 (च ये. भ 


१८० शआयुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराधे 


दिषन शोथके रक्षण-- वि 


कृत्रिम विषका बाह्य या आश्यन्तर उपयोग, दूषित जलका सेवन, सडी हुईं वनस्पति 
आदि युक्त जलसे लान ( अवगाहन ) करना, सविप प्राणियोंके चूर्णका गरीर पर छिडकना, 
सविष प्राणियोंके मृत्र-मल-शुक्र आदिंका स्पश जिनको हुआ है ऐसे घास-क्रा.)्ट आदिका रुपश, 
सविप प्राणियोंका शरीर पर स्पश होना-पेशाब छूगना डाढ-दोत या नस लगना, अविप 
प्राणियोंका भी डाढ-दोत या नख लगना, विष्ठा-मृत्र-झक्क और अन्य गारीरिक मल्युक्त 
बस्धका धारण करना-इन कारणोंसे विष शोय उत्पन्न होता है। विषज शोव स्पणमे रु, 
चल-अस्थिर या अचल-स्थिर, लटकता सा ( अवलम्बी ), शीघ्र दाह और पीडा करने 
वाला, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, छाल रगका और प्राय पकनेवाला होता है! । 

शोथके उपद्रव-- 


उल्टी, श्वास, अरुचि, तृषा, ज्वर, अतिसार और दुर्बलता ये शोथके उपद्रव है । 
साध्य शोथके कक्षण--- 


जो शोथ नया, उपद्रवरहित तथा एक दोषसे उत्पन्न हुआ हा, रोगी वलसपन्न हो 
और रोगीका मास क्षीण न हुआ हों' तो वह साध्य होता है? । 
शोथके अप्ताध्य तक्षण--- 


जो शोथ पुरुषम पॉवसे प्रारम्भ होकर सारे शरीरस फेल जाय, त्ियोके शरीरमे 
3. ५ स्रीमे जप 
मुखसे आरम्भ होकर सारे शरीरमे फेल जाय, पुरुष या खसत्रीम गुह्स्थानमे उत्पन्न हुआ 


जन्‍्याना यानि व्यक्षनानि लिड्नानि तेभ्य एकदेशे पोर्वापयेलक्षणे विपरीते , महारोगाध्याये च 
वक्ष्यति-“आगन्तु्दि व्यथापूर्व समुत्पज्ञों जघन्य वात-पित्त-हेष्मणा वैषम्यमापादयति, निजे तु 
बात-पित्त-क्षेष्माण पूर्व वेषम्यमापचचन्ते जधन्य व्यथाममिनिर्वेत्तेयन्ति ? (च सू भ २० ) इति 
(यो. )। “भमिषातेन शस्नादिच्छेद-मेद-क्षतादिभि- । हिमानिलोदध्यनिलेमलछात-कपिकच्छुजै, ॥ 
रे शक्ेश्व सस्पशोच्छूयशु स्थादिसपंवानू। भ्रशोष्मा छोहिताभास प्रायश पित्तलक्षण ॥? 
(अ, से. नि. अ १३ )। 

१ “विपनिमित्तस्तु गरोपयोगाहुटतोयसेवनात्‌ प्रकृतिथीदकावगाहनात्‌ सविषसच्वदिर्ध- 
चूणेनावचूणनाद्ा सविषमृत्र-पुरीष-शुक्रस्शश्टना ठण-काष्ठादीना सस्पदीनात्‌, स॒ हु झदु 
छ्षिप्रोत्थानो&वलम्बी चलोइचलो वा दाह-पाक-रागप्रायश्व मवति ? (सु चि जे. २३)। 
“विपज सविषप्राणिपरिसपंण-मृत्रणाव्‌ । दष्ट्रा-दन्त-नखापातादविधप्राणिनामपि ॥॥ विष्मृत्र-शुक्रो- 
पहतमलवद्बलसकरात्‌ । विषकृक्षानिलस्पर्शाहरयोगावचूणनात्‌ ॥ मृदुश्चछो5वलम्बी च शीघ्रों दाह- 
रुजाकर, 7? (अ, स नि अभ, १३६)। २ “छदि आातोइरुचिस्तृष्ण ज्वरोध्तीसार एव 
च । सप्तकोडय सदोबेल्य शोयोपद्रवसम्रद ॥? (च, सू अ १८)। ३ “अहीनमासल 


य एकदोषजो नवो बलस्वस्थ सुख स साथने /? (च., थि भ १२ )। “लबो5नुपद्वव शोफ- 
साध्य ”? (अ स नि अ, १३ )। 


शोधनिदानाध्याय-पष्ट & १८१ 


7, जिस शोथम ऊपर लिखे हुए चमन आदि उपद्रव ठेखनेमें आवे, जो शोव कृश या 
अन्य सेगोसे टु्ल पुरुषको उत्तर हुआ हो, जो मर्मस्थानमे उत्पन्न हुआ हो, जिसमें 
नाना वर्णवी रेसाएँ टिखती हो, जिससे नाना वर्ण स्राव होता हो, जो इुर्बलकों सारे 
परीरम ऐड गया हो ( थे. ); जिस गोवमे श्वास-तृपा-दुर्वलता-ज्वर-वमन-अरुचि-हिक्ा- 
अनिसार और खाँसी ये उपद्रव हों, जो शरीरके मध्य देशमे हो (सिर और पाँवमें न 
हो ) जो गरीरफे आधे ( ऊर्ध्वे या अब अथवा वाम या दक्षिण ) भागमे हो ( सु. ), 
जे एक्षि-उद्र गला या मर्मम्थानमे हुआ हो, जो स्थुल और खरस्परशी वाला हो तथा जो 
थे हे 

बाल्कलद्ध या दु्बलओो हुआ हो ( भा. नि. ) वह असाध्य होता है! । 

अशशोयरा सामान्य रुषण--- 

मोयक समान कारणोंसे उत्पन्न तवा शोथके समान विविध आहतिवाले अन्थि-विद्रधि- 
थअलजी भादि जो रोग भासमे कहे गये ह उनसे विलक्षण, पुृथु ( चौडा )-अधित ( गांठ 
सा )-सम या विषम आहृतिका, त्वचा और मासका आश्रय करके उत्पन्न होनेवाला 
गरीरझे एक देशम जो दोपोंगा सघात-उभार उत्पन्न हो उसको नश्रणशोथ कहते है। 
हम मोधमे चिकिन्सासे णोव अच्छा न हो जाय तो शोथ पक कर ज्ण होता है, इस 
दिए इसके श्रणशोथ कहते ह। 

बह्रणशोवके भेद 

बात, पित्त, सके, रक्त, समिपात और आगन्तु-न कारणोंके मेदसे प्रणशोथ छ, 


प्रफारय होता है । 





१ “्यस्तु पादामिनिईत्त शोथ सर्वाह्नगों भवेत । जन्तो ध्त च सुकष्ट स्थात्‌ प्रसृत 
सीमुसा्य व ॥ यश्वापि गुफ्प्रभव लिया वा पुरुषस्य वा। स॒ च कष्टतमो ज्षेगो यस्थ च 
स्युरपर्वा ॥7 (च सु ब १८)। “इशस्त॒ रोगेरवलस्थ यो भवेदुपद्रवेर्वा वमिपूर्वके- 
युत. | स टन्ति ममीनुगतो5थ राजिमान्‌ परिल्रवेद्धीनवलस्थ सर्वेग ॥? (च., थि आ, १२)। 
“ययुर्मध्यदेशे य. स कष्ट सर्वगश्ञ य । अधक्नि'रिष्टभूतश्व यश्वोध्य॑ परिसपेति ॥ खास 
विपासा दौर्वल्य ज्वरइछर्दिररोचफ । टिक्कावीसार-कासाश्च शत सक्षपयन्ति हि ॥? (सु चि 
अ २३ )। “'िवर्जयेद्‌ कुझयुदराश्रित च तथा गले मर्मणि सश्रित च | स्थूल खर्श्यापि 
विवर्जनीयों यश्वापि बाल-स्थविरावलानाम ॥ (मा नि भ ३६)। २ “शोथसमुत्याना 
अन्थि-विद्धध्यल्जीप्रशतयप्रायेण व्याधयोडमिहििता अनेकाकृतय , तैविंलक्षण प्रशुरगित 
समो विपमो वा त्वस्घासस्वायी दोपसघात शरीरेकदेशोत्वित श्योथ दत्युच्यते। स पद्धियों 
मवति-वात-पिच-कफ गोणित-सन्निपातागन्ठुनिमित्त ॥7 (सु सर अ १७)। “एकदेशो- 
ल्थित शोथों अणाना पूर्वलक्षणन्‌ । पद्चिष ख्थात परथक-सर्व-रक्तागन्तुनिमित्तन 2 


(मा नि अ. ४१)। 





१८२ छायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


कारणमदसे अणशोर्थके रक्षूण-- 

बातज ब्रणशोथ काछे या अरुण वर्णका, खर स्पशेवाला तथा ( दवानेसे ) झढु- 
कोमल होता है। उसमे तोद-मेद आदि वात वेदनाएँ अनियत ( कमी हों कमी न 
हों इस प्रकारकी ) होती हैं । पित्तन श्रणणोथ पीले रगका, दवानेमे मदु, किचित्‌ 
रक्तवर्णका तथा शीघ्र फैलनेवाला होता है। उसमें पाश्वम अप्िि रखा हो (ओप )-कोई 
चूसता हो (चोष ) आदि पित्तवेदनाएँ होती हैं ।कफजन्य त्रणशोध पाण्ड वर्णका, 
कठिन, लिग्घ, शीत और धीरे-धीरे फेलनेवाला होता हैँ । उसमे कण्ड्-गौरव आदि 
कफवेदनाएँ होती हैं । सन्निपातज ब्रणशोयम ऊपर लिखे हुए तीनो प्रकारके ठोषज 
ब्रणणोथोंके लक्षण, वण और वेदनाएँ होती हैँ । रक्तज त्रणगोष अति क्रप्ण वर्णका 
होता है और उसमे पैत्तिक त्रणशोथके समान लक्षण होते हैँ। आगन्तुज ब्रणणोथ 
पित्तनज और रत्तज शोवक्ते समान लक्षणवाला तया छाल रगका होता है । 

आप, एच्यममान और एक त्रणशाथके रकुण-- 

ब्रणशोथ जब वाह्म ( प्रलेप, उपनाह-पुलटिस आदि ) तथा आश्यन्तर ( बविरेचन-रक्त- 
मोक्षण आदि ) क्रियाओं-डपचारों-से शान्त नहीं होता है या विपरीत चिकित्सा की 
जाती है अथवा दोप अधिक-प्रवल हो तब पाफ्रभिमुख होता (पकने छगता) 
है । उसकी आम (के ), पच्यमान ( पऊतें हुए) और पक्क ( पके हुए ) अवस्था- 
ओके लक्षण कहे जाते हैं । यदि ब्रणणोथम उष्णता कम मार्म हो, शोथका 
वर्ण लचाके खाभाविक वर्णके समान हो, गोयका स्पण ज्ञीत हो (गरम न हो ), शोय 
स्थिर हो (शीघ्र फैलता न हो ), वेदना मद-क्म हो और शोय अल्प हो-उभडा हुआ 
न हो तो उसको आम-कच्चा जानना चाहिए | जब त्रणशोवम सई चुभने सी, च्यूँटियों 
काटने और चलनेकी सी, शख्से काटने जेसी, शक्ति(गद्भविशेष )से भेदन करनेकी 
सी, दण्ड-लाठीसे मारने की सी, हाथसे दवानेकी सी, अगुलीसे मसलनेकी सी, आगसे 
जलनेकी सी, क्षारसे पकनेकी सी, पाश्चेम आग रखी होनेकी सी और चूमनेकी सी 
वेदना होती हो, उस मनुष्यको विच्छू काटे हुएके समान खडे रहने-वेठने और सोनेमे 
शाति नहीं मिलती हो, शोव पानीसे भरी हुईं मशकके समान तना सा माल्षम होता हो 
तथा लचाका वर्ण बंदलना-सृजन वढना-ज्वर-दाह-प्यास अधिक छगना और अन्न पर 
अरुचि होना ये लक्षण हों तो उसको पच्यमान जानना चाहिए । वेदनाओकी ज्ञाति, 

१ “तस्थ दोपरूप-व्यक्षनेलेक्षणानि व्याख्यास्याम । तत्न वातख्यथु कृष्मोडरुणो वा पहुंपो 
सुदुरनवस्थिताश्ात्र तोदादयों वेदनाविशेषा भवन्ति, पित्तश्रयशु पीतो चूदु सरक्तो वा शीघानु- 
सार्योपादयश्चात्र वेदनाविशेषा भवन्ति, क्ेष्मश्यशु पाण्डु कठिन लिग्ध शीतो मन्दानुसारी 
कण्द्ठादयश्वात्र वेदनाविशेषा सवन्ति, सर्ववर्ण-वेदन सन्निपातश्यश्चु ; पित्तवच्छोणितजोडति 
कृष्णश्चन, पित्त-रक्तलक्षण आगन्तुलॉह्तिवभासश्व ।? (छु सू अ १७) । “(विषम पच्यते 


वाताद, पित्तोत्यश्वाचिराश्चिस्स। कफज पिच्वच्छोथो रक्तागन्तुसमुझूव, ॥” (मा. ति. 
ञझ  ४१)॥ 





पोधतिदानाध्याय-पष्ट १८३ 


शोयका वर्ण पाण्य होना, शोथ कम हो जाना, शोधमे वलियों पढ़ना, त्वचा फटना, 
अंगुठीसे दयाने पर सद्गा पद कर फिर ऊपर उठ आना, शोथके एक छघिरेको दवाने पर 
मगक्से भरे हुए जलके सदश पूम्म दूसरे सिरे पर चला जाना, रह-रह कर ठीस 
चलना, शोयम कण्ट आना, पृ एक स्थानमे इकट्ठा होकर सध्य्में उभड आना, उपद्रव 
शान्न दोना और राने पर रुचि होना ये पक वणशोथक्रे ठक्षण हैँ । कफज त्रणशोथर्में 
अपवा के समिषातन शोधोंमे ( शोथ अन्दर दूरीपर होनेके फ्रारण ) सपूर्ण पकलक्षण 
इलनेम नहीं आते और त्वचा खाभापिक वर्णवाठी, शोवके स्पणमें उष्णताका अभाव, 
शोभमें स्थिस्ता लथा पथरके समान कठिनता देसनेमे आती है; वहाँ वैयफों वह शोथ 
ठीझ पथ दे झि नहीं यह मोद्द हो सकता है, वहाँ यदि ऊपर कहे हुए अन्य पक्क लक्षण 
उपरच्ध हों तो उस शोयफो पक्र ही जानना चादिए। जो मिपक्-चिकित्सक आम, 
पच्यगान और पर तणमोवक्े रक्षणोंक्रों जानता है वही वैद्य ( विहान्‌ चिकित्सक ) है, 
अम्य तो प्राण और वनजो दरनेवाले चोर जैसे हा । 








२ “सम यदा बाह्यम्वन्तरे क्रियानिशेषन शक्यते प्शमयितु क्रियाविपर्येयाद्वुरुताद्ा दोपाणा 
चटा प्राझ्मिमुसों भयति। नत्रामस्य पच्यमानस्य पकस्य च तक्षणमुच्यमानमुपधारय। तत्र मन्दो- 
प्मता लक्‍्सपर्णता शीतशोफता सैई मन्दतेदनातडत्पशोफता चामलक्षणानि, सज्ीभिरिव निस्तुथते, 

दश्यत एप विपीलिकामि , सामिश्व ससर्प्पत श्व, छिघ्त शव शस्त्रेण, मिय्त श्व शक्तिमि,, 
ताहयन इय दण्ट्रेन, पीदयन शव पराणिना, घब्बत शव चाहुल्या, दफ्षते पच्यत श्व चाप्नि-क्षारा- 
भ्यान्‌, थोषयोप-परिदाटाश्व मवन्ति, इश्चिकविद्ध रव च स्थानासन शयनेपु न शान्तिमुपैति, 
आध्यानवस्ति रेवलतश्व ओवो भवति, त्मस्वैवर्ण्य, शोफामिदृद्धि , ज्वर-दाह-पिपासा-भक्तारुचिश्व 
पच्यमानदिय, वेदनोपश्मान्ति ; पाण्डताइल्पशोयता, वलीग्रादुर्भाव , त्वक्परिपुटन, निम्नदरशनम- 
झ्ुन्याधवपीदिते प्रत्युश्षनन, यस्तायिवोदकसचरण पूयस्थ प्रपीडयत्लेकमन्तमन्ते चावपीडिते, मुहमुंहु- 
खोद , कण्ड-, उन्नतता ब्याते ; उपद्रवशान्ति , भक्तामिकाद्षा च पकलिम्नग। कफजेपु तु रोगेपु 
गम्मीरगतिल्वादभिवातजेपु वा केसुचिद्समस्त पक्कलक्षण हृष्ठा पक्रमपक्मिति मत्वा भिषय्योह- 
मम्युवैति, तंत्र हि. लक्‍्सवर्णना शीतशोफता स्ैयेमव्मवद्धनता च, नतत्र मोहमुपेयात्‌ । आम 
पिपच्यमान च सम्यक्पक्त च यो भिषपरकू । जानीयात स भवेद्देय्य ओेपास्तस्करवृत्तय, ॥” (सु. 
यू अ १७)। “मन्दोष्मताओल्यशोफत्व काठिन्य त्वकुसवर्णता । मन्दवेदनता चेतच्छोथा- 
नामामलक्षणम्‌॥ द्यते दहनेनेव क्षारेणेव च॑ पच्यते । पिपीलिकागणेनेव दइशयते च्छिद्यते तथा ॥ 
मिथते चेव शस्त्रेण दण्डेनेव च ताव्यते। पीड्यते पाणिनेवान्त सूचीभिरिव तुथते ॥ सोषा-चोपो 
विवर्ण स्यादद्गुल्मेवावधव्यते । आसने शयने खाने शान्ति वृश्चिकविद्धधव्‌ ॥ न गच्छेदातत 

शोथी भवेदाध्मातवस्तिवत्‌ । ज्वरस्तृष्णाउब्चिश्ैव पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ वेदनोपशम शोथो- 
इन्मेटितोडल्पो न चोन्नत । प्रादुर्भावों वढीना च तोद कण्डूअइमंह ॥ उपद्रवाणा प्रशमों 
निम्नता स्फुटन त्वचाम्‌। बस्ताविवाम्युसचार स्वाच्छोथेडद्ुलिपीडिते ॥ भक्ताकाड्ला भवेचेत- 


उछोथाना पकलक्षणम्‌ ।?? (मा. नि भ, ४१ )। 


१८४ भायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराधे । 


पाफकाऊमें तीनों दोष मिकूफर त्रणणोथकों पाते हें-- 

' बातके बिना पीडा नहीं होती, पित्तके विना पाक नहीं होता और कफके विना पृथ 
नहीं होता, अत पाकक्रालसे तीनों दोष मिल कर सब प्रकारके त्रणशोथोंको पकाते हैं । कहे 
विद्वान कहते हैं. कि-पाक्रकालमे पित्त प्रवल-प्रकुपित होकर तथा वात और कफको 
दबा कर रक्तफा पाक करके पूय उत्पन्न करता है! । 

पक शोथकी उपेक्षासे हानि-- 


जैसे अमि तृण-काष्ठ आदिके सचयका आश्रय करके तथा वायु-दवासे प्रेरित होकर 
सव-सृणादि सचयको जला देता है इस प्रकार पूथ भी यदि बाहर निकलने न पावे या 
निकाला न जाय तो मास-सिरा और ज्लायुक्रो खाता है-उनको सी पूयरुप बना ढेता है। 
अत पक्क शोथ यदि खये विदीण न हो तो शत्रकर्म करके पूथड्ने निकाल ढेना चाहिए । 
जो वैद्य कब्चे शोवम गस्नकर्म करता है या पक्क शोबकी उपेक्षा करता है-उसमे 
गद्रकर्म करके पूत्र नहीं निऊ्राछ देता है-इन दोनो अनिश्चितकारी वैदोंकों चंडालके 
समान जानना साहिए।। 





घणनिदानाध्याय-सप्तम । 

चक्तव्य--त्रणणोथ पक्र कर फूटने पर त्रण होता है, अत ब्रणणोयके अनन्तर 
बत्रणनिदान लिखा जाता हैं । 

कारणमदसे श्रणफे भेद-- 

ब्रणके दो भेद होते हैं-शारीर-निज और आपयगन्‍तु | गारीर ब्रण बात, पित्त, 
कफ, रक्त और सन्निपात-इनके प्रकोपसे होता हे | आगन्तु त्रण मनुष्य-पशु-पक्षि- 
व्याप्रादि हिंस्त प्राणि-सप आठिके दन्‍्त-नख आदिसे तथा ऊँचेसे गिरना, दवना, प्रहार, 
अम्नि, क्षार, विष, तीक्षण ओपवब, लकडीका दुकडा-घंडे आदिका टुकडा-सीग-तथा चक्र- 
वाण-परञु-कुन्त-गक्ति आदि आयुधोका अभिघातःन कारणोंसे होता है । 





१ “पनएंनिलाहुड्ू विना च पिच पाफ कफ चापि वित्ा न पूय । त्स्माद्धि सर्वान्‌ परि- 
पाककाले पचन्ति थभोफास्षय एवं दोपा ॥ काल्न्तरेणाम्युदित तु पित्त कृत्ता वज्षे वात-कफी 
प्रसक्ष । पचत्मत जोणितमेष पाकी मतोडपरेपा विदुपा द्वितीय ।॥ (सु रू ज १७)।॥ 
२ “कक्ष समासाद ययेव वहिवाय्वीरित सदहति प्रसह्य | तयैव पृयो5प्यविनि खतो हि मास 
सिर लायु व सादतीह ॥ आम विदह्ममान च सम्यक्पक्क च यो भिपक्क्‌। जानीयात्‌ प्त भवेद्ददय, 
शेषास्तस्करदृत्तय ॥ यदिछनत्त्याममशानात्‌ यश्व पक्कमुपेक्षते | श्रपचाविव मन्तव्यों तावनिश्चित- 
कारिणो 07 (सु खू अ १७)। ३ «द्वो ब्रणी सवत -शारीर, आगन्तुश्न । तयो. 
आरीर पवन-पित्त-कफ-शोणित-सन्निपातनिमित्त, । आगन्तुरपि पुरुष-पशु-पक्षि-व्याल-सरीसप- 
प्रपतन-पीडन-प्रदाराज्षि-क्षार-विष-तीएणीषथ शक्छ-कपाल स्थह्-चक्रेपु-परशु-शक्ति-कुन्ताबायुधा- 
मिधघातनिमित्त, 7 (सु चि, ज. ११। 


न्‍ 


ब्रणनिदानाध्याय-सप्तम ब८५ 


अण'शब्दकी निरुक्ति-- 


तरण-जखम घाव भरने पर भी जन्म भर शरीरमे उसका चिह रह जाता ' है, इस 
प्रकार यह शरीरका ( ब्रणस्थानका ) आवरण करता है इस लिए इस व्याधिकों ध्रण 
कहते हैं। अण' गात्रविचूर्णने-शरीरको हानि पहुँचाना-विकृत वर्ण करना इस धातुसे 
ब्रण शब्द बनता है? । 

प्रणके आतश्रगस्थान--- 

त्वचा, मास, सिरा, ज्लायु, अस्थिसन्वि, अस्थि, कोप्ठ और मर्मस्थान ये आठ अणके 
आम्रय ( ब्रणवस्तुअणवास्तु ) हैँ, इन स्थानोंमें म्रण होता है। उत्तरोत्तर स्थानमें होने- 
वाले ब्रण पूर्व पूर्व स्थानमे हुए ब्रणवी अपेक्षया दु सान्य-उ्साध्य होते हैं।।.. 

निज ब्रणोंक्ी सप्राप्ति-- 

अपने-अपने प्रकोपऊ कारणंसे दुष्ट वात-पित्त और कफ बहिभाग (त्वचा और मास ) 
का आश्रय करके निज-दोपज त्रणोंको उत्तन्न करते है? । 


बातज ज्रणफे लक्षण--- 

जो त्रण स्तब्ध-निश्रेट्ट सा-क्रठिन स्पशेवाला-अल्प ख्राववालाय-बहुत पीड़ायुक्त तथा 
श्याम या अठण अवर्णका हो, जिससे सुई छुभने सी वेदना और स्फुरण ( फडकन ) 
हो, जो पतला हो, स्पर्णम शीत हो, रुक्ष हो, जिसमें चटचटाहट और तनाव और 
मेटनवत्‌ पीडा हो, जो मासरहित ( जिसमे बाहरसे मास न दिखता हो ), जिससे दहीके 
मण्ठ-मासके वोवन और खूखी घास मिगोये जल जैसा अल्प ख्ाव द्वोता हो उसको 


? “वृणोति यसमाद्ूढेडपि अगवस्तु न नश्यति । आदेदधारणात्तस्माद्रण इत्युच्यते बुधे ॥”? 
(सु सूअ 7१)। “बणोति छादयति, उत्पन्नो तण आदेहधारण बृणोति, कथ बृणोतीत्याह- 
यस्माद्रडेडपि अणवस्तु अगकिणमादेहधारणान्न नह्यति, तेन ब्रणकार्येग किणेन धारणप्रकषोंद्रणसंशञा 
फलति 7? (च., द. )। “शरण गात्रविचूर्णने, अगयतीति जण 7 (छू थिअ?१)। 
“श्रगगब्दस व्युत्त्तिमाह-पजण यात्रनिचूर्गने! इत्येव थाठु , गात्रविवर्णनमि्लखार्थ । 
ब्रणयति गात्रवैवर्ण्य करोतीलर्थ ।? (ड )। २ “लब्यास-सिरा-लाय्वस्थि-सन्धि कोछ्ठ- 
मर्मागीलष्टी त्रणवस्तूनि । अन्न सर्वश्रणसन्निवेश, ।? (सु सू. भ २२ )। “अ्रणवस्तूनि अणा- 
धिष्ठानानि । जणसन्निवेशों अणसस्थानम्‌ ।”” ( ड )। ““यदपि रक्त-मेदो-मजादि जणेड्वद्टइयते, 
तदपि पिरा साय्वाश्रयल्वेनेव भवति, न छु तदधिकरक्ताबाश्रयत्वेन इत्येके, अन्ये ठ “सिरया 
रुघिर, खायुसवन्येन मेद , अस्था च तात्स्थ्यान्मजा गृह्मते”! इति बदन्ति 7 ( च. द्‌. ) | 
“त्वकू-सिरा-मास-मेदो5स्थि-लायु-मर्मान्तराश्रया, । जगस्वानानि निर्दिष्टान्यष्टवेतानि समहे 7 
(च चि. अ २५)। “त्वगामिष-सिरा लायु-सन्ध्यस्थीनि अणाइयां । कोछ्ठो मम च तान्यह 
दु साध्यान्युत्तरोत्तम ॥? (अ ढ्व, उ. झ. २५)। ३ ध्यथास्वेदेंतुमिदुष्ः वोत-पिर्च-कफा 
मणाम्‌ । बहिर्मारग समाश्रित्य जनयन्ति निजानू जणान्‌ ॥? (व थि अ, २५)। 


१८६ भायुर्वेदीय व्याधिविशान-उत्तराध । 


वातिक त्रण जानना चाहिए । 

पित्तज ब्रणंके कक्षण-- 

जो व्रण तृषा, मोह (मूल्छो ), ज्वर, आहता, दाह, त्वचाका फटना, इुर्गन्ध, 
दुर्गन्धी स्राव, शीघ्र उत्पन्न होना, पीछा-छाल-कपिछ ( तामडा ) या गहरा आसमानी- 
टेसके फूलोंका काय-मूत्र-राख मिलाया हुआ जल या तैल सद्श बहुत और उष्ण ख्लाव 
होना, पाक, पीतवर्णकी पिडकाएँ, क्षारके क्षतके समान व्यथा और उष्णता $न लक्षणों- 
से युक्त हो उसको पेक्तिक जानना चाहिए । 

कफज ब्रणके कक्षण-- 

जो ब्रण बहुत पिच्छा (छुआव ) युक्त, गुद, लिग्घ, जकड़ा सा, मन्द वेदनावाला, 
पाण्डु वणका, किचित्‌ आई, देरीसे होनेवाला, निरन्तर अधिक कण्ट्टयुक्त, स्थूल ओषछ्टवाला, 
सतब्ध-सिरा और ल्ायुके जालसे व्याप्त, कठिन, शीत-गा़े और पिच्छिल ख्ाबवाला 
हो उसको कफज जानना चाहिए । 

सक्तज ब्रणके कक्षण -- 

जो ब्रण प्रवालसद्श वर्णका, काले फोंडे और फुन्सियोंके जालसे व्याप्त, घोडे वॉधनेके 
स्थानके सहृश गनन्‍्ववाला, वेदनायुक्त, जिससे घुआँ सा उठता हो ऐसा, रक्तवर्ण पूथके 
खावयुक्त तथा पैत्तिक तणके लक्षणोंसे युक्त हो उसको रक्तज़ जानना त्वाहिएँ । 


१ “स्तब्घ, कठिनसस्पर्शों मन्दर्नावो5तितीव्ररुऋ। तुथते स्फुरति श्यावो ब्रगो मारतसभव ॥?? 
(च चि अ२५७)। ““इयावारुणाभस्तनु शीत पिच्छिलो5व्पस्नावी रुक्षश्नट्चटायनशीलः 
स्फुरणायाम-तोद-मेद-वेदनावहुलो निर्मासश्रेति वातात्‌।?? (सु चि. अ १)। “ततत्र मारुतात्‌ । 
इयाव क्ृष्णोईरुणो भस्त-कपोतास्थिनिभोषपि वा ॥ भस्ममास-पुलाकाम्वुतुल्य-तन्व॒ल्पसखुति । 
निर्मासस्तोद-मेदाढ्यो रूक्षश्नट्वटायते ॥? (अ छू उ भ. २५)। ० “तृष्णा-मोह-ज्वर- 
छेद-दाह-दुष्यवदारणे । ज्रण पित्तक्ृत विद्याइन्धे- स्ावेश्व पूतिके ॥? (च चि क्ष २५)। 
“ख्िप्रज पीत-नीलाभ विंशुकोदकाभोप्णल्ावी दाहपाक रागविकारी पीतपिडकाजु्श्रिति 
पित्तात्‌ ॥! (सु चि.अ १)। “फ्त्तिन क्षिप्रज पीतो नीक कपिल-पिन्नल, । मूत्र-किंशुक- 
भस्माम्बु-तैलाभोष्ण-बहुलुति । क्षारोक्षितक्षतसमव्यथो रागोष्म-पाकवानू ॥? (जम हु उ. ज, 
२७) । ३ “वहुपिच्छो शुरु ख्िग्ध स्तिमितो मन्दवेदन. । पाण्डुवर्णोंबल्पसछेदश्विरकारी 
कफ्रण ॥? (च चि अ २५)। “अ्रततचण्डकण्डूबहुल स्थूलोष्ठ स्तव्धसिरा-लायुजालावतत 
कठिन. पाण्ट्ववभासो भन्दवेदन शुक्ू-शीत-सान्द्रपिच्छिलाज्रावी गुरुश्नेति कफात ।? (सु॒चि 
अ. १)। “कफेन पाण्डु कण्डूमान्‌ वहु श्वेत-घनख्तुति । स्थूले्ट कठिन खायु-सिराजालततो- 
इल्परुफू ॥7 (ज हू उ भ २७५७)। ४ “अवारूदलनिचयप्रकाश कृष्णस्फोट-पिडका- 
जालोपचितस्तुस्ृस्थानगन्धि. सवेदनो थूमायनशीलो रक्तज्नावी पित्तलिज्श्वेति रक्तात्‌।” (सु, 


लि. भ. १) । “अ्रवाकरक्तो रक्तेन सरक्त पूयमुद्धिरेत्‌। वाजिस्थानसमो गन्वे युक्तो लिडैश्व 
पेत्तिके ॥ (अ.द्ू उ.झ २५)। 


ब्रणनिदानाध्याय-सप्तस १८७ 


इन्दज औौर साश्िपातिक व्रणेंके कक्षण-- 

जो त्रण सई चुभने सी वेदना, दाह, धुओं उठता हुआ सा प्रतीत होना, पीत और 
अरुण वर्णका तथा पीत और अढग वर्णके ख्ाववाला हो उसको बात-पित्तज जानना 
चाहिए। जो ब्रण कण्ट्ू और सई चुभने सी वेदनायुक्त, सक्ष, गुरु तथा कठिन हो और 
जिससे शीत-पिच्छिल तथा अल्प स्राव होता हो उसको वातस्डैष्मिक जानना चाहिए। 
जो ब्रण गुरु, दाहयुक्त, उष्ण और पीले तथा पाण्ड वर्णके ख्ाववाछा हो उसको 
पित्तस्डैप्मिक जानना चाहिए । जो अब्रण सक्ष, पतला, सुई चुभने सी वेदनायुक्त, सन्न 
सा, रक्त और अठुण वर्णका तथा रक्त और अरुण वर्णके ख्ाव वाला हो उसको चात- 
रक्तज जानना चाहिए । जो श्रण घृतमण्ड जैसा, मछली धोये हुए जलके समान गन्ध- 
बाला, मढु, फैलनेवाला तथा उप्ण और काछे रगके ख्राववाला हो उसको पित्त- 
शोणितज जानना चाहिए । जो अ्रण रक्तवर्ण, गुरु, ल्िग्ध, पिच्छिल, कण्ड्युक्त, 
स्थिर (न फेलनेवाला ) तथा कुछ लाल और पाण्डुवर्णके स्राववाला हो उसको 
ग्जेप्मशोणितज़ जानना चाहिए । जो त्रण फडकता सा, सुई चुभता सा और 
धुआँ उठता सा प्रतीत होता हो तथा जिससे पीछा-पतलछा और रक्त वर्णफा स्राव होता 
हो उसको वात-पित्त-शोणितज जानना चाहिए। जो व्रण कण्ह-स्फुरण-चिम- 
चिमाहट्युक्त हो तथा जिससे पाण्ड वर्णके और गांढे रक्तका खाव होता हो उसको 
बात-पित्त-शोणिनज जानना चाहिए। जो त्रण दाह-पाक-ललाई और कण्ड्वाला हो 
तथा जिससे पाण्डवण और गाढे रक्तका ख्वाव होता हो उसके पिच-लेप्म-शोणितज 
जानना चाहिए । जो व्रण ऊपर लिखे हुए एकदोपज तीनों प्रकारके त्रणोंके वर्ण-वेदना 
और छावोंसे युक्त हो उसको पवन-पित-कफज ( त्िदोषज़ ) जानना चाहिए । 


जो त्रण विभेप जलन, मन्धन ( सथानीसे मबना ) फडकना, तोद, दाह, पाक, ललाई, 


कण्ड और उन्नतायुक्त हो तथा नाना प्रकारके बर्ण-वेदना और ख्रावयुक्त द्वो उसको 


पवन-पित्त-कफ-शोणितज जानना चाहिए (सु. )। 
__ ७? _उ____वभपमभ 
१ “पोद-दाह-घूमायनप्राय पीतारुणाभस्तद्वणैल्रावी चेति वातपित्तास्यां, कण्ड्यनशील स- 


निस्तोदो रूक्षो गुरुदारुणों मुहमेंह शीत-पिच्छिलस्रावी चेति वातश्षेष्मभ्या, झुरु रदाह उत्य 
पीन-पाण्डुस्तावी चेति पित्तकेष्मभ्या, रुक्षस्तनुस्तोदवहुल सुप्त शव च रक्तारुणामस्तद्वणैस्नावी चेति 
बातशोणिताभ्या, श्तमण्डामो मीनवावनतोयगन्धिरुदुर्विसर्प्युष्ण-कृष्णलावी चेति पित्तशोणिताभ्या, 
रक्तो गुरु खिग्ध पिच्छिल कण्डूआय खिरो सरत्त-पाण्डु्नावी चेति केष्मगोणिताभ्या, स्कुरण- 
तोद-दाइ-धूमायनप्राय पीत तनुरक्तज्ञावी चेति बातपित्तशोणितेभ्य , कण्डू-स्फुरण-चुमजुमायन- 
प्राय पाण्डु-घनरक्ताल्लावी चेंति वातक्िष्मशोणितेस्य , दाइ-पाक-राग-कण्डआय पाए्डु-घन- 
रक्ताज्नावी चेति पित्तकेष्मशोणितेभ्य , त्रिविधवर्ण-वेदना-स्तावविशेषोपेत पवनपित्तकफेन्य , नि- 


देदन-निर्मेैथन-स्कुरण-तोद-दाह-पाक-राग-कण्ड-खापवडुलो नानावर्ण-वेदना-खावविशेषोपेत - पवन- 


पित्तकफशोणितेन्य ।? (यु थि अ १)। 





५ 


१८८ क्ायुवेंदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराभे । 


शुद्ध त्रणके रुक्ुण-- है 

जो ब्रण जिहाके तल जैसा, झदु-कोमछ, सिख्थ स्पणवाला, चिकना, बेदनारद्ित | 
सुव्यवस्थित ( कही ऊँचाई-कहीं नीचाई आविसि रहित ), लावरहित, इयाव वणऊ ओए- 
वाला, पिडकारहित, समतल या बीचमें कुछ उभरा हुआ हो उभग्रे झुद्द जानना चादिए । 

निज त्रणकी आकृतियो-- ॥॒ 

सक्षेपमँ दोपज-निज प्रणोंकी ये चार खाभाविक आकछतियों होती ₹-आयत 
(दी लंबा ), चतुरख्र चतुप्कोण (चौकोन), छुत्त (गोल) और त्रिपुटक 
(निकोण ) | इनके सिवायकी अर्धचन्द्र-खस्तिफ आदि विकृत आऊतियों कहलाती है; जो 
दु साध्य होती है। आगन्तु त्रणोकी आकृतियाँ अभिषातानुसार अनेक प्रकारदी होती ट॑' । 

दुध् ब्रणफे कक्षण-- 

जो अति सद्ृत ( अति सकुचित मुसवाला ), अति विद्यत ( अति चौड़े मुसवाला ), 
अति कठिन, अति झदु, अवसन्न ( नीचा-मासरहित ), अति शीत, अति उष्ण, दृष्ण- 
पीत-शुक्ध या रक्त-इन वर्णोमेसे किसी एक वर्णवाला, भग्रानक (भैरव ), संडे हुए 
( इुगेन्धी ) पूथ-मास-ल्लायु-सिरा आदिसे पूणे (भरा हुआ ), से हुए-हुगेन्ची परसके 
खावबाला, उन्मार्गी ( टेढा ), उत्सगी ( कोटर-पोलवाला ), अमनोज ( मनफो अप्रिय ) 
दिखाव और गनन्‍्ववाला, अल्लन्त बेदनावाछा, ढाह-पाकन्‍राग ( छलाई ) कण्डू-गोय और 
पिडकाओंसे उपद्गत, अति दुछ रक्तल्लाववाला, दीघेकालसे उत्पन्न हुआ (दीघेकालानुबन्धी ) 
( सु ), अवसन्नवत्मो ( सकुचित मागेवाला ), स्थूलवत्मो ( चौडे मार्गवाला ), भूरापन 
लिए लाल-नील या श्याव वर्णका, रोप्य ( बाहरसे शुद्ध दिखनेवाला परन्तु भीतरसे 
दोषयुक्त ओर वार-वार भरने पर फिर फूटने चाछा ) और छुम्मीफलके सद्श मुखवाला 
हे ( च. ) उनको दुए त्रण जानने चाहिए । 





१ जिहातलाभो झदु लिग्घ #धृणो त्रिगतवेदनः सुव्यवस्थितो निराज़ावश्रेति शुद्धों श्रण 
उति 7? (सु थि अ १)। २ “तन्रायतश्रतुरखों वृत्तस्तिपुटक इति अ्रणाकृतिसमास , 
शेपास्तु विक्ृताकृतयों दुरुपक्रमा भवन्ति ? (सु सू अ २२ )। “पा इति उत्तेस्योडन्या 
अधेचन्द्र-खस्तिकादा जगाकृनयो विक्ृता इत्यथ ।? (ड )। ३ “तत्रातिसडृतो-इतियि- 
बृतो-5तिकठिनो-डतिग्रदुरुत्सन्नो-इवसन्नो-उतिशीतो-उत्युप्ण  कृष्ण-रक्त-पीत-शुछादीना वर्णानाम- 
न्यतमवर्णों मेरव पूतिपूय-मास सिरा खायुप्रभृतिभि. पूर्ण पूतिपूया्षाव्युन्मास्जुत्सन्रयमनोश- 
दर्शन-गन्धो-इत्यर्थ वेदनावान्‌ू दाह-पाक-राग-कण्डू-शोफ-पिडकोपब्वुतोडल्यर्थ दुष्शोणिताल्ावी 
दीवेकालाजुवन्धी चेति दुष्तरणलिद्वानि 0? (सु सू भ २२ )। “ब्रेतोब्वसन्रवर्त्मीडतिस्थूल- 
वत्मोइतिपिशर- । नील. श्यावो5तिपिडकों रक्त कृष्णोडतिपूतिक ॥ रोप्य. कुम्मीमुसश्रेति 
प्रदुष्ट द्वादश शगा ॥” (च थि अ २५) । “ेप्यरक्षण तन्नान्तरादवर्यन्तब्य, तथा हि 


भोज.--“रूढा रूढा प्रकुप्यन्ति सान्तदोंपा पुन पुन । बहि छशुद्धा इवाभान्ति रोप्यास्ते 
सप्रकीतिता ॥” इति (व. दु. )। है 


धणनिदानाध्याय-सप्तेम 4४6 


वणादे आावारो पे मत 

लतीश, जल, पूथ, रच, राख (हलदी जैसा), अरुण, पिजर (भूरापन लिए लाल), 
क्पाय ( ऋष्े जैसे रगक़ा ), नील, लिग्घ, सक्ष, बेत और काला-इस प्रकार खत्पमेदसे बणके 
ताव चद॒द प्रजारके होते है ( च. )। त्वचा इृष्ठ होने ( विस जाने ) या कटने पर, फोडा 
5 डस्पों गरटारा फोब्नेपर त्वचासे जो स्राव होता दै वह पानी जैसा, 
रू दर्नन्धी और पीडी सलकपयात्ा होता है। मासगत जणसे जो ख्ाव होता है वह घी 
जैसा, गा, खेत वर्णणा और पिच्छिल होता ऐे । तिरा-रक्तवाहिनी तुरन्त कदी जाने 
पर रचारी अति परत्ति होती द और सिरा पक जाने पर पानीके नछसे जैसे पानी 
डी धारा आये उस प्रकार पिरासे पूत्र आता है और स्ाव पतला, विच्छिन्न ( बीच:वीचमे 
शक झर ), पिन्टिल, अवलम्धी (्‌ शीघ्र अछठग न होनेवाला ) और ओस जैसा होता 
है । खायुगत सणसे दोनेयाछा स्राव लिग्ध, गा और कुछ ललाईं लिए हुए नाकसे 
निकलने बारे कर्क मिंघाणऊ )के सम होता टै। अस्थिमें अभिधात होने-अस्थि पं 
मिल होने-दोप-पूयसे अवदारित (पिद्रीणे ) होने या भक्षित होने पर अस्थि नि सार 
और थोः हुई सीप जैसा दिखता दे तथा तणसे मज़ा और रक्तमिश्रित ल्लिग्य स्लाव 
होता है। सन्धिगत तरणऊो दबानेसे उससे खाव नहीं होता है किन्ठ सम्धिस्थोनओ 
प्रसारण ( फैलाने )-आठुश्नन ( सिकुडने )ऊचा करने या नीचा करनेसे तथा दौडने- 
सोसने और प्रयाहण( मलममृत्रादि विसजन करनेके लिए जोर लगाने )से खाव होता 
है। घाव पिच्छिठ, लटक्ता सा (तार वधा हुआ सा ), रक्तमिश्रित तथा मथा हुआ 
सा होता हे । कोष्टगत अणसे रक्त-मूतनमल-पृत् और जल सदश खाब होता है | मर्मंगत 
साथ त्वचा आहिकि अन्तर्गत होनेसे धरथर नहीं कहा जाता है । त्वगादिगत ख्रावोमि 
घातसे परुष, इयाववर्ण, ओस-दहीका मंड-क्षारमिश्रित जल-मासके वोवन और सूखी घास 
मिगोये हुए जलके सद्ण, पित्तसे गोमेद मणि, गोमूत्र, भस्म, शख, काढा, मधुसे बनाया 
हुआ मद्य ( माध्वीक ) और सैल-सदश, कफसे मक्खन-कसीस-मजा-तिलकल्क-नारियल 
का जल और संझरकी वसा जैसा, तथा सन्निपातसे नारियलका पानी-खीरेका रस- 
कार्जीके ऊपरक्ा खच्छ जल-करड्ीके रस-प्रियक्ुके फल-यक्षत, और मेँगके यूपके सदश 
गोये हुए जछ जैसा, रक्ताशय ( यकृत और 


स्राव होंता है; । पकाशयसे सूखी घास भि ह 
छीहा )ते ल्षारमिश्रित जल जैसा और त्रिकसन्धिगत जणसे आमाशयद्वारा खेसारीके 


2) असाध्य है 
यूपके सदश जो खाब आता है वह असाध्य होता है! । 
रे 8 2 कह 
१ ८लमीका-जल-पूयासग्घारिद्वारण-पिजरा । कपाय-नील-हरित-खिग्ध-रूक्ष-सितासिता ॥ 
बा? (च चि. अ २५)। “अत ऊर्ध्व सर्वलावान 


इति रूपे समुद्दिष्ट बगलावाश्चतुदेश | ६ 7 
वक्ष्याम -तत्र श््ास छिन्नासु वा लक्ष स्फॉर्ट मिन्ने विदारिते वा सलिलप्रकाशो भवल्वासाव« 
किचिद्विल पीतावभासश्र, मासंगत सर्पि प्रकाश सान्द्र खैत- पिच्छिल्श्र, सिरागत सच- 


शिछन्नातर सिरास रक्तातिप्रदत्ति पका च तोयनालीमिरिव तोयागमन पूयस्यथ, आखावश्यात्र तनु- 


१९० आयुर्पेदीय घ्याधिविशान-उत्तराध । 


ब्रणवेदनाओंका वर्णन-- 


स्व प्रकारके तरणेम तोदन ( से चुमनेकी सी ), भेद ( फटनेकी सी ) ताइन 
( मारने सी ), आयामन (फैलानकी सी ), मन्थन ( मथनेऱी सी), 2 
( फेकनेकी सी), चुसुखुमायन (चिमचिमाहट ), लिदहन (जलानेकी सी ), 
अवभअन ( हडनेकी सी ), स्फोटन ( फोबना ), बिदारण ( फाठना ), उत्पादन 
(उखाडना ), विविधशूलछ, विश्लेषण ( एयर करनेकी सी ), विक्किरण ( मिसरनेकी 
सी ), स्तम्भन (जकव्नेकी सी ), पूरण ( भरनेकी सी ), स्वप्त ( ग॒न्ता ) आकुश्धन 
सिकुडनेकी सी) और अ्नृशिका (अकुण मारनेकी सी) ये बेदनाएँ होती हैं 
वातिक त्रणमे विना निमित्तके विविध प्रकारकी वेदनाओंका प्राहुभाव होता ए. और 
ठहर-ठहर कर वार-बार बेदना होती है।पैत्तिक त्रणमे पारवेम आग री हो ऐसी वेदना, 
चूसनेकी सी वेदना, जलन, भन्दरसे घुआँ उठता हो ऐसा माल्म होना, शरीर पर 
अगार फैला दिया हो ऐसी प्रतीति, पकना, ऊप्मा-गरमी बढना तथा ब्रण पर क्षार 
लगानेकी सी वेदना होना-ये लक्षण होते है । रक्तज ब्रणम पत्तिक त्रणके सद्श वेदनाएँ 
होती हैं । 'हैप्मिक त्रणमे कण्ड्ू, भारीपन, सन्नता, उपेह ( लिपाहुआ सा ), वेदना 
कम होना, सतब्धता और शीतल ये लक्षण होते हैँ । जिस ब्रणमे सर्व प्रकारकी वेदनाएँ 
होती हों उसको सान्निपातिक जानना चाहिए । 


विच्छिन्न, पिच्छिलोइवलम्बी स्यावोइवश्यायप्रतिमश्च, लायुगत लिग्धो घन* सिंघाणफप्रतिम- 
सरक्तश्च, भस्विगतोइस्थन्यभिददते स्फुटिते भिन्ने दोषावदारिते वा दोपभक्षितत्वादस्थि निसार 
शुक्तिघतिमिवाभाति, आज्ावश्वात्र मजमिश्र सरुघिर स्ग्पश्च, सधिगत पीछ्यमानो न पवर्वते, 
आकुब्ननञसारणोन्नमन-विनमन-प्रधावनोत्कासन-प्रवाटगैश्व ल्वति, आजावश्चात्र पिच्छिलोइवलम्वी 
सरुषिरोन्मयितश्च, कोष्ठयतो&सद्यृत्र-पुरीष-पूयोदकानि लवति, मर्मगतस्त्वगादिष्ववरुदत्वान्नो- 
च्यते। तन्न त्वगादिगतानामालावाणा यथाक्रम पारुष्य-शयावावश्याय-दधिमस्तु-क्षारोदक-मात्तपावन- 
पुराकोदकसन्निभलानि मारुतादृवन्ति, पित्ताह़ोमेदक-गोंमृत्र-भस-शह-कपायोदक-माध्वीक-सैलस- 
न्षिभत्वानि; पित्तवद्रक्तादतिवित्ञतत च, कफान्नवनीत कासीस-मज-पिष्ट-तिक-नालिफेरोदक-घराहवसा- 
सन्निमत्वानि, सन्निपातान्नालिफेरोदकैवोरुकरस-कालिकप्रसादारुकोदक-प्रियल्लुफल-यह्न्मुद्यूपस- 
वृर्णेत्वानीति ॥? (छु. छू थे २२ )। पक्काशयादसाध्यस्तु पुलाकोदकसलन्निभ. । क्षारोदकनिभ- 
स्ावो वर्ज्यों रक्ताशयाद स़वन्‌ ॥ आमाशयात्‌ कलायाम्भोनिभश्च त्रिकतन्थिज । खावानेतान 
परीक्ष्यादो तत. कमौचरेद्धिपकू ॥? ( छु, यू भ. २२ )। 


१ “अत ऊर्ध्वे सर्वश्रणवेदना वषक्ष्याम -तोदन-मेदन-ताडन-च्छेदनायामन-मन्धन-विल्लेपण॑- 
चुमुचुमायन-निर्देहनावभझव-स्फोटन-विदारणोत्पाटन-कम्पन-विविपशूल-विछेषण विकिरण-स्तम्भन- 
पूरण-सप्नाकुश्चनाईुशिका सभवन्ति । अनिमित्ततो विविधवेदनाप्रादुर्भावों वा मुहुमुँहु्य॑त्रागच्छन्ति 
वेदनाविशेषांस वातिकमिति विद्यात, ओप-चोष-परिदाह-धूमायनानि यत्र गात्रमज्ञारावकीणमिन 


बणनिदानाध्याय-सप्तम बद् 


५ 
डः 


सर्बप्रदारके जणेंकि दणे-- , | 

जो श्रण राख, क्यूतरकी हड्डी, परुष (कड़े )-अरुण या काले रंगका हो उसको 
बातिक; जो त्रण गहरे आसमानी-पीले-हरे-द्याव-काले-लाल-पिज्नल या कपिल ( तामड़े ) 
वर्णया हो उसऊो रक्तत्ञ या पितज, जो त्रण रवेत, ल्िग्धवर्ण और पाण्डु वर्णका हो उसको 
झेप्मज तथा जो त्रण सर्व वर्णीसे युक्त हो उसको साज्निपातिक जानना चाहिए । 

ब्रणके गुन्घ-- 

घुत, तेल, वसा, पूथ ( मवाद ), रक्त, गव, खद्द पदार्थ और सा हुआ पदार्थ इन 
आठउमसे क्रिसी एकफ्रे सम गन्‍्व होना-इस प्रकार आठ प्रकारके अ्णके गनन्‍्व 
होते है । ॥ ' 

प्रणफ़े उपद्रव-- 

७ 

विसर्प, पक्षाघात, सिरास्तम्भ, अपतानक-आक्षिपक, मूच्छो, उन्माद, त्रणम अधिक 
पीडाएँ, ज्वर, ठूपा, हनुग्रह, खासी, उलटी, अतिसार, हिका, वास और कम्प ('शरीर 
कॉपना )-ये सोलह ज्णऊे उपद्रव है. । 

सुखसाध्य ब्रणके रक्षक-- 

जो त्रण त्वचा और मासमें हुआ हो, जहाँ अतिशय पीडा न हो और ओऔषधोपचार 
तथा शल्नक्म करनेमे सुविधा हो ऐसे देश-स्थानमे हुआ हो, तरुण मनुष्यको हुआ हो, 
उपद्रव रहित हो, औषवोपचार और पशथ्य सेवनमे तत्पर मनुष्यकों हुआ हो, नया 
उत्तन्न हुआ हो तथा शीतकालम हुआ हो वह तब्रण खुखसाध्य होता हैं” (च.)। 
तरुण, दृढ मरीरवाले, शारीरिक वलसपन्न और मनोवलवाले-इनके श्रण सुखसाध्य 





0 पल कक न 
पच्यते यत्र चोप्माभिवृद्धि क्षते क्षारावसिक्तवच्च वेदनाविशेषास्त पैत्तिकमिति विद्याव्‌ , पिचवद्रक्त- 
समुत्य जानीयाद 5 कण्डर्यरुत्व सुप्तत्वम॒पदेहो5ल्‍पवेदनत स्मम्भ- जैल च यत्र त कैप्मिकमिति 
विधाद्‌$ यत्र सर्वासा वेदनानामुत्पत्तिस्त सान्निपातिकमिति विधात्‌ ।” (सु स अ २२))। 

१ “अत ऊर्ष्व बगवणीन्‌ वश्याम -भसत-कपोतास्थिवर्ण परुषो5रुण कृष्ण इति मारतजस्व, 
नींछ- पीनो दरित इयाव कृष्णों रक्त पिश्न॒ल कपिल इति रक्त-पित्तसमुत्थयों , बेत खिस्ध: 
पाण्ड्रिति क्षेष्मजस्य, सर्ववर्णोपेत सान्निपातिक इंति | ( सु यू भ २२)। २ “कसर्पिस्तैल- 
वस्ता-पूय-रक्त-शावाम्ल-पूतिका । अणाना अगगन्थशैरष्टो यन्‍्धा प्रफीर्तित ॥ (च॑ चि« 
अ २५)” ३ “वित्त पक्षवातश्र सिरास्तम्भोडपतानक । मोहोन्मादजणर्ज बंपर 
हलुसद । कासइछदिसीसारों हिक्का श्रात सवेषश । _पोडशोपद्रवा प्रोक्ता शणाना अंण- 
चिन्तक ॥? (चू थि भ २५)। ४ “लब्यासग सुख देशे तरुणस्थानुपद्रव. ॥ धीमतो* 
इमिनव काले सुससाध्य रुटतों तरण' ॥7 (च. वि अ. २५)। “पुखे देशे यत्र छेशा- 
तिशयों न स्थादोपधदानादिषु च छुस स्वात। ८ । धीमत इति कियाकरणे पथ्यसेवाया च॑ 
रतस्म । छुखे काले हेमन्त-शिशिरयो. 7? ( ग. )। # 


न 


१०९२ भायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा । 


होते हैं। जो पुरुष इन चारों गुणोंसे युक्त हों उनके श्रण अठि सुपसाध्य द्वोते हैँ । क्योंकि 
तरुण मनुष्योंके त्रण उनकी थधात॒एँ बढती हुई होनेके कारण शीघ्र भर जाते हूं, दृट 
शरीरवाले मनुष्योमें मास स्थिर और अधिक होनेसे प्रयुक्त गन्न पिरा-लायु आदि गम्भीर 
धातुओं तक नहीं पहुंचता, बलवान मनुप्योंक्री वेदना-अभिधान-आहारनियम्त्रण आदिसे 
ग्लानि ( छुणता-अेथिल्य ) नहीं आती तथा मनोबलयुक्त मनुष्योंकी दारुण चिढ्रित्साअंत्ति 
व्यवा नहीं होती, इसलिए इनके त्रण लुय्साध्य होते है। रद, शश, दुबल आर भीढ 
मल॒ष्योंके तरण दु साध्य होते हैं ( खु. )। जिसका जठरापि ( पाचन शक्ति ) बलवान दवा 
उसके त्रण भी सुखसाध्य होते हैं! (वा )। 

किन स्थानोमे हुए अण क्षीत्र भर जाते हैं १-- 

नितंव, गुदा, लिंग, छलाट, गाल-कपोलछ, होंठ, एट्ट, कान, अण्डकोण, उद्र, प्रीवामूल 
और मुखके भीतर हुए त्रण सुखसे-विना कष्टके भर जाते हैं।। 


दुश्चिकित्स ब्रण-- 


आँस-दौत-नासिका-अपाग नेत्के सिरेका भाग )-कान-नामि-सेवनी-नितम्ब-पा-कुक्षि- 
वक्ष स्थल-कॉस-सतन और सन्धिभाग-इन स्थानोंके त्रण जिनसे मागयुक्त पूय-रक्त और 
वायु निकलती हो तथा जिसके भीतर जल्य रह गया हो वे श्रण दुसाच्य होते ह। 
जिन ब्रणोंकी नाछी नीचेके भागम और मुख ऊपरकी ओर हो, जो त्रण रोमान्त- 
नखसमीपवर्ती भाग-मर्मस्थान और जद्दास्थिम हुए हो वे दु साध्य होते है। सेवनी 
समीपवर्ता कव्यस्थिसश्रित अन्तमुंख भगन्द्र भी दु साध्य होता है। कुछ विष-राजयक्ष्मा- 
और मथुमेह-इन रोगोंते पीडित मनुष्योंफ़ों जो त्रण होते हैँ वे कट्से भरते है तथा जिनके 
ब्रणमे ही त्रण बनते हैं वे भी कथ्टसाध्य होते है* । 





१ “तत्र वय,खाना इढठाना प्रायवता सत्वता (आत्मवता) च सुचिकित्सा अणा., 
एकसिन्‌ वा पुरुषे यत्रेतद्णचतुष्टय तस्य सुखसाधनीयतमा,। तत्र वय ख्थाना प्रलग्रधातुत्वा- 
दाशु त्रणा रोहन्ति, इढाना खिर-वहुमासलाच्छलमवचार्यमाण सिरा-लाय्वादिविशेषान् प्राप्तोति. 
प्राणवता वेदनामिपाताहारयत्रणादिभिर्न स्लानिरुत्पयते, सत्तवता दारुणैर॒पि क्रियाविश्ेषन व्यथा 
भचति, तत्मादेतेषां सुसलाधनीयतमा । ते एवं विपरीतगुणा वृद्ध-कृशाल्पप्राण-मीरुषु द्र्टब्या ।?? 
(छु. सू अ. २३ )। “दढा गृढ़तन्धि-सिरा-लायव , एतेन सुसहृत-समझरीरा अभिग्रेता । सत्त 
वता व्यसनेधप्यनाकुलानाम । प्राणवतामिलस्थाग् 'भात्मवृता? इति पत्चम शुण केचित्‌ पठन्ति, 
तत्र आत्मवर्ता जितेन्द्रियाणामित्यव. ॥? (ड, )। “झुसाध्य सत्त-मासाप्मि-पयो-बज्वति 
बरेग ॥? (भ, उ, अ. २०)। २ “स्फिफ-पायु-प्रजन-ललाट-गण्डौष्ठ-पृष्ठ-कर्ण-फलकोपोदर- 
जबु-मुसाभ्यन्त सवा सुखरोपणीया अणा ॥? (छु, छू ज २३)। ३ “अक्षि-दन्त-नासापानु- 
श्रोत्र-लाभि-जठर-सेवनी-नितम्ब-पाश्र-कुक्षि-वक्ष -कक्षा-स्तन-सन्धि भागगता. सफेनपूय-रक्तानिल- 
वाटिनोइन्त.शल्याश्र दुश्चिकित्सा , अवोभागाश्रोध्वैमार्गनिवाहिण » रोमान्तोपनस-मर्स-जड्जास्थि- 


घणनिदानाध्याय- सप्तम १4९३ 


यूम्य मण-+- ' 

अवपाटिका-निरुद्धपकत-सन्निरुद्धमुट ओर उदर रोग-इन रोगोमें जो त्रण उत्पन्न हों, 
ग्रन्थिमं लत होमर जब कृमि उत्पन्न हों, प्रतिश्यायसे उत्पन्न अ्रण-कोप्में उत्पन्त अण- 
कुछवालेऊे प्रण तथा प्रमेहवालेके त्रण-इनमे जब कृमि उत्पन्न हों और शकरा ( रेती )- 
सिकक्‍्तामेह-बातकुण्डलिका-अष्टीला-दन्तशकंरा-उपऊुण (दन्तरोगविजेेष)-कण्ठशाढ्ुक जहरीले 
इमके दतवनसे दूषित ससूढे-विसरप-अखिलत-उर क्षत-तरणयुक्त ग्रन्थि-न व्याधियोमें जो 
प्रण उत्लन हों वे याप्य होते है । 

अत्ाच्य अण-- 

जो शरण मासपिण्डके समान ऊँचे उठे हुए हों ( जिनमे मासपिण्ड ऊँचा उठा हुआ 
हो ), जो बहुत बहनेवाले हों, जिनके अन्दर पीप और बेढना बहुत हो तथा जो घोडीके 
भगौउे (या युदके ) समान ऊँची किनारखाले हो वे त्रण असाध्य होते है| जो ब्रण 
कठिन तथा गायक सींगके तुल्य ऊँचे उठे हुए मढु मासप्ररोह ( मासाकुर वाले ) हों 
थे अमाध्य होते है। जो ब्रण दुष्ट रकतत्नाव वाले या पतले ओर शीतल पिच्छाके ल्लाव 
वाले तथा मध्यमें उसरे हुए हो वे असान्य होते है । जो श्रण नीचेकी ओर सहछिद्र 
किनारे वाले हों और जिनके ऊपर शणसूत्र सदश तन्तुफा जाल फैला हुआ हो तथा 
जो देखनेमें भयानक हो वे असाध्य होते है। जिन दोपज ब्रणोसे बसा-मेद-मजा 
और मस्‍स्तुल्म़जा खाव होता हो वे असान्य होते हे।जिन कोशस्थ त्रणोंसे पीछे 
या काछे रगका मल-मृत्र तथा वायु आता हो वे असाध्य होते हैं । जिन कोष्स्थ 
ब्रणोंसे ठोनों ओरके मुखसे पूथ ओर रक्तका ल्ाव होता हो वे असाध्य होते है। 
क्षीण मासवाछे-कृण मनुष्यके सब तरफ फेलनेवाले ( सर्वतोगति ) श्रण असाध्य होते 
है छोटे मुसवाले ओऔर मामके चुद घुढेवाले त्रण असाध्य होते है। शब्दयुक्त वायु निकलने- 
वाले पिर और कण्ठके त्रण असाध्य होते है। कृश मनुष्योके पूथ और रक्त बहने वाले 
तथा अरुचि, अपचन, कास और श्वास-इन उपद्रवोसे युक्त श्रण असाध्य होते है। सिरका 
कपालास्थि मिन्न होकर मस्तुछज्ञ दिसता हो तथा तिदोपके लक्षण माल्म होते हो और 





लक व नि म न न्न्‍ लय दम ८ 
सपथ्िताश्, भगन्दरमपि चान्तमुंस सेवनी-कुटकास्थिसभ्रितम्‌ । कुछ्ठिना विपजुश्नना शोषिणा 
मधुमेटिनाम्‌ । जगा. इच्ट्रेण सिध्यन्ति येपा चापि ब्रणे ब्रगा ॥?? (सु रू अ २३)। 
८कुच्छसाध्योडक्षि-दशन-नासिकापाद्न-नामियु । सेवनी जठर-श्रोत्र-पाश्व-फक्षा सनेपु च ॥?” 
(भ ढ्ृ उभ २५)॥ 

१ अवपाटिका-निरुड्प्रफश-सनिरुदगुद-जठराणि, अन्विक्षतक्रिमय॒अ्रतिश्यायजा कोप्ठजाश्व 
लग्दोपिणा प्रमेटिणा वा ये परिक्षतेष् दृहयन्ते, झर्करा मिकतामेहों वातकुण्डलिफाउप्टीला दन्त- 


शर्करोपकुश॒कण्ठगालक निष्कोषणदूपिताश्व दन्तवे्ा विसर्पाखिक्षतरोर क्षत-त्रगग्रन्विप्रश्ृतयश्र 
याप्या 7? (घु यू अ ३४)। 
व्यावि, वि. १३ 


१०४ कायुवेंदीय व्याधिषिज्ञान-उत्तरार्थ । 


साथमे खाँसी तथा श्वास हो तो वह त्रण असाध्य होता है। जिस श्रणसे बसा, मेद, सज्जा 
और मस्तुलक्का खाव होता हो वह त्रण यदि आगन्तु हो तो साध्य होता है, परन्तु 
निज-दोपषज हो तो असाध्य होता है । जिन ब्रणोसे मर, अगर, पुष्प, कमर, चन्दन 
और चंपा इनके समान या अद्भुत-दिव्य गन्ध आती हो वे ध्रण असाध्य होते हैं । जो 
त्रण सर्मस्थानम न होने पर सी अत्यन्त बेदना वाले हो, जिनसे सीतरसे अत्यन्त दाह 
हो परन्तु बाहर रफ्नो करनेसे शीतल माढूम होते हो अबवा मीतरसे ठण्डे माह््म होते 
हो पर बाहर दाह माल्म होता हो वे त्रण असाध्य होते हैं। जो त्रण बल और मासका 
क्षय-ध्वास-खॉंसी और अरुचि इन उपद्रवोसे युक्त हों, जिनसे पूथ और रक्तका अति 
ल्ाव होता हो, जो ममस्थानमे उत्पन्न हुए हों और जो सम्यक्‌ चिकित्सा करने पर भी 
अच्छे न होते हो वे त्रण असाध्य होते है! । 

ब्रणोंक प्रशमन न होने ( ब्रण शीघ्र न भरने ) के हेतु-- 

स्वायुक्रेद ( लायुओका अधिक छिन्न-आदई रहना ), सिराझ्ेद ( चिरच्छेद-काछाति- 
क्रमसे शल्रऊम करना ग., सिराच्छेद सिरा कट जाना था. ), गास्मीयें ( श्रणका 
गम्भीर थातुपर्यन्त-गहराई तक व्याप्त होना), क्रिसिमक्षण, अस्थिमेद्‌ (हड्डी 
हूटना ), सशह्यत्व ( त्रणमे गल्य रह जाना ), सविषत्व, अतर्पण ( तृप्तिकर 
आहार न मिलना (अतर्कंण-सभाल न रखना था, ग.), नखावाध ( नख 
लगना ), काष्टावाध ( काए रुगना ), मर्मघटन ( मर्मस्थान दबना ), रोमावघदइन 
( बाल खिंचना ), सिथ्यावन्ध, अतिस्नेहन, अतिभेषज्यकशन (अति औषध 








१ “अत ऊर्ध्वेमसाध्यान्‌ वक्ष्याम -मासपिण्डवदुढ्वता प्रसेकिनोइन्त पूयवेदनावन्तो5श्वापान- 
वदुहुत्तोण , केचित्‌ कठिना गोझज्वदुद्वतमृदुमासप्ररोहा , अपरे दुष्टरुचिराज्लाविणस्तनु-शीत- 
पिल्छिलाल्लाविणों मध्योन्नता , केचिदवसन्न-शुपिरपयेन्ता शणतूलवत्‌ ल्ायुजालवन्तो दुर्देशना , 
वसा-मेदो-मज-मस्तुलबज्ाविणश्व दोपसमुत्या , पीतासितमूत्र-पुरीष-वातवाहिनश्र कोष्ठस्था , त 
एवोभयतोभागजणमुखेषु पूय-रक्तनिवोहिण , क्षीणमासाना च सर्वतोगतयश्चाणुसुखा मांस्थुद्दुद- 
वन्‍्त , सशब्दवातवादिनश्व शिर कण्ठला , क्षीणमासाना च पूय रक्तनिर्वाहिणो5रोचकाविपाक- 
कास-श्वासोपद्रवयुक्ता , भिन्ने वा शिर कपाले यत्र मस्तुलज्नदर्शन त्रिदोषलिह्प्रादुभौवकास- 
श्वासी वा यर्थेति । वसा मेदोईथ मज्जान मस्तुलुद्भ च य. खबेत्‌ । आगन्तुस्तु अण सिध्येत्न 
सिध्येदोषसभव॒ ॥? (सं यू अ २४) । “मणयागुर्वाज्यसुमन -प्॑म-चन्दन-चम्पकै । 
सगन्धा दिव्यगन्धाश्व॒ मुमूर्पूणा ब्रणा स्वता ॥ये च मर्मखसभूता भवन्तत्यथंवेदना, । 
दहलन्ते चान्तरत्यर्थ वहि शीताश्व ये ब्रणा ॥ दह्मन्ते वहिरत्मथ भवन्त्नन्तश्व॒ शीतला । 
प्राण मांसक्षय-बास-कासारोचकपीडिता ॥ प्रदृद्धपूय-रुधिरा श्रगा येपां च ममैसु । क्रियामि 


सम्प्रगारव्धा न सिध्यन्ति च ये जणा ॥ व्जयेदपि तान्‌ वैद्य सरक्षन्नात्मनो यश [” 
(मा, नि जे ४२)। 


प्रणनिदानाध्पाय-सप्तम १९७ 


सेवनसे नरीर उम होना ) अजीएण, अतिभोजन, विरुद्धभोजन (विरोधी या 
अपध्य आहार साना ), असात्ममभोजन, शोक, क्रोध, दिचसें सोना, स्िमें 
जागना. मेथुन, क्षोभण (ब्रणमे क्षोम हो ऐसा कार्य करना ), व्यायाम, 
मद्यपान, कोष्ठ झुद्ध च होना और निष्क्रियत्व ( चिकित्सा न करना, मिथ्योप- 
चार )-इन कारणोसे साध्य त्रण मी ( शीघ्र ) अच्छे नहीं होते है । दूषित स्राव, दूषित 
गन्ध, उप्ठव उत्पन होने और दोपाधिक्य-से ब्रण इच्छूसाध्य हो जाते है! । 
सद्योग्रणाधिकार 

सद्योउ्रणोंडी नाना प्रऊारकी आकृति होनेके हेतु-- है 

तलयार आदि नाना प्रफारकी बारवाले ओर भाछा आदि नाना प्रकारके मुखवाले 
शत्नोफे सरीरके विभिव स्थानोंपर अभिधात होने-लगनेसे नाना प्रकारकी आकृतिवाले , 
सोजण होते हैं; उनका वर्णन किया जाता है । 

आउगन्तु प्रणड़ी विद्रिष आइृतियों-- | 

आयत ( दीप लगे ), चतुप्कोण, त्रिकोण, मण्डलछाकार ( गोल ), अर्थ- 
चन्द्राकार, विशाल (चौडे ), कुटिल ( ठेढे ), शरावमध्यनिम्ध (शराव जैसे 
मध्यम नीचे और ऊिनारेपर ऊँचे ), यवमध्य ( जवके सह्ण मध्यमे स्थूल और सिरे 
पर्‌ बारीक )-इस प्रकार सद्योतण या पक्कर ख विदीर्ण हुए श्रणकी विविध आक्ृतियाँ 
होती हैं, परन्तु वैबऊ़े द्वारा नल्नकर्म किये हुए श्रणोकी इस प्रकारकी विंविव आकृतियाँ 
नहीं होती हे, किन्तु आयत, विशाल और समग्रविभक्त आकृति होती है 


“ दस्लबुकेदाव, सिराझदा( चिरच्छेदा-ग- 'ह्वाम्मीयाद्‌॒ इमिभक्षणात्‌॒।  भख्िमेदाव॒ 
सगल्यत्वाद सतिपल्वादतर्पणात्‌ ॥ नस-काष्ठाववाधाच्व ममरोमावघदनाव । मिथ्यावन्धादति- 
दर्तिमेयज्यफरनाव ॥ अजीर्णादतिभुक्तान पिरुद्धासात्यभोजनाव्‌ । शोकाद क्रोधादिवाखप्ता- 
थायामान्मथुनात्था ( बवायात्‌ क्षोभणात्तथाना, ) ॥ जगा न प्रशम यान्ति निष्करियलाब देहि- 
नाम । परिल्ावाच् गन्धाश दोषाओपद्रवे सट। जगाना बहुदोषाणा ऋृच्छुत्वमुपजायते।” 
(च.थि भ २५)। ३ “ज्ायुच्छेदात्‌ सिराच्छेदाड्मम्भीयाँव्‌ कृमिभक्षणात्‌ । अंस्थिमेदाव 
मगस्यत्वाव सरिपत्वादतर्कितात्‌ ॥ मिथ्यायन्धादतिसदाद्रीक्षयाद्रोमादिषद्ठनात्‌ । क्षोभादशुदू- 
कष्ठत्वाद, सौहित्यादतिकर्शनाव ॥ मंद्रपानादिवाछमाद्ायाद्रान्रजागरात । ब्रगो मिथ्योप- 
ध्योडपि रोहति ॥7 (भ सं उ अ २९) | “भतर्केताबथायिशेषमनधि- 


जक्षदा 
सस्‍्नट्‌ 


चारा नेव सा 
गे । रोमादीत्यादिशब्देन तृण-मासादीना अदृणम्‌ | अश्ुद्धलात्‌ यथाक्तकाठवमनाथभावेना- 


शुद्धे । 26। अतिकर्शवाद्‌ अनशनाव्‌ । मिथ्यापचाराद शख्कर्मविध्युक्तापचारविभ्नशाव्‌ ।7 
(इन्दु' )।२ धतानाधारा-मुसे शल््नौनास्थाननिपातित । नानारूपा अगा ये स्थुस्तेषा वक्ष्यामि 
लक्षणम ॥7 (सु चि भ २)। ३ “आयनाशदुस्लाश्न ऋ्यत्ला मण्डलिनस्तथा । अर्थचन्द्र- 
प्रतीकाशा विज्ञाला, कुटिलासथा। शरावनिम्नमध्याश्व _यवमध्यास्तथाउपरे ॥ णवगप्रकाराकृतयो 


हि 


4९६ आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञन-उ त्तरार्ध 


आगस्तु तणके भेद--- 

आगन्तु तणके अनेक भेद होते हैं, तथापि प्राचीन वैद्योने उसके छिन्न, भिन्न, 
विद्ध, क्षत, पिच्चित और घुष्ट ये छ भेद माने है! । 

कछित्रका लक्षण--- 


शद्रद्वारा जो तिरछा या सीवा और लवा ब्रण हो तथा जिससे अगुली-हस्त-पाद 
आदि कोई अवयव सपूर्ण या अधिकाशम कट कर अलग हो जावे ( कट कर गिर जावे 
या लठकने लगे ) उसको छिन्न कहते हैं । 

पमित्रका रक्षण-- 


शक्ति ( नोऊदार शत्रविशेष ), भाला, तलवार॒का अग्रभ्राग और सीग आदि नुकीले 
शस्रसे आगय पर्यन्त जो त्रण हो जावे इसको भिन्न कहते है । आमाशय, पच्यमाना- 
शय, पक्काशय, मृत्राणय, रक्ताणय, हृदय, उण्डक और फुप्फुस-इनको कोष्ठ ( कोष्ठाज़ ) 
कहते हैँ । जब कोछ भिन्न हो कर रक्तपूर्ण हो जावे ( उसमे रक्त भर जाय ) तब ज्वर, 
दाह, मूत्रमाग-गुदा-मुख और नासिफासे रक्त आना, मूच्छा, श्वास, ठृपा, अफारा, अरुचि, 
विष्टा-मूत्र और वातका अवरोध, पसीना आना, आँखें छाल होना, मुँहसे लोहके समान 
गनव आना, शरीरसे दुगेन्च आना तथा हृदय और पाशव्म पीडा होना ये सामान्य 
लक्षण होते हैं। विशेष करके रुघिर जब आमागयम भर जाता है तव रक्तका वमन, 
नामभिके ऊपर पेटका अफारा और आमागयमे तीत्र घर होता है । जब पक्ाशयमे 
रक्त भर जाता है तव पक्काशबकी पीडा तया भारीपन और शरीरके नीचेके भागमे वि- 
शेषत शीतता ये लक्षण होते है । अन्त्र मिन्न न हुए हों तो सी जैसे खाली घंडेके मुंहको 
बंद करके पानीमे रख दें तो घंडेके सूक्ष्म छिठ्रोंस भीतर पानी आ कर घडा भर जाता 
है, इसी प्रकार अन्चोंके सुक्ष्म छिद्रोंसे रक्त आ कर अच्च रकतसे भर जाते हैं । 





भवन्त्यागन्तवों करण । दोपजा वा खय मभिन्ना, न तु वैद्यनिमित्तजा ॥? (सु चि. अ. २)।॥ 
“जन तु वैद्यनिमित्तजा इति तेपामायत विशाल-समग्रविभक्तलक्षणा भाकृतयों त्रगगुणलेनैवोक्ता , 
यतस्ता आक्ृवीमिंषज प्रदेशविश्वेष एव कुर्वन्ति [? (ड )। 

१ “अनेकाझइृतिरागन्तु स मिपग्सि पुरातने । समासतो लक्षणत पद्धिध परिकीतित ॥ 
छिन्न मित्र तथा विद्ध क्षत पिच्चितमेव च। घण्भाहुस्तथा पष्ठ तेषा वध्यामि लक्षणम्‌ ॥?? 
(स॒ थि भआ २)। २ “तिरश्वीन ऋजुवीडपि यो जणस्त्वायतो भवेत । गाज्स्य पातर्च 
चापि छिन्नमित्युपदिश्यते ॥? (सु थि भआ २)। १३ “शक्ति कुन्नेपु-सद्बागर-विषाणादिभि- 
राशव । दृत निश्चित सवेत्तद्धि मिन्नलक्षणमुच्यते ॥ स्थानान्यामाप्ति-पक्काना मृत्र्स रुषिरस्थ 
च्‌। इदुण्डफ फुप्छुसश्व 'कोष्ट'इल्मिवीयते ॥ तस्िन्‌ मिन्ने रक्तपूर्ण ज्वरों दाह 

५, जायते । मून्रमार्ग-गुदास्वेस्यो रक्त घ्राणाच गच्छति ॥ मूच्छो श्वासस्तृदाध्मानमभक्तच्छन्द एवं 
च॒ । जिप्मून-बातसइश्व ख्ेदालावोडक्षिसकतता ॥ लोहगन्धित्वमासस्प गात्रदौ्न्ध्यमेव च। 
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विद्वके छटक्षण--- 

आशयके अतिरिक्त अन्य अग सक्ष्म-नुकीले मुखवाले शल्य (कॉटे आदि ) से अभिहत 
दोनेपर शल्य अदर रह जानेसे ऊँचे उभरे हुए मुखवाले ( उत्तुण्डित ) दिसते हैं या 
शल्य निक्‍ठ जानेसे दवे हुए मुसवाले हो जाते हँ-इस प्रकारके त्रणको विद्ध कहते हैं!। 

झतके रक्षण-- 

जो ब्रण अति ( नर्ववा ) टिन या अति भिन्नके लक्षणयुक्त न हो (न अधिक कटा 
और न णधिक पिद्दीर्ण हुआ हो ) डिन्‍्तु दोनोंके लक्षणयुक्त और विपम आक्वतिवाला हो 
उसको क्षत कहते हैं. । 

पिदितका राक्षण-- 

मुद्दर ( ) आदिके प्रहारसे या किवाड आदिके बीच दव जानेसे अस्थि- 
सहित जो अग चौदा-चिपटा हो जाय ओर उससे मजामिश्रित रक्तका स्राव होने लगे 
उसको पिशच्चित कहते ए । 

घुष्छा रृक्षण-- 

जिसमे किसी पदार्थड़ी रगठ या अभिषातसे त्वचा हट जावे, उसमे दाह हो और 
उससे घाव होने छगे उस अणफो घुष्ट कहते ह। 

वृद्ध वाग्मय्के मत सक्योतणके भेद और उनके रक्षण-- 

“आगन्तु तण झस, अनुमस्र, पत्थर, डडा-लाठी, नख, दांत, सींग, विप, भिलावों 
आदि कारणोने उत्नन्न होता हे” यह व्णविभ्रक्तिपरिक्ञानीय (इ वा उ अ २५ ) 
अध्यायमें कहा गया हे । नाना प्रकारके अभिषातोंसे अनेक आह्ृतिके सद्रोत्रण होते है 








हच्छूल पार्ययोश्वापि, विशेष चात्र में ख्जु ॥ आमाशयस्थ रुधिरे रुधिर छर्दयेत्‌ पुन । आध्यान- 
मतिमात्र च शुल्ू च छृणदास्णम्‌ ॥ पक्काशयगते चापि रुजो गोखमेव च। शीतता चाप्यधी 
नामे सेम्यो रक्तस्य चागम ॥ अमिन्नेष्ष्याशवेड्त्राणा से स्षैरत्रपूरणम्‌ । पिहितासे घंटे 


यद्ह॒क्ष्यते तस्र गारवम्‌॥? (सु थि अ २)। 

१ “सुक्ष्मास्यगल्याभिहरत यदन्न लाशय विना । उत्तुण्टित निगेत वा तद्दिद्धमिति 
निर्देशेत ।? (सु थि अ ०)। “उन्तुण्डितम्‌ उन्नमितमुखम । निर्गत निर्गतशल्यम्‌ ।? 
(<ढ.)। २?“ धतातिच्छिन्न नातिभिन्नमु भयोलेक्षणान्वितम्‌ । विषम ब्रणमन्े ब्तत्‌ क्ष्त हज 
निदिशेत॥” (मु थि अ, २)। ८तातिच्छिन्न नालर्वद्विपाभूत, नातिमि्न नाल॑विदीणम्‌ ।?? 
(४ )। “नातिच्छिन्न सावगाढच्ठेदम्‌ । चातिमिन्न नातिविदीर्णाशयम्‌ ।? (चि.र )। 

थ्रुता गतम्‌ । सास्थि तत्‌ पिचित विद्यान्मज्ज-रक्तपरि- 


२ “प्रह्र-पीडनाम्या तु यददझे £ 
छुतमू ॥? (सु चि अ २)। रे ८विगतल ग्यदड्ड हि घर्णणादन्यथाइपि वा। ऊपा-ल्रावा- 


न्वित तत्तु घष्टमित्युपदिश्यते ॥” (ठ थचिअ  २)। 


घ९८ छायुर्वदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


तथापि सक्षेपम उनके (अणाधिष्टित अगके ) छिन्न, विद्ध और पिश्चित ये तीन भेद 
किये जाते है। इन तीनो प्रकारोंमें लचा आदिका क्षणन-हिसन होता है, इसलिए 
तीनोकी सामान्यत क्षत कहते है । छिन्षके ये पॉच भेद होते ह--६ १ )-यदि लचा 
मात्रक्रा छेह हो तो उसकी घट कहते है, ( ३) यदि त्वचाके साथ कुछ मासका सी छेद 
हो तो उसझे अवकृत्त ऊटते हैं, (३) यदि अबकहुत ही गमीरूगहरा, पिशाल-चौंटा 
और ल्या हो तो उसको विच्छिन्न कहते हे, ( ८) अन्य भाग छिन्न हुआ हो ( कट 
गया हो ) और अख्थि-ब्ायु आदि कुछ शेप रह गये हो तो उसको विछस्थित कहते 
है, (५) सपूर्ण अग छित्र हो गया हो तो उसकी पातित कहते हू । बिद्ध आठ 
प्रकारफा होता हे--( १) यदि शल्य मासमे प्राप्त हुआ हो तो उसझे अनुविद्ध कहते 
है, (२) यदि जल्यने पाश्व॑ ( वाजु-बगल ) से आकर त्वचाक्ो कुछ उन्नत किया हो तो 
उसको उत्तुण्डित कहते हैं, (३) यदि शल्य एक पार्बसे आकर दूसरे पाश्चसे कुछ 
बाहर आया हो तो उसड्ो अतिविद्ध कहते हे, (४ ) यदि गत्य एक पार्थसे आकर 
दूसरे पाश्ेसे सर्वेवा बाहर निकल आया हो तो उसको निर्विद्ध कहते है, (५, ६, ७, 
८ ) ऊपर छिखे हुए चार ग्रकारक़े विद्ध ही यदि कोष्ठम हुए हो अथवा चौडे मुखवाले 
कुन्त ( भाले ) आदि गल्लोसे हुए हो तो उनको क्रमश अनुभिन्न, भिन्नोत्तुण्डित, 
अतिभिन्न और निर्मिन्न कहते हैँ । जो अग प्रहार-मार या पीडन-दवावसे अस्थिके 
साथ मजा और रक्तसे परिछ्ठुत ( लिप्तसा ) हो गया हो उसको पिच्चित कहते हैं । सनत्रण 
और अश्ण भेदसे पिन्वित दो प्रकारका होता है । सत्रणफा लक्षण ऊपर कहा गया है । 
अतगका लक्षण भग्नाधिकारमसें कटा जायगा। । 

(्‌ 


१ “आयन्तु शस्तानुशस्तोपछ-छगुढ-नस-दशन-गिषाण-विपारुष्फरादिनिमित्त ।? (भ॒प्लें, 
उ अ २९ )। “विविधासिघातजनितैस्तु सुबहाकृतिसिरपि सद्ोश्रगरधिष्टितमज्न समासाविध 
भवति-छिन्न, विद्ध, पिश्वित च। त्रिविषमपि चेतत्वगादिक्षणनात्‌ क्षतमित्युच्यते। तत्र छिन्न पन्नपा 
सियते । तबथा-लब्छेदे घष्ट, फिल्निन्मासस्थाप्यवकृत्त, तस्येवावगढसत विशेण विशालमायत च॑ 
निच्छिन्न, सिश्रिच्छेपेष्वस्थि-लाय्वादिपु पिलम्वितम्‌ , अशेपाइच्छेदे पातितम्‌ | विद्ध त्वष्टवेघ-तत्र 
मासमनुप्राप्ते शल्येइनुविद्, द्वितीये पावे वचमुन्नम्योत्तुण्डित, किब्निन्नि सुतेडतिविद्ध, सर्वथा नि सते 
निर्विद्धम्‌ू , श्तदेव चतुर्विध को प्रथुमुसेवा प्रहरण कुन्तादिभिविंद्यम्‌, अनुभिन्न, मिन्नोत्तुण्डि- 
तम्‌ , अतिसिन्न, नि्भिन्नमिति च सज्ञा लूमते। यत्‌ पुन प्रह्मरेण पीटनेन वा गात्रमस्वियुक्तम- 
सथाजछत इथुतामापचते तत्‌ पिश्वितम्‌ । तद्धिविष-सज्णम्‌ , अनब्रण च। तत्र सज्रणमुक्तम , अजर्ण 
पुनर्मक्लेपृपदेश्यते 2? (अ स उ अ 9१)। “छिन्न द्विधाभूत, विद्ध छिद्वित, प्रहारेण पीडनेन वा 
चूर्मीकृव पिश्चितम्‌ , एतञ्च त्रयमपि ल्वगाडिक्षणनाव्‌ क्षतमित्युच्यते | त्वव्यात्रविच्छेदे शश्मुच्यते, 
भासस्थापि किद्चिद्विच्छेदेधवक्नत भवति, तस्व मासस्थावगाढस्थातिप्रविष्टस्य प्रह्मरविशेषेण विशाल 
रिस्तीणेसायत दीर्घ च यद्धवति तन्नाम्ना विच्छिन्नम, भस्थ्यादिषु स्तोकमात्रावशेपेपु यद्धवति 
तन्नान्ना विलम्बितम्‌ , अशेपस्थाइस्थ विच्छेदे सति पातितम्‌, इति पश्चपा छिन्नम्‌ । ८ %। 
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मर्मस्यानमें क्षत-विद्ध/होनेके सामान्य कक्षण-- 

शअम, प्रलाप, भूमि पर गिरना, इम्ट्रियोफा मोह, अगोक्ी विरुद्ध चेशएँ, वलका क्षय, 
जष्पणता, अर्गोम मिविलता, सृन्णों, धास, बातकृत विभिन्न प्रकारकी तीत्र वेदनाएँ, मासके 
गेघन सदन रचया साव तथा सत्र इरख्ियोत्री अपने-अपने विपयोके ग्रहण करनेमें 
अउन्ता ये छूलण सामान्यत तिरा-मास-लायु-अस्थि और अस्थिसन्बि-इन पाँच 
प्रशारके मर्म क्षत-विद्ध होने पर होते है । 

पिराविहंके रुक्षण-- 

तिरा ( रक्तताहिनियों ) छित या मिल होने पर ब्रणसे इन्ठगोप-बीरवहूटीके समान 
लाल रगऊे रकका घाव तथा रचक्ाउसे वायुक्ा प्रकोप होनेसे शोणितवर्णनीय 
(स सू अ १४) अध्यायमे कहे हुए रकझ्ली अतिप्रत्तिजन्य शिरोरोग-अन्धता आदि 
रोग होते है । 

ल्लााविद्धक रक्षण-- 

झूण्यपन, घरीरके अवयवोरी अपनी क्रियाओम असमर्थता-अवसाद, भयकर पीडा 
और प्रणक्ष दीवेराल्से रोपग होना-भरना ये लक्षण ल्लायु विद्ध होने पर होते हैं? । 











मासमनुप्राप्ते शत्पे यटिद तद्‌ विद्मुच्यते, वत प्रनिष्ट ततों द्वितीयपार्बेन ल्वचमुन्नाम्योत्ञण्डित 
सथुनामेनानुमितमनिं दतगल्यमुस बद्धिद् तन्नान्नोत्तुण्टित, त्वचमपि विपाध्य किश्निन्नि सते 
शचे यदिद्ध तन्नाम्नाउतितियम, एक्त प्रमिष्टेड्यत सर्वथा निर्गते शल्ये यद्दिद्ध तन्नान्ना 
निर्विदम्‌। प्तदेवालुतिउमित्यादिना चतुर्विध कोछे भूतमन्यसिन्नद्दे वा पृशुमुसैर्वा कुन्तादिमि 
प्रदरणर्मुत क्रमेमानुभिन्न-मिन्नोत्तुण्डितातिमिन्न-निर्मिन्नाख्य सशाचतुष्टय च लभते । तेन 
पूर्वचठुटय कोछपर्मितेडने छुमुसगल्यक्षत भवतीत्युक्तम्‌ + इत्वष्टो विद्धमेदा । यत्‌ पुनयांत्र 
मुद्रगाठिप्रटारेंण बन्रपीउनेन वा अखियुक्तमस “जन चानुश्थुता विस्तीर्णतामापन्न तत्‌ 
विश्वित गात्रमुच्यती । तद्च पिच्चित सब्रगाज्रणमेदेन द्विविधम्‌ ।” ( इन्दु )। 

2 “भ्रम प्रछाप पतन अमोहो विचेष्टन ग्लानिरथोष्णता च ( “सलयनोष्णते च? पा० ) | 
ल्खादइता मूच्ठनमूध्ववातस्तीजा रुजो वातझ्ताश्व तास्ता ॥ मासोदकाम रुधिर च गच्छेत 
सर्वन्द्रियार्थोपरमस्तयेव । दगार्थसख्येष्वपि टि क्षतेषु सामान्यतों मर्मससु लिझ्लमुक्तम ॥? (सु चू 
अ २५) । “सल्यन सुपुप्तावस्यस्व चित्तस्वाऊर्मण्यता । ऊर्ध्ववात श्वासोत्राभिप्रेतों न 
रोगमिश्ेप 7? (ड.)। २ “डवरेन्द्रगोपप्रतिम प्रभूत रक्त खवेदें क्षततश् वायु । करोति 


दिछलत्नाप्तु भिन्नाखयवा सिरासु ॥7? (सु सू जे २५)॥ ८अमसे- 


रोगान्‌ वियिधान्‌ ववीक्ताहि 
विद्धसिरादिलक्षण ढर्शयन्नाह-सुरेन्द्रगोपप्रतिममित्यादि । यवोक्तानिति शोणितवर्णनीयोक्तशिरो- 


रोगाधिमन्धादीन्‌ ।7? (ढ >) । ध्तढतिप्रवृत्त शिरोमितापान्ध्यमधिमन्थ तिमिरप्रादु्भाव 
विकार ठष्णा-दाहो हिक्का कास श्वास पाण्डुरोग मरण चापा- 


धातुक्षयमाश्षेपक्र पक्षाघातमेकाद् ध् 
दयति ।? (सु खू जे १४)। र “कॉव्ज्य शरीरावयवावसाद क्रियाखगक्तिस्तुमुझा 
रुनश्व । चिराद्रणो रोहति यस्व चापि त खाझुनिद मनुज व्यवस्थित ॥? (सु सू अं, २५)। 


हे 


३०० शआयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


अख्स॒न्धिविडके रुक्ुण-- 


चल या अचल अस्थिसन्वियों विद्ध होने पर शोयकी इद्धि, तीव्र पीडा, बलक्षय, 
सन्धिके चारों ओर शोब और मेदनवत्‌ पीडा तथा सन्धिकी क्रियाओंका अभाव ये 
लक्षण होते हैँ । 

अस्थिविद्धके कक्षण--- 


जिसको दिन-रात भयंकर पीडा हो और किसी अवस्थाम जाति न मिलती हो, तथा 
अगोका अवसाद और रुक्ष सूजन हो उसको अस्थिविद्ध जानना चाहिए । 

फिरादि मेविद्के कक्षण-- 

सिराठि मर्सके अभिघातमे अमर सिरादिविद्धकें जो लक्षण ऊपर कहे गये हैँ वे 
होंगे तवा साथम सिरादिमिर्मविद्धके जो सामान्य छक्षण श्रम-प्रलाप आदि कहे गये है 
वे भी होगे । 

मासमर्मविद्धोे कक्षण-- 

मासमर्म विद्ध होने पर रोगी पाण्डुवर्ण या विवर्ण-विक्ञतवर्ण होगा और उस स्थानमें 
स्पर्णजान न होगा* । 

बएमसके मतसे मारादि म्मोविद्धके रक्षुण--- 


मासमर्म विद्ध होनेपर निरन्तर मासके वोवनके सददश पतले रक्तका स्राव, शरीरमे 
पाण्डत्व, इन्द्रियोके विषयोंका ज्ञान न होना और ज्ञीघ्र मरण होना ये लक्षण होते हैं । 
अस्थिमर्म विद्ध होने पर मजायुक्त पतला स्वाव रुक-झक कर होता है और अल्यन्त पीडा 
होती है । ल्ायुमम विद्ध होने पर आयाम (अन्तरायाम या वाह्यायाम ), भाक्षेपक, 
स्तम्भ, अद्यधिक पीडा, चलने-खड़े रहने और वेठनेस अशक्ति तथा अगोम विकलछता या 
मरण होता है। धसनीमर्म विद्ध होने पर रोगीको मूच्छा ( बेहोशी ) होती है तथा विद्ध- 
स्थानसे शब्द और फेनके साथ उष्ण-गरम रक्त आता है। सिरामम विद्ध होने पर निरन्तर 
गाढे रक्तका बहुत खाब होता है और रक्ततयके कारण तृपा-चक्कर आना-धास-मृच्छो 
और हिक्का हो कर रोगीका मरण होता है । सन्धिमर विद्ध होनेपर विद्धस्थान झकों- 


१ “ओबवातिबृद्धिस्तुमुछा रुजश्व वलक्षय पर्वंस भेद-शोयों । क्षतेषु सन्धिष्वचछाचलेघु 
स्व|त्‌ सन्विकमोंपरतिश्व लिक्षमू ॥? (सु सु अ ०५)। २ धोरा रुजो यस्त्र निशादिनेषु 
सवोखवस्थासु न शान्तिरस्ति । तृष्णान्नत्तादी अयशुश्व रुक्षस्तमस्थिविद्ध मनुज व्यवस्थत्‌ ॥? 
(सु स.अ २५)। ३ “यथासमेतानि पिभावयेयुल्द्ञानि मर्मखभिताटितेपु ॥” (सु 
सं अ २५)। “चकारोउत्र मिन्नक्रमे, एतानि चेलन्न द्रष्टव्य , तेन न केवल अ्रम-प्रलापादीनि 
पूर्वोक्ताति, किन्त्वममविद्धनिरादिलिद्वान्यपि ययास्र बोहत्यानीखने ।? (ड )। ४ “पाण्ड- 
विंवर्णु स्थ॒मित न बेत्ति यो मासममेण्यमिताडित स्वात (? (तु, सू जे २५)॥ 


प्रणनिदानाध्याय-सप्तम २३०१ 


चबारीफक गाट 2० मन न व्य | ] 
( बारीफ ब्यटों ) पे व्याप्त ना मालम होना, घाव भर जाने पर हंठापन था लंगडापन 
रद्द जाना, चछ और चेष्ठाज्ञ क्षय, उस अगवा सूसना ओर सन्धिस्थानमे शोय होना ये 
लक्षण द्वोते हैं! । 
सशत्य नणके रुधण--- 


इयाव वर्णके, शोवयुक, पिय्फाओसे व्याप्त, बार बार रक्तल्लाव वाले, कोमल उठे 
हुए इहुदके समान मासयाठे और पीणायुक्त अणफ्रो ठेखकर इसमे शल्य रह गया हे 
यह जानना चाहिए ( आजकल एफ्सरे द्वारा त्रणमे शल्य रह गया है कि नहीं 
ट्सकी परीक्षा की जाती है )। 

प्रणप्रशल्यविश्ानाधिकार । 

शात्प! शब्दडी निरक्ति आर शल्पके भेद-- 

दाल? आश्युगमने-भीधषगतिसे मरीरमे प्रवेश करना, या 'शल' हिसाया-हिंसा करना- 
हस धातुसे छाल्य गव्द बनता है। इस व्युत्पत्तिके अनुसार शरीरम शीघ्रगतिसे प्रविष्ट 
होने घाले तया अवयबकी हिसा ऊरने वाले वाण आदिका सामान्यत “लय” शब्दसे बोध 
होता है, तथापि इस तत्च्रम गल्य जब्दका प्रयोग शरीरको बाधा पहुँचाने वाले सब पदार्थो- 
भावेकि ठिए ऊिया गया दे । दस व्याख्याके अनुसार शल्यके शारीर और आगन्तु 
दो भेद होते है । त्रण झारा गरीरमे प्रविष्ट उन्त-रोम-नस आदि तथा दुए-विकृत वात- 
पित्त-फ ये तीन दोप, रसादि सप्त धातु ( और उपवातु ) तथा मूज-सुरीपादि मल ये 
भी शरीरको बाधा पहुँचाते हँ इस लिए उनको शारीरशल्य और शारीरके अतिरिक्त 
मोऊ आदि मानतिक भाव भी शरीरफे इ स पहुँचाते हैँ इस लिए उनको भी मानसिक 


शल्य कहते हे । इस तम्ब्र ( सश्रुत ) में इन सब प्रकारके शल्योफा उपदेश किया जाता 


है उस लिए इस गात्रफो दल्य शास्त्र कहते हे । अत एवं सश्रुतमे सब प्रकारके रोगोंका 


विचार किया गया हे । 


अीजज+लल+5 


१ “विश्लेडजश्लमसकल्तावों मासपावनवत्तन । पाण्डुल्लमिन्द्रियाशन मरण चाशु मासगे ॥ 
मज्जास्विनोडच्छों निच्छिन्ष सावो रुक चास्विममणि । आयामाक्षेपक स्तम्मभा खावजेडभ्यपिक 
रुज़ा | यान-स्थानासनाशक्तिवकल्यमयवाइन्तक । रक्त सशब्दफेनोप्ण धमनीस्थे विचेतल ॥ 
सिराममैथ्ययरे सान्द्रमजल्त चहुसक लवेत । तत्क्षयातुड-अम-शास-मोह-हदिष्मामिरन्तक. ॥ वरतु 
शुकरिवाकी्ण रूढे च कुणि-सक्षता । बल-चेष्टाक्षयष शोष पर्वशोयश्व सन्धिले ॥! 
(भदछ्ूश्ा अ४)। २ दल! (खल)) भाशुगमने धातु , पल शल्यमिति रूपम्‌ । 
तब्निविध-शारीर॒म्‌ , आगन्तुक च । सर्वशरीरावावकर शाल्यम्‌ । तदिद्योपदिश्यतः श्वतः 
घल्यश्ाखम्‌ । तत्र शारीर दन्त-रोम-नखादि, धातवो$5न्नमलछा दोपाश्व दुष्ट , आगन्त्वपि झारीर- 


शब्यव्यतिरेकेण यावन्ती भावरा द उमु॒त्रादयन्ति ।7? (सन उछ, अ २६ )। 





३०४ आयुर्वेदीय व्याधिविश्ञान-उत्तराधे। 


इस प्रकरणमें वर्णनीय शल्म और उनके सेद--- 

इस प्रकरणमे 'शल्य' शब्दसे छोह ( धातु ), वास, दक्ष-काठ, तृण, सीग और अस्थि- 
मय गल्य अविक्ृत है, उनमे भी विद्ेपत छोहमय शल्य, क्योंकि सारनक लिए विशेषत 
लोहेक़ा प्रयोग होता है। छोहमय शल्योंमि भी विभेषत गर-बाण दुबोर, सक्ष्म सुस- 
वाला और दूर तक जाने वाला-काम करने वाला होनेसे अधिकृत है । वाण दो प्रकारका 
होता है--करणवाला (कर्णी) और सीवा (क्षण )। उनके झुसकी आइति प्राय 
विविव वृक्षोंके पत्र-पुष्प और फलके समान या हिंस पश्ठ और पनियोके मुखसह्म 
होती है! । 

शल्यकी पंच प्रकारदी गतियो-- 

शरीरमे प्रविष्ठ होने वाछे बडे या छोटे सब प्रकारके अल्योकी पॉच प्रकारकी गतियों 
होती हैं-( १) ऊध्चे ( नीचेसे ऊपरकी ओर जाना ), (९) अध+ ( ऊपरसे नीचेकी 
ओर जाना ), (३) अर्वाचीच ( पीछेसे आगेकी ओर'आना ), (४), तियेकू (एक 
पाश्चेसे दूसरे पाख्की ओर जाना ) तवा (५) ऋजु ( आगेसे पीछेकी ओर जाना ) | 

बाण जादि शत्य शरीर्मे हर जानेंके छूरण-- 


वाण आदि शल्य उनका बेग क्षीण-कम हो जानेसे अयवा प्रतिघात रुफ़ावटसे त्वचा, 
मास, पिरा, ल्ायु, अस्थिसन्वि, कोष्ठ, अस्थि ओर मम इन आठ ब्रणवस्तुओंम तथा 
घमनी, खोत, अस्थिविवर, मासपेशी आदिम ठहर-रह जाते है । 


१ “अविकारो हि लोह-बेणु-इक्ष-त्‌ण शद्घासिमयेपु, तत्नापि विशेषतों लोहेष्वेव, विशसनार्थों- 
पपन्रत्वाछ्ोहस्स । छोहानामपि दुवोरत्वादणुमुखल्वादुरप्रयोजनकरलवाञ् शर ख्वाधिकृत, | स 
दिविध +फर्णी, #दणश्र, त्रायेण विविधवृक्षपत्र-पुष्प-फलतुल्याकृतयों व्याख्याता व्यालमृग-पक्षि- 
वक्तसद॒शाश्र (? (सु सू भ २६)। “शारीरशल्यविवरणे दन्त-नख-रोमादीनामादो अहण 
दन्तादिरुब्यर्थशल्यशब्दस्य योगात्‌; तथा हि-दन्तश्वलित* शारीर शत्यम्‌ , अन्यगान्नप्रविष्ट मुख्य 
शल्य भवति, पए्वमुभयरूपो नस , तथा अदिण प्रतीप रोम शारीर शल्यम्‌ , अन्यत्र दरीर- 
प्रदेशे ब्र॒गान्तगत मुख्य च शल्यमिति । अन्न दुष्ट शब्यमेवावाधकरत्वात्‌ , धाल्वादयोइपि दुछश 
शल्यम्‌ । आगन्त॒ुशल्योदाइरणे शारीरशल्यव्यतिरेकेण मानसशोकादिश्वल्यस्यापि भ्रदणम्‌ ॥? 
(च. द्‌ )। २ “स्वेशल्याना तु मदृतामणुना वा पतन्नविषो गतिविशेष ऊर्ध्वमधोडवोचीन- 
स्तियेंगूजुरिति।7? (सु सू अ. २६ )। “ऊ्वेंगतिविभेषो5धस्तादागतस्य शरस्य, अधेगति- 
विशेष उपरिष्टदागतस्य, अवीचीनगतिविशेष पश्चादागतस्य शरस्य, तियेग्गतिविशेष पाश्थेस्यामा- 
गतस्त शरस्र, ऋजुगतिविशेष अभदेशादागतस्य रख”? ( ड )। “आरीरे सर्वशल्याना गतय 
पद्मवा स्वृता । ऋज्वागतमवाचीन तियंगूध्वमधोगतम्‌ ।?? ( इति चक्रपाणिदत्तसमत पाठ )। 


३ “तानि वेगक्षयात्‌ प्रतिधाताद्या त्वयादिषु अ्णवस्तुष्ववृतिष्ठन्ते, धमनी-ख्ोतोस्थिविवर-पेशी- 
अभ्तिषु वा शरीरग्रदेशेषु (? (सु सू जे २६)। 


ब्रणनिदानाध्याय-सघस श्ण््े 


लता आदिमें स्थित शट्यके झक्षण--- 
त्वचा आदिसे रहे हुए शल्यके लक्षण कहे जाते है। सामान्य और विशेष 
मेदसे गल्यके लक्षण दो प्रकारके होते है| श्याववर्ण, पिडकाओसे व्याप्त, शोथ और 
वेदनायुक्त, वार-बार रक्त बहनेवाले, बुह्भुद जैसे उन्नत और मढु मासवाले प्रणको 
देख कर जानना चाहिए कि यह सबल्‍्य है (इस ब्रणमे शल्य रह गया है)।ये 
त्वचादि सब स्थानोमे रहे हुए शल्यके सामान्य लक्षण है । विशेपत त्वचाम शल्य हो 
तो भोव विवर्ण-अस्वाभाविक वर्णवाला, कठिन और फेला हुआ होता है, शल्य मासमे 
रहा हो तो शोव बढ्ता है, जल्यके मार्गका रोपण नही होता, पीडा सहन नहीं होती, 
चूसने सी बेदना और पाक होता है, दो मासपेशियोके वीचमे शल्य रहा हो तो यही लक्षण 
होते हे परन्तु चूमने सी वेदना और पाक नहीं होता, सिरामे शल्य रहा हो तो पिराका 
फूलना-गुल और गोथ थे लक्षण होते हैँ, शल्य स्रायुमे रहा हो तो ल्ायुजालका ऊपर 
उठ आना, सजन और तीज पीडा होती है. गत्य ल्ोतोंमे रहा हो तो खोतोके अपने 
कम और श्॒णोकी हानि होती है, शल्य वमनीमे रहा हो तो वायु फेनयुक्त रक्तको प्रेरित 
करता हुआ भब्दके साथ बाहर आता है तथा अगोम पीडा, प्यास जौर मिचछी ये 
लक्षण होते है, शल्य अस्थिमे रहा हो तो विविव प्रकारकी बेदनाएँ और शोय होता है, 
अस्थिविवर ( अस्थिके पोछे भाग ) में जल्य हो तो अस्थि शल्यसे पूर्ण ( भरा हुआ ) माद्म 
होता है तथा अखिमे सई चुभनेसी बेइना और वलवाव्‌ रोमाव होता है, असिसपिमे 
गल्य हो तो अस्थिगत गल्यके समान लक्षण और उस सन्विकी चेष्ठाका नाश होता है, 
को४मे गलय रहा हो तो गुडगुडाहट, आना तथा व्रणके मुखसे मृत्र-मढ और आहार 
आना ये लक्षण होते है, शल्य म्मस्थानमे प्रविष्ट हुआ हो तो ममविद्धक समान लक्ष 
होते है । शल्य यदि सक्ष्म हो तो ये ही लक्षण अस्पष्ट ठपमे होते हैं 
“शल्य शरीस्में रह जाने पर भी त्रण भर जानेंके हतु-- 
मदु और छोटे शल्य यदि बातादि दोपोंसे अद्षित शरीरमे, विशेषत कण्ठ, खोत, 


१ ततब्र शक्यलक्षणमुच्यमानमुपधारय, वेद द्विविध-सामान्य, वेगेषिक चे । गम मत शागाज वैगपिक जा लात 
न्ञत सुदुमास च ब्रण जानीयाव 


पिटकाचित शोथ-वेदनावन्त मुडुसंड शोणितास्राबिण बुद्भधुदव३ 

सशल्योड्यमिति, सामान्यमेतछकश्षणमक्तम्‌ । चैजेषिक तु-ल्वग्गते विवरण शोथों भवल्यायत 
कठिनश्व, मासगते शीफामिद्ृद्ध शल्यमार्यानुपसरोह पीडनासहिष्णुता चोप-पाकी च, 
पेब्यन्तरसेडप्येतदेव चोष-शोफवर्ज, सिरागते सिराध्मान सिराशुल. सिराशोफश्व, ल्ायुगते 
सायुजालोस्पेपण सरम्भश्षोत्रा रूह च> लोतोगते खोतमा खकरे-गुणद्वाति ५ धमनीस्थे सफेन 
रत्तमीरयन्ननिल सशाब्दों निगेच्छलयज्ममदे पिपाता हछीसश्व, अस्थिगते विविधवेदनाप्रादुभीव 
शोफश्ष, अस्थिविवरगतेडस्थिपूर्णता5स्थितोद संह्पों बलवाश्; सन्धिगते5स्थिवच्चेष्टोपरमश्र, 
कोष्टणत आटोपानाहो मूत्र-पुरीपाह्रदर्शन च अगझुखात मर्सगते मर्सविद्धवचचे्टे, सहमगतिपु 


श्ल्पेष्वेतान्येव लक्षणान्यस्पष्टानि मवन्ति // (छ. ये, ६३ )। 


२०४ छायुर्वेदीय च्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


पिरा, खचा, मांसपेशी और अखिके छिद्रमें अल॒लोम गतिसे प्रविष्ट हुए हों तो 3 
जाता है, परन्तु दोपप्रकोप, व्यायाम, अमिघात ओर अजीर्ण-इन कारणंसि प्रचलित 
होने पर फिर वाघा करते हा । 


शरीरावययोम प्रणष्ट ( अच्दय ) हुए शल्यकी परीक्षा-- 


प्रण भर गया हो परन्तु त्वचाम शल्य रह गया है यह संदेह हो तब हक ज्रेहका 
अभ्यंग और खेद देकर मिट्टी-डडद्‌-जव-गेह और उपले-कंडेका चूर्ण उनमेसे ४ किसी 
एकसे मर्दन करने पर जहाँ सरम्म-शोय आर चेदना माछूम हो वहाँ मीतर शल्य है ऐसा 
जानना चाहिए, अथवा जमे हुए-गाढ़े हतका या चन्दनका लेप करने पर _इल्यकी 
गरमीसे छत पिघल कर तुरत फेल जाय या चन्दनका छेप शीघ्र सूस जाय वहों शल्य 
है ऐसा जानना चाहिए । मासमे श्रण भर गया है परन्तु भीतर शल्य है यह संदेह 
होने पर रोगीको यथाप्रयोजन अविरदड ऐसे नेह-खेंद्‌ आदि पश्चकर्म करे। पश्चकर्मसे शरीर 
कर्मित होनेपर शल्य भिथिल और अलग होने पर उस स्थानको हिलानेसे जहाँ सूजन 
और, बेढना हो वहों शल्य है ऐसा जानना चाहिए । कोछ, अस्थिसन्बि और दो माँस- 
पेशियोके बीचमे गल्यका सदेह हो तव भी इसी प्रकार परीक्षा करें। तिरा-वमनी-ल्लोत 
और ख्रायुमें शल्य होनेफा सठेह हो तब टूटे हुए चक्रवाले यान-गाढ़ीम रोगीको वैठाकर 
विपम मांगे पर गाडी चलावे, जहों शोव और वेदना हो वहाँ शल्य है यह जानना 
चाहिए । अस्थरिम शल्य रह गया है यह सबेह हो तब लेहाभ्यज्ञ और खेद किये हुए 
अस्थियोको कस कर बेंधे और खूब दवावे, जहाँ शोव और चेदना हो वहां गल्य है यह 
जानना चाहिए । अस्थिसन्विम शल्य प्रणट हुआ है यह सदेह होनेपर उस सन्धिका 
प्रसारण ( फैलाना ) और आकुश्चन ( सिकुडना ) करे तथा सन्विस्थानको वोधि या दवावे, 
जहाँ गोथ और पीछा हो वहों शल्य है यह जाने। मर्मोंका इन स्थानोंमें ही अन्तभौव 
होता है, अत. मर्मप्रणट शल्यकी सी इसी प्रकार परीक्षा करे । 


१ “मसृदून्‍्यल्पानि वा शुद्धदेहानामनुझोमसन्रिविष्टानि रोहन्ति, विभेषत कण्स्-्त्नोत.- 
सिरा लकू-पेश्यरिवनिवरेषु, दोपप्रकोप-व्यायामामिघाताजीण्णेम्य प्रचलितानि पुनर्वाधन्ते ।? 
(सु स अ. २६)। २ “तन्र लकाणट्टे खिग्ध-खिन्नाया सन्माप-यव-गोधूम-गोमय( चूण )- 
सृदिताया त्वचि यत्र सरम्भो वेदना वा भवति तत्र जअल्य विजानीयात , स्त्यानप्ठत-चन्दनकल्क- 
प्रदिग्धाया वा शल्योष्मणा55शु यिस्तरति श्नमुपशुष्यति वा छेपो यत्र तत्र शल्य विजानीयाद , 
मासप्रण्ट लेह-सदादिमि क्रियाविशेषेरविरुद्धैरातुरमुपपादयेत्‌ , कशितस्थ ठु शिविलीभूतमन- 
चबर्द्ध शुभ्यमाण यत्र सरम्भ वेदना वा जनयति तन्न शल्य यिजानीयात्‌, कोष्ठास्थिसन्पि- 
पेशीयिवरेष्ववरियतमेवमेव परीक्षेत, सिरा-धमनी-ख्रोत -खायुप्रणट्ट सण्डचक्रसयुक्ते याने न्याधित- 
मारोप्याशु जिषमेडल्वनि यायात्‌, यत्र सरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयात , 
भस्थिप्रण्ट लेह-खेदोपपतन्नान्यस्थीनि वन्वन-पीठनास्या भशमुपाचरेत्‌ , यत्र सरम्भो बेदना वा 


त्रणनिदानाध्याय-सप्तम २०७ 


प्रणष्ट शत्यके सामान्य रक्षण-- 


शरीरके शल्य ञे 

हज किसी भी स्थानमें लय प्रणष्ट हुआ हो तो ये सामान्य लक्षण होते हैं- 
ह्य का कन्वा-घोडेकी पीठ-परवेत या बृक्ष पर चढ्मेसे, धनुप पर बाण चढानेका 
व्यायाम करनेसे, गादी चलनेके वेगते, कुशती लबनेसे, जोरसे मार्ग चलनेसे, खट्टा 
लाघनेसे, कूठनेसे, तेरनेके व्यायामसे, ज॑साई लेने-खॉसने-छींकने-थूकने-हसने-प्राणायाम 
करने तथा वात-मूत्र-मल और वीयेऊा उत्सग करनेसे जहाँ गोथ या वेदना हो वहाँ शल्य 
है ऐसा जानना चाहिए । शरीरके जिस स्थानमे तोद-मेद आदि बेदनाएँ, उन्मपना और 

भारीपन हो तथा रोगी जिस अवयवको मर्दन करने- | 
भारीपन हो तथा ज्लेस अवग्रवको मर्दन करने-दवाने पर बहुत बचाता हो वहाँ 
शल्य है ऐसा जानना चाहिए । 


नि शत्य त्रणके रुक्षण-- 

जिस त्रणमे बेदना कम हो, सूजन न हो, भलल आदि पीड न हो, उपद्व न हो, 
त्रण खच्छ हो, जो तिरेके भागमे कोमल हो, निश्वल हो, उभरा हुआ-उन्नत न हो, ऐसे 
प्रणकी एपणी (प्रोव 7?॥0/8 ) से चारों ओर देखकर तथा उस अवस॒दका ठीक प्रसारण 
और आकुचन होता है यह देखकर यह रण गल्यरहित है ऐसा कहना चाहिए । 

किस प्रकारका शत्य शरीरमें रह ग्या हो तो उसका क्‍या परिणाम होता है-- 

अस्थिराल्‍य यदि अदर रह जाय तो दो-तीन भागोंमि विभक्त हो जाता है था भीतर 
सब जाता है । सींग या छोहमय शल्य अद्र रह जोय तो कुटिल ठेढे हो जाते हैं । वृक्ष 
( लकडी ), बॉस और घास यदि अदर रह जॉय तो शीघ्र रक्त और मासको पकाते है 
सोना, चॉदी, तॉवा, पीतल, रागा और सीमा-नाग इनके शल्य यदि चिरकालू तक 
शरीरमें पडे रह तो शरीरकी गरमीसे पिधल कर शरीरम विलीन हो जाते है। खभावसे 
शीतल और झढ़ु कास्स आदि वातु जरीरमे द्रव होकर शरीरके धातुओमे मिल जाते 

टली ता किट 2 की बयान के लक 

भवति ततन्न शल्य विजानीयाद , सन्विप्रग्टे लेह-खेठोपपन्नानू सन्धीनू प्रसारणाकुश्चत-वन्धन- 
पीडनैर्शमुपाचरेत्‌ , यत्र सरम्भो वेदना वा भवति तत्र शस् विजानीयात्‌ , मर्मप्रणष्टे 


त्वनन्यभावान्मनणामुक्त परीक्षण मवति ।7 (सु सं. मे रे ६)। 
१ “सर्वस्थानगते सामान्यलक्षणमपि च॑ हस्तिस्कन्धाश्रपृष्ठपर्वतद्वमारोहण धनुव्यायाम-द्वुत- 
मेज म्भोद्वार रू थुः जे मूत्र 

यान-नियुद्धा्वगमन-लद्वत-मतरण-व्यावामेयेम्मोद्वार-्कास-इवअ-पीवन-दलनमयों दे 
पुरीष-शुक्रोत्सगंवां यत्र सरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्य विजानीयाव । यप्मिस्तोदादयो देशे 
सुप्तता गुर्ताउपि च । आवुरश्चापि य देशममीद्ष्ण परिरक्षति ॥ सवाह्ममानों बहुगसत्र शल्य विनि- 
दिगेव॥”? (सु सू अ २६) । २ धअव्पावाधमशून च नीरज निरुपद्रवम्‌। असन्न खठपतन्त 
निराघइमनुन्नतम्‌ ॥ एत्रण्या सर्वतो इट्ठा यथामार्ग चिकित्सक । अताराडब्वनावून नि शल्यमिति 


निर्देशेत !? (सु यू, अ. २६) । 








२०६ शायुरवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा्ध । 


है । सींग, दंत, केम-बाल, अस्थि, वॉस, लकडी, पापाण आर मत्तिकामय शल्य 
शरीरमें विशीर्ण नहीं होते ह । 


नालीत्रणनिदानाधिकार । 


नाढीव्रणकी संप्राप्ति और निरुक्ति-- 


जो अन्न रोगी या वैद पक त्रणणोयक्मी पका नहीं है ऐसा मानकर उसकी उपेक्षा 
करता हे-शरत्रक्स करके पृथ नहीं निकाल देता हे अथवा रोगी त्रण होने पर अपथ्य सेवन 
करता हे उसके शरीरमे पृथ मीतर गहराईमें दूर तक पहिले कहे-हुए आठ त्रणस्थानोंम 
(देखें प्ू १८५ ) प्रवेश करके वहाँ भी पूत्र उत्पन्न कर ढेता है ।उस पूथका अशणमुखसे 
अतिमान गमन होता हे इस लिये इसको गति और नाछीके समान पूथ्य बहता है इसलिए 
लाली ( नाछी-त्रण ) कहते है (सु. ) । कई तन्त्रकार जो एक मुखवाली आर ठेढी 
हो उसको घाठी और जो अनेऊ मुखबाली हो तो उसको गति कहते है (छ्ु. वा. ) । 

नाहत्रणकी सख्या--- 


प्रथरू्‌ एक-एक दोपसे बातज, पिचज और क्रफज ये तीन, मिले हुए दो-दो 


दोपोंसे बातपित्तज, चातकफज तथा पिचकफज ये तीन, मिले हुए तीनों दोषोंसे 
सन्निपातज तथा शल्यते द्ाल्यज्ञ इस प्रकार नालीत्रण आठ प्रकारका होता है । 


१ “अस्थ्यात्तक भज्यते तु जस्यमन्तश्व शीर्यते। प्रायो निर्भेज्यते शाईमायस चेति 
निश्चय ॥ वाक्ष-वणवन्ताणोनि निर्ियले तु नो यदि | पचन्ति रक्त मास च क्षिप्रमेतानि 
उहिनाम्‌ ॥ कानक राजत ताम्न रेतिक त्रपु सीसकम्‌ । चिरस्थानाहिलीयन्ते पित्ततेज प्रतापनाव॥ 
खभावज्ञीता झूदवो ये चान्येधपीडशा मता । द्ववीभूदा गरीरेडस्िन्रेकत् यान्ति वातुभि ॥ 
विषाष-दन्त-केशास्थिवेणु-दारूपछानि तु । शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे सनन्‍्मयानि चर ॥?? 
(छु खू अ ०६ )। “भज्यत इति खय द्विपा त्रिधा वा भवतीत्यथ । »८। शीयते अटती- 
लव. ।%<। निर्मुज्यत श्ति कुटिलीमवति ? (ड )] “सिथ्यत इति विशीणँ भवति। 
जीर्वत इत्यनेकावयर्व भवति । यत्त विषाणेत्यादिना अस्थ्यात्मक न विश्ीर्यतत इति वक्तव्य, तत्र 
क्षय न यातीलवंभेदान्न विरोध । ८ %। अनेन नष्टगल्यावस्थाकथनेन अस्थ्यात्तकमवयवान्तर- 
मन्विष्याहर्तन्य, भाद्दोदि ऋजूकृत्वाइ5हर्तव्य, वात्षोदि शीम्रमाहतेन्य, कानकादीना प्रमादाठना- 
इरणेडपि न ढोष इत्यादि प्रयोजनमूझम्‌ ? (च ढ )॥ २ “झोफ न पक्मिति पक्कमुपेक्षते 
यो यो वा ब्रग प्रचुरपूयमसाधुवृत्त । अभ्यन्तर प्रयिगति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि 
तत स पूय ॥ तस्वातिमात्रगमनाइतिरित्यतश्व नालीव यद्दद॒ति तेन मता च नाली ।?? (सु. सू 
नि १०)। ३ “अमेदात्‌ पक्रशोवस्थ जगे वाउपथ्यसेबिन । अनुप्रविश्य मासादीन्‌ दूर 


पूगो5मिधावति ॥ गति सा दूरगमनाज्नाली नाठीव सखुते । नाल्येकाइनजुस्येपा सवानेकगति- 
गति, ॥” (ञ. दू उ, मे, २९)। 


प्रणनिदानाध्याय-सप्तम २६४ 


दातज नालीजणऊ़े रक्षण-- 

वातज नालीत्रणका मुख परुप ( कठोर सा ) और सह्ष्म होता है, उसमें शल॒वत्‌ पीढा 
होती है, उससे फेनयुक्त राव होता है तथा स्लाव दिनमे अधिक होता है 

चेत्तिक नालीब्रणके रक्षण-- 

पैत्तिक नालीजणमें तृपा, दाह, अवसाद, ज्वर तथा भेद ये लक्षण होते है। ख्ाव 
दिनमे अधिऊ होता है और वह उप्णस्पशवाला होता है । 

कैष्मिक नालीह्रणफे रक्षण-- 

'डैप्मिक नालीतजणसे प्रमाणमें अधिक, गाढा, श्वेतवण और पिच्छिल ख्ाव होता है, 
ल्लाव रात्रिमं अधिक होता है, त्रणमे वेदना कम होती है, एवं त्रणम्थान कठिन और 

* कण्डयुक्त होता है । 

इन्द्दज नालीव्र्णोके छक्षण-- 

दो-दो दोपोंके मिले हुए लक्षण देखकर वातपित्तज, वावकफज और पित्त- 
कफज ये तीन प्रकारके नालीत्रण जानने चाहिए । 

साह्निपातिक नाढीव्रणके कक्षण-- 

जिस नालीत्रणम ऊपर लिखे हुए तीनों प्रकारके नालीत्रणके लक्षण तथा दाह, ज्वर, 
धास, मूच्छा और मुँह सखना ये छक्षण देखनेमे आते हो उसको असाध्य सान्निपातिक 
नालीव्रण जानना चाहिए । 

शल्यज नालीह्रणके रकक्षण-- 

लचादि त्रणवस्तुओंम रहा हुआ सूक्ष्म शर 

१ “दोपैसिमिमवति सा प्रथगेकशश्व॒ समूच्छितिरपि च शल्यनिमित्ततोडन्या 7 ( 
अ १०)। “सा दोपै पथगेकस्वे- शल्यहेतुश्व पत्षमी ।/ (अ हू उ मे है )। 
“तत्रानिछात्‌ परुपसूक्ष्ममुखी सशुल् फेनानुविद्धमविक स्तरवति क्षपायाम्‌ ।”” हु सु नि मभ, 
१०) “वबातात्‌ सरुक स्ष्ममुखी विवर्णा फेनिलोदमा । स्वत्यभ्यधिक रात्रों” (भ दे हे 
भ २९)। २ “तृद-ताप-तोद-संदन-ज्वर-मेदहेतु पीत स्वल्यधिकसुष्णमह घ॒॒पित्ताव ' 
(छु नि भ १०)। “पित्तात्तुइ-ज्वस-दादकत्‌ । पीतोष्णपूर्तिपूसकुद्धित चाति निषिद्नति। 
(अभ द्व उ अ २९)। 3 “ह्वेया कफाइडु-घनार्जुन-पिच्छिलाजा रात्रिज्ञति, पक 
सकण्ड ।? (सु नि अ १०)। “घत-पिच्छिलसल्रावा कण्ड्छा हक से ह; के 
चाम्यधिवद्धेदा? (अ हू उ अ २९)। ४ “दोषइयामिहवतल्क्षणदवनैन ती- 
व्यैतिऊरप्रभवास्तु विद्यात्‌।? (स॒ नि अ १०) । “ब्यतिकस्भभवा इन्दजा । (्‌ है । 
५ “दाह-ज्वर-खरसन मूच्छेन-वक्रशोषा यखा भवन्तयमिद्िितानि व छक्षणानि । हे 
पवन-पित्त-कफप्रकोपादो रामसुक्षयकरीमिव काल्‍रानिम ॥? (छ नि. अ १०) । स्व 
सर्वोकृति त्यलेत्‌।” (भ, हू. उ, भ. १९ )। 


लय थोंडे समयमे न निकाला जावे तो नाली 











सु नि, 


२०८ णायुवेंदीय घ्याधिषिश्ञान-उत्तराध । 


त्रण उत्पन्न करता है। इस नालीतणसे सहसा फेनयुक, मथा ठुआ सा, खच्छ तथा 
रक्तमिश्रित स्राव होता हे और त्रणस्थानमें पीद्ा होती 


भगनन्‍दरनिदाना धिकार । 


वक्तव्य-भगन्द्र भी नालीनणक़ा एफ प्रकार होनेसे नाडीतणके अनन्तर संगनन्‍दर- 
निदान लिखा जाता है । 

धप्गन्दर' शब्दकी निरुक्ति-- 

यह रोग भग ( योनि )-गुदा और बस्ति ( मृत्नाशय ) के चारों ओरफ़े प्रदेशर्म दारण- 
ठिद्र करके सगके समान आहृतिवाला त्रण उत्तन करता है, इसलिए उस रोगों 
भगनरदर कहते है। भगनदरमे प्रवम जो पिठका होती है उसको भरगन्दरपिड्का 
और पिडका फूटने पर जो त्रण बनता ऐ उसको भगनन्‍द्र कहते हे । 

भगन्दरके भेद-- 


बातसे शातपोचक, पित्तसे उद्टश्नीय, कफसे परिस्थावी, सज्रिपातसे दा्चू: 
कावर्त और आगन्तुकारणोसे उन्प्रार्गी इस प्रकार सुश्चुतने भगनन्‍्दरके पंच मेद 
लिखे हैं । वाग्भठने वातपित्तते परिक्षेपी, वातकफसे ऋज्ञु आर कफपित्तत्ते अशों- 
भगनन्‍द्र ये तीन इन्द्रज भगनद्र अधिक लिखे ह* । 


भगनदरके सामान्य हेतु और संप्राति-- 


हाथी या घोडेकी पीठ पर सवारी करना, कठिन और विपम आसन पर बैठना, 
अभेके निदानमें कहे हुए अन्य द्रव्यादिक्ा सेशन करना तथा दिनचयोदिसे जो अन्य 
अनिष्ट-अपथ्य कहे है उनके सेवनसे या पापस्मेक्रे फलल्लहूप गुदाके समीपके एक्से 
दो अगुलगक्े प्रदेशमे प्राय पहिले पिटिका-फुन्सी निकल कर पीछे वहाँके रक्त और 
मासको दूषित करके अन्तमुंख ( भीतरकी ओर सुँहवाला ), बहिमुख ( बाहरकी ओर 
मुँहवाला ) या उभयतोमुख ( दोनों ओर मुँहवाला ) जो त्रण होता है उसको भगन्द्र 


१ “नष्ट कथचिदणुमान्रमुदीरितेषु स्थानेपु शल्यमचिरेण गति करोति । सा फेनिल 
मधितमच्छमसूग्विमिश्रमुष्ण खवेत सहसा सरुजा च निल्मम्‌॥? (सु नि अ १०) । 
२ “भंग परिसमन्ताश्व गुद वरस्ति तथेव च । भगवद्दारयेथस्मात्तस्पज्तेयो भगन्दर ॥” 
इति इन्दुव्याख्याया भोजवचनम्‌ । ३ “चात-पित्त-केष्म-सन्निपातागन्तुनिमित्ता शतपोनकोए्ट- 
सीव-परिस्रावि-शम्बूकावर्तोन्मार्यिणो यथासख्य पतन्न भगन्दरा भवन्ति । ते तु भग-गुद-वस्तिप्रदेश- 
दारणारुगन्दरा इत्युच्यन्ते । अभिन्ना पिडका , भिन्नास्तु सगन्दरा ।? (सु निअ ४)। 
“दोपे प्रथकू इये सर्वेरागन्तु सोइष्टम स्वत, |? (अ स उ अ ३३ )। “अपक पिटिका- 
माहु' पराकप्राप्त भगन्‍दरम्‌ ।?, “त्रणता यान्ति ता पक्का प्रमादात्‌ ।” (अ स उ 
ञअरइ३)। 
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कहते हैं । बस्ति और मूत्राशयके निकट प्रदेशमें होनेसे भगनदर द्रव पदार्थ झरनेवाला 
क ओर यदि आरम्भर्में उसकी ठीक चिकित्सा न की जावे तो गुदा-वस्ति भादि 
स्थानोको विदीर्ण करता है, जिनसे अधोवात-मृत्र-मल और वीये बाहर आते है! । 

भगन्दरके पूवेरूप-- 

भगन्द्रके पूर्वस्पर्में कमरका दर्द तथा ग़ुदामे कण्ड्ू, दाह और शोथ होता है' । 

वातज मगन्दरदी संप्राप्ति और रक्षण-- 

अपध्य ( वातकर आहार-विहार ) के सेवनसे वायु प्रकुपित, निरुद्धगति तथा स्थिर हो 
कर गुदाके समीपके एक-दो अगुलके प्रदेशमे मास और रक्तको दूषित करके श्याव या अरुण 
वर्णकी पिडका उत्पन्न करता है। उस पिडकामें तोद-मेद-स्फुरण आदि वातवेदनाएँ होती 
हैं । इस अवस्थामें उसका प्रतिकार न करने पर पाक होऊर ब्रण होता है । मूत्राशयके समीप 
होनेसे त्रण प्रक्चित्त हो कर छलनी जैसे अनेऊ मुखोंसे व्याप्त होता है तथा उन छिद्दोंसे 
निरन्तर फेनयुक्त अधिक खाव होता है । ब्रणमें ताइन-मारने, छेदन-काटने, मेदन 
और सई चुभनेकी सी वेदना होती है तथा ग्रुद्प्रदेश विदीर्ण होता है । उस हालतमे 
चिकित्सा न करने पर त्रणके छिद्वोंसे वायु-मृतन-मल और छुक आने लगता है । 
इस भगन्दरकों शतपोचक कहते हैं। । 

१ “हस्त्यश्वपृष्ठटामन-कठिनोत्कटकासने । अभोनिदानामिहितिरपरेश्व निषेविते ॥ अनिष्ट- 
दिष्ट[ भनिष्दृष्ट ,पाकेन सच्चो वा साधुगईणे । प्रायेण पिटिकापूर्वों यो5छ्ुले थ्द्डुलेडपि 
वा ॥ पायौ अणोइन्तर्वाद्यों वा दुष्धरूब्यासगो भवेत्‌ । वस्ति-मूत्राशवाभ्याशगतलाद खन्दना- 
त्मक ॥ भगनदर. सर्वगश्व दारयत्यक्रियावत, । भग-बस्ति-गुदास्तषु दीरयमाणेपु भूरिश ॥ 
वात-मूत्र-शक्च्छुक खे यक्ष्म ल्(व)वतिक्रमात्‌॥? (अस उञ्ज रे३, ने ढु. 3 मे २८)। 
“अभ्याशशव्दादर्धोद्वुल-त्यछ्ुु ल्योरपि अदृणम्‌ , उक्त च शाखन्तरे-/ पिटका जनयेजन्तोयुदनाल्या 
सुदारुणाम्‌ । गुद॒स्था्धोदुे वाडपि आबुठे व्यहुडेडपि वा ॥? इति। 2 | »। प्रायेण वाइल्येव 
पिटकापूर्व. ५८ पिटका पूर्व जायते तत पाकाद्रण ख्वादिति। प्राय शब्देन क्षतजस्त भगन्दरस 
पिटकया विना सभव खचित ।?! ( इन्दु' )। “ककृमेस्तुणादिक्षणन-व्यवाय-प्रवादणात्युत्तटका- 
श्रपष्ठे । गुदरय पाश्ें पिडफ़ा शुशारति पकप्रमिन्ना दु भगन्‍दर खाद” (च थि अ १९)। 
२ “तेपा तु पूर्वरूपाणि-कटीकपाल्वेदना कण्डदौद शोधश्व शुढत भवति।? (झ नि ४)। 
३ तत्रापथ्यसेविना वायु प्रकुपित सन्निवृत्त स्थिरीभूतों शुदममितो5छुले बुले वा मास- 


शोमिते प्रदूष्यारणवर्णा पिडका जनयति, ताइस् तोदादीन्‌ वेदनाविशेषाक्षनयति, प्रशविनिवा च्‌ 
पाकमुपैति । मृत्राशयाभ्याशगतल्वाच्च जण- प्रिन्न शतपोनकवदणुमुसैरिछद्ेरापूर्यत । तानि च 
छिद्ाण्यजल्लमच्छ फेनानुविड्मधिकमाज्ाव लवन्ति,न्रणश्व ताव्यते भिथते छिद्यते सच्ीमिरिव निरतु- 
चते, युद चावदीवने | उपेक्षिते च वात-मूत्र-पुरीष-रेतसामप्यागमर्स तेरेव छिद्वेभेवति | ते संगन्दर 
शतपोनकमित्याचक्षते ।”? (सु नि अ ४)। “तत्र द्यावाइरुणा तोद-मेद-सफुरणरुक्करी । पिडका 
मास्तात ? (अ स उ अ ३३ )। “क्रषाय रूक्षेरतिकोपितो5निलर्त्वपानदेशे पिडका करोति 


व्याधि, वि, १४ 


२१० णायुवेदीय घ्याधिविशान-उत्तराध । 


पित्तज भग्न्दरदी संप्राप्ति ओर रक्षण-- 


पित्तप्रकोपक हेतुओंके सेवनसे प्रकुपित पित्त वायुसे अध ग्रेरित हो कर ग्रुदके निकटके 
एक-दो अगुल प्रदेशमें स्थिर हो कर ( स्थानसभ्रय कर ), मास और रक्तकों दूषित करके 
रक्त वर्णकी, पतली, उठे हुए मुखबाली, ऊँटकी ग्रीवाके आकारकी पिडका उत्पन्न करता 
है। उसमे ज्वर-ओष-चोप आदि पैत्तिक वेदनाएँ होती हैँ । उसकी चिकित्सा घ करनेसे 
उसमे पाक हो कर त्रण होता है । उस ब्रणमे अभिसे जलाने और क्षार लगानेका 
सा दाह, ज्वर तथा भीतर धुओं उठता हो ऐसा माहम होता है । उससे दुगन्धी और 
उष्ण स्राव होता है । उसकी चिकित्सा न करनेसे श्रणसे वात-मूत्र-सल और झुकका स्राव 
होता है । इस भगन्दरको उ्टप्नीद कहते 

कलैष्मिक भगन्दरकी सप्राधति और कक्षण--- 


कफप्रकोपक कारणोंके सेवनसे प्रकुपित और वायुसे अध प्रेरित कफ ग्रुदाके निकटवर्ती 
एक-दो अगुलके प्रदेशमें स्थिर हो कर तथा मांस और रक्तको दपित करके श्वेतवर्णकी, 
स्थिर-कठिल, लिग्ध, मूलमें गहरी और कण्ट्युक्त पिडका उत्तन्न करता है । उस पिढ़कार्मे 
कण्ट आदि कफजन्य वेदनाएँ होती हैं । उसकी यदि चिकित्सा न की जावे तो उसमे पाक 
हो कर त्रण होता है। वह त्रण कठिन और शोथयुक्त होता है । उसमें खुजली आती 
है। उससे निरन्तर पिच्छिल स्तनाव होता है । उसकी चिकित्सा न करने पर उस त्रणसे 
वात-मूत्-रछ और वीये आने छगता है । इस भगन्द्रको परिस्रावी कहते हैं। । 


याम्‌ । उपेक्षणात्‌ पाकमुपैति दारुण रुजा च भिन्नाइरुणफ्रेनवाहिनी ॥ तत्नागमो मूत्र-पुरीप-रेतसा 
ब्रणैरनेके:ः शतपोनक वदेत्‌ ।” (मार नि अ, ४६ )। “पत्र वातजा । चीयतेडणुमुखेरिदद्रे- 


शतपोनकवत्‌ क्रमात्‌ ॥ अच्छ ख्वद्धिराख्लावमजस्न॒ फेनसयुतम्‌ | शतपोनकसशोडय” (भ सं. 
उञभझरइ३)। 


१ “पित्त तु प्रकुपितमनिछेनाध ओरित पूर्ववदवस्थित रक्ता तन्वीमुच्छितामुष्टम्मीवाकारा 
पिडकां जनयति । साइस्व चोषादीन्‌ वेदनाविशेषाज्नयति, अप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति, क्रण- 
अ्वाम्निक्षाराभ्यासिव दह्मते, दुर्गेन्धमुष्णमाखाव ख्रवति, उपेक्षितश्थ॒ वात-मृन्न-पुरीष-रेतासि वि- 
सजति । त भगन्दरसुष्टमीवमाचक्षते ।? (सु नि अ ४) | “पित्तादुष्टमीवावदुच्छिता । 
रागिणी तनुरूष्माद्या ज्वरधूमायतान्विता । 9<। उ्ल्रोवस्तु पित्तन ।? (अ स श्३्‌)। 
“प्रकोषणे पित्तमति प्रकोषित करोति रक्ता पिडका गुदाश्टि अ्रताम्‌। तदा55शुपाकाहिमपूर्तिवाहिनी 
भगन्दर तूष्टशिरोधर वदेत्‌ !?? (मा नि अ ४६)॥ २ “ऊेष्मा तु प्रकृपित समीरणे- 
नाथ श्रेरित पूर्ववदवस्थित शुक्ववभासा स्ििरां कण्डूमती पिडका जनयति । साथस्य कण्ड्ादीनू 
वेदनाविभेषाजनयति, अग्रतिक्रिमाणा च पाकसपैति, ज्णश्व कठिन सरम्भी कण्डूप्राय, 
पिच्छिलमजस्रमात्नाव स्व॒ति, उपेक्षितश्च॒वात-मृत्र पुरीष-रेतासि विसुजति | त भगन्दर प्रिस्रा- 
विगमिद्याचक्षेते ।” (सु ति. भ, ४ )। “खरा खिग्धा महासूला पाण्ड, कण्डुमती कफात्‌ [? 
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साह्षिपातिक मगन्दरकी संप्राप्ति और रक्षण-- हे 

प्रकुपित वात पित्त और कफ अपने साथ ले, नीचे आ, गुदाके समीपवर्ती एक-दो 
अगुल प्रदेशमें ठहर कर पेवके अगूठेके अग्रभागके प्रमाणकी तीनों दोषोके लक्षणयुक्त 
पिडका उत्पन्न करता है । उसमें तोद-दाह-कण्डू आदि वेदनाएँ, शूल, अरुचि, तृषा, ज्वर 
और वमन ये लक्षण होते हैं । इस पिडफाकी चिकित्सा न करनेसे वह पक कर अ्रण 
होता है । श्रणकी गतियाँ-नालियों ढारुण वेदनाओंके वेगके साथ गुदाकों विद्वीर्ण करती 
हैं। उससे विविध वर्णका स्राव होता है । उसमे जलभरी हुई नदीमे जैसे छुद्र शखके 
आवते ( चारों ओर फिरना ) होते हैँ उसी प्रकार रह-रह कर वेदनाएँ होती है, अत. 
इस भगन्दरको दास्वृकावर्त कहते हैं! । । 

आगन्तु भगन्दरकी सप्राप्ति और रक्षण-- 

मासलोलप मनुष्य जब अन्ञानसे अन्नके साथ अस्थिका ठुकडा खा छेता है तब गाढ़े 
मलके साथ मिला हुआ वह अस्थिका ठुकड अपान वायुसे ग्रुदाकी ओर प्रेरित हो कर 
और टठेढा आकर (जब ठेढ़ा आता है तब ) गुदामे क्षत उत्पन्न करता है। उस क्षतमें 
कोथ-सढ़ान उत्तन्न होता है । जैसे जलाई भूमिमे कृमि उत्पन्न होते हैँ उसी प्रकार 
रक्तव्याप्त मातकोथम कृमि उत्पन्न होते हैं । वे कृमि युदाको खाते हुए गुदाकों पा्वसे 
विदीर्ण करते हैँ । उस कृमिकृत मार्गसे वात-मृत्र-मछ और. वीये बाहर आते हैं । इस 
भगन्दरको उन्मार्गी ( क्षतज ) कहते हैं।। 





(भ स॒ उ.अ. १३ ) | “वहुपिच्छापरित्नावी परिस्रावी कफोरूृव ।? (भ. छह, उ, अ 
२८ )। “कण्डूयनो घनल्लावी कठिनो मन्दवेदन । श्रेतावभास कफ़ज परिस्रावी भगन्दर ॥” 
(मा. निअ ४६१)। 

१ “पायु प्रकुषित. प्रकुषितो पित्त-ेष्माणो परिशृज्याथों गत्वा पूर्वददवस्थित पादाब्लुछ- 
प्रमाणां सर्वलिद्वा पिडका जनयति, साइस्य तोद-दाह-कण्ट्वादीन्‌ वेदनाविशेषाअनयति, अग्रति- 
क्रियमाणा च पाकमुपैति, ज्गश्च नानाविधवर्णमाल्राव स्रवति, पूर्णनदीशम्बूकावतैवच्चात्र समु- 
त्तिएन्ति वेदनाविश्वेषा , त भगन्दर शम्बूकावर्तमित्याचक्षते ।? (सु नि भ ४ )। “पादाहुष्ठ- 
समा सॉद्येपनीनाविधव्यथा । शूहरोचक-तुद्भ-दाह-ज्वर-च्छदिस्पद्धुता ॥? ( थ. स.उ थ. 
३३ )। “सर्वज शम्बुकावर्त शम्बुकावर्तसन्रिभ । गतयों दारयन्त्यस्तिन्‌ रुग्वेगेदीरुणेगुंदम्‌ ॥? 
(भ ह. उ अ २८) । “वबहुवर्ण-रुजाज्नावा पिडका गोस्तनोपमा। शम्बूकावर्तवन्नाली 
शम्बूकावर्तकों मत ॥? (मां नि भ ४६)। २ “मूढेन मासलब्पेन यदस्थिशल्यमन्रेन 
सद्याभ्यवहवत यदाडवगाठपुरीषोन्मिश्रमपानेनाथ प्रेरितमसम्यगागत ग्रुद क्षिणोति, तनत्र क्षतनिमित्त 
कोथ उपजायते । तसिश्र क्षते रुधिर-पूयावकीर्णमासकाथे भूमाविव जलछिन्नाया क्रिमय- 
सजायन्ते, ते भक्षयन्तो गुदमनेकथा पार्श्वतो दारयन्ति, तस्थ तैमोर्गे कृमिकृतेवात-मूत्र-युरीष- 
शेतास्यभिनि सरन्ति, त भगन्दरसुन्मार्गिणमित्याचक्षते ।? (सु नि अ ४)। “अस्विलेशो- 
इभ्यवह्तो मासग्रद्धया यदा ग्रुदम्‌। क्षिणोतरि तियेद निर्गच्छबुन्माग क्षततो गति. ॥ स्वात्तत; 


२१२ घायुवेदीय घ्याधियिश्ञाव-उचरार्ध । 


वातपित्तन भगन्द्रके छकक्षण-- | - के | 

वातपित्तसे प्राकार-कित्ेके चारों ओर जैसे परिसा-खाई होती है इसी प्रकार गुदाके 
चारों ओर नाढीव्रण होता है, उसको परिक्षेपी भगन्दर कहते है । वातपित्तसे जो 
भगनदर॒पिडका होती है वह श्याव और ताम्र चर्णकी, सार्वत्रिक आर प्रादेशिक दहयुक्त 
तथा भयकर पीढा करनेवाली होती है! । 

बातकफज मगन्दरंके रुक ग--- 

वातकफसे ऋजजु-सरल गतिवाले ब्रणसे गुदा विदीर्ण होती है, उस भगन्द्रको ऋजु 
कहते हैँ । वातकफज भंगन्द्रपिव्का कण्ड्युक्त, कुछ स्याववर्ण और कट्टसे पकनेवाली 
होती है 


कफपित्तज भगन्दरके रक्ुण--- 


जब वात और पित्त प्रथमसे उत्पन्न अमे आश्रय करके प्रकुपित होते है तब अशके 
मूलम कण्ड्-दाह आदि वबेदनायुक्त शोध उत्पन्न होता हैं। वह शोव पक कर फूटने पर 
अश्शके सूलमें छेद उत्पन्न करके निरन्तर पूयका खाव करता है, उसको अशॉमभगन्द्र 
कहते हैं । 

भगन्दर्के साध्यासाध्यक्षका विचार-- 

आठ प्रकारके भगन्द्रोंम तीन एफ्दोपज ओर तीन इन्द्रज ये छ भयनदर छृच्छूसाध्य 
हैं, सान्निपातिक और क्षतज भगन्द्र असाध्य है। प्रवाहणी ग्रुदवही तक पहुँचा हुआ 
था सेवनीमे प्राप्त मगन्‍दर असाध्य है । 








पूयदी्णाया मासकोबैन तन्न च | जायन्ते कृमयस्तस्थ साठन्त. परितो शुदस्‌ ॥ विदारयन्ति न 
चिरादुन्मागी क्षत्जश्व स ॥? (ग हु उ भर २८)। “क्षताह्ति पायुगता विवर्धते 
छ्ुपेक्षणात्‌ स्थु क्रिमयो विदाये ते । प्रकुर्वते मार्गमनेकथा सुेत्नंणेस्तमुन्मार्गिमगन्दर बदेत्‌ ॥?? 
(मा नि.अ ४६)। 

१ “वातपितात्‌ परिक्षेपी परिक्षिप्प गुद गति. । जायते परितस्तन्न प्राकार परिखेव च ॥” 
(अ छू उ म २८) । “भश्यावाइध्तान्ना रदाहोषा घोररुग्वात-पित्तजा (पिडका) ।” 
(भ. स, उ. गम ३३)। “कऋजुर्वोत्तकफाइज्न्या गुदो गह्याधत्र दीयेते [? (म हू उ, 
भर. २८ )। “पाण्डुरा किब्विदाश्यावा ऋच्छूपाका कफानिछात्‌ 7? (अ स उ, अ ३३)। 

“कफपित्ते तु पूर्वोत्य दुनामाश्रित्य कुप्यत, | अशोमूले तत शोथ कण्डूदाह्मदिमान्‌ 
भवेत्‌ ॥ स शीघ्र पक्कभिन्नोइस्प छेदयन्मूलमर्श्स । स्रवत्यबस्र॒गतिमिरयमर्णोभगन्दर: ॥? 
(भ छू उ अ. २८ )। “कफपित्तजस्तु सगन्दर “कफपित्तेः इत्यादिनाओ्ग्े वक्ष्यते, तेनेह 
तत्पिडका तन्नकृता नाभिहिता ?? (अ ढ )। “पद कृच्ट्सापनास्तेषा, निचय-क्षतजों 
ल्जेत । प्रवाहिणीं बर्ीं प्राप्त सेवनीं वा समाश्रितम्‌ ॥? (अ हु उ ग॒ २८)। “घोराः 


साधयितु दुसा सर्व एवं भगन्दरा । तेष्वसाध्यस््रिदोपोत्थ क्षृतजश्न॒ भगन्दर, ॥? 
(्‌ झु, नि, ञझ, ४ ) ॥। 


धणनिदानाध्याय-सप्तम २१३ 


मगन्दरपिड़का और अन्य पिडकामें अन्तर-- ै 
थुदाके अन्तके प्रदेशम यूढ मूलवाढी, अल्प पीडा और शोयवबाली तथा ज्ञीघ्र श्ञान्त 
होने वाली जो पिब्फ़ा होती है उसको भगन्दरसे मिन्न प्रकारकी जानना चाहिए, इसके 
विपरीत भुदासे दो अगुलके प्रदेशमे, गहरे मूल्याली, पीडा और ज्वस्युक्त तथा श्रण पर 
जाने पर सी फिर होनेके खसाववाद्ये जो पिडफा उलन्न होती है उसको भागन्द्री' 
पिड्का-भगन्द्रपिड़का जानना चाहिए।। 
विद्रधिनिदानाधिकार । 
इस रोगको “विद्रधि” नाम देनेका हेतु-- 
इस रोगमे रक्तकी अति दुष्टि होनेके कारण शीघ्र विदाह-पाक होता है, इसलिए इस 
रोगम्मे विद्रधि कहते है (चर. )। सश्रुतने विद्वधि सना निर्पाधि सकेतमात्र मानी 
है । 'विद्वि” अब्द पुंलिद्न तथा ज्लीलिद दोनोंम प्रयुक्त होता है। 'विद्रधि' हख 
इकारान्त तथा विद्धश्ी दीर्घ ईकारान्त दोनो पाए जाते है । 
विद्रविके मेद्‌-- 
विद्रधिके दो प्रधान भेद होते हँ-(१ ) वाह्य विद्रधि और (१) आश्यन्तर 
विद्रथि । 
वाह्म विद्रधिकी संप्रापि, सामान्य छक्षण और भेद--- 
अपने-अपने हेतुओंसे अति प्रकृपित अस्थ्याश्रित दोप त्वचा, रक्त, मास और मेदको 
दूपित करके धीरे-वीरे उत्पन्न होने वाछा, गंभीर मूलवाला और पीअयुक्त गोल या लंबा 
जो शोथ (ब्रणगोथ ) उत्पन्न करते हैं, उसको विद्वधि कहते हैं । वाह्म विद्रधि त्वचा, 
स्रायु और मासमें उत्पन्न होता है । उसकी आकृति कण्डरा ( बडी खायु ) के सह्दा 
होती है और उसमे वडी पीडा होती है । कारणमेदसे बाह्य हीरे हर वातज, 
त्तज़, कफज, सन्निपातज, क्षतज और रक्तज़ ये छ भेद होते हैं । उनके 
लक्षण क्रमश कहे जाते है । 
१ ८«उत्पयने5त्परक्शोथा क्षिप्र - चाप्युपशाम्यति । पाय्वन्तदेशे पिडका सा छेयाइन्या 
भगन्दरात्‌ ॥ पायो स्वाद अट्ठुछे देशे गूहमूला सरुण्ज्वरा। भागन्दरीति विनेया पिडकाउतों 
विपर्याद्‌ ॥7 (छु नि.अ ४)। “गूढमूछा ससरभ्या रुगात्या रूढकोपिनीम। भगन्दर॒करीं 
विधाद्‌ पिटका न लतोउन्यवान्‌ ॥”? (अ स उ भ ३३ )। २ “दुध्सक्तातिमावलाद स वे 
शीघ्र विदह्मते | तत. शीघ्रविदाहित्वादिद्रधीत्यभिवीयते ? (च चू भ १७)। ३ “विद्वर्षि 
द्वितिधामाहुर्बा ह्यामास्यन्तरी तथा |? (च. यू. अ. १७) । ४ “त्वगक्त-मास-मेदासि अदृष्या- 
स्थिसमाश्रिता । दोषा शोथ इर्नेधौर जनयन्त्युच्छिता रुशन्‌ ॥ महामूछ रुजावन्त इत् 
वाइप्यथवाइध्यतम्‌ । स _विद्वधिरिति ख्यातो, विजेय पद्चिषश्य से ॥ पृथग्दोपे, समस्‍्तेश्य 
क्षत्ेनाप्यसजा तथा । पण्णामपि हि तेषा छ लक्षण सम्रवक्ष्यते ॥7 (च नि है पा 
“विद्रधिरिति ख्यात्‌ इति? 'इतिःशब्देन निरुपाधिसकेतमात्ना ( सुशते ) विद्रषिसशेति दर्शयति ।”? 
(श्री, द. ) | “बाद्या लक्लाबु-मातोत्था कण्डरामामहादजा 7 (च च. झ १७ )। 


२१३४ थायुवेंदीय व्याधिविश्ञान-उच्ाराध । 


बाताविद्राविके छक्षण-- 
' बातविद्रधि कृष्ण या अरुण वर्णका, कठिन, अल्यन्त वेदनायुक्त तथा नाना प्रकारकी 
आकृति ( कमी छोदी कभी बड़ी ) और पाकवाला होता है! । 
पित्तविद्रापिके कक्षण--- 
पित्तविद्रधि पके हुए गूलरके सद्श या श्याव वर्णफा, ज्वर और दाहयुक्त तथा शीत्र 
उठने और पकनेवाला होता है । 
कफविद्राधिकें कक्षण--- 
कफविंद्रधि शराबके सदग मध्यम उभडा हुआ और वर्ड, पाण्डवर्ण, शीतर्पथ 
थ, अल्प वेदनावाला, देरीसे बढ़ने और पकनेवाला तथा कण्ट्रयुक्त होता है 
दोषज विद्गपियोंकि साव-- 
बातविद्रविसे पतला ( या थोड़ा ), पित्तविद्रधिसि पीछा ओर कफविद्गधिसे खेत वर्णका 
ख़ाब होता है । 
: शाह्निपातिक विद्गापिके कक्षण--- 
साज्निपातिक विद्रधि नाना ग्रकारके वर्ण-पीडा और ख्ाव वाला, मध्यमें वढ़ा; विपम॑ 
आइतिवाला तथा विषम ( कहीं अल्प कहीं अधिक ) पाकवाला होता है! 
क्तज-आएज्तु विद्रापिके कक्षण--- 
ऊपरसे गिरना-प्रहार आदि कारणोंसे अभिघात या क्षत होने पर अपध्य सेवन करनेसे 


क्षतजन्य ऊष्मा वायु द्वारा फेल कर तथा रक्त और पित्तको दूपित करके आगन्तु-क्षतज 


विद्रधि उत्पन्न करता है । आगमन्‍्तु विद्रधिमे ज्वर, तृपा, दाह तथा पित्तविद्रधिके समान 
लक्षण होते 





: १ “क्ृष्णोइरुणो वा परुषो भ्रशमलवबेदन, । चित्रोत्थानप्रपाकश्व॒ विद्वधिवौतस भव. ॥?? 
(सु. नि,अ ५ )। २ “पक्कोदुम्बरसकाश इयावो वा ज्वरदाहवान्‌ ॥ क्षिप्रोत्थान-प्रपाकश्न 
विद्रधि, पित्तमव, ॥? (सु नि.अ ९)। ३ “ारावसदृश पाएडु. शीत स्तब्घोडत्प- 
वेदन, । चिरोत्वान-प्रपाकश्व सकण्डुश्व कफोत्वित ॥? (सु नि, अ ९५)। , ४ “तनु-पीत- 
सिताश्षपामाल्रावा क्मश- स्छता ।? (सु नि भ. ५)। ५ “धनानावर्ण-रुजा-ल्ांवो घाटालो 
विपमो महान्‌ । विषम पच्यते चापि विद्रधि साज्निपातिक ॥” ( सु. नि. अ. ५ )। “घादाल 
इति घाटा ऊर्ध्वभागों मद्दान्‌ यस्वास्तीति स घाठाल. ।? (ड, )। ६ “ैस्तैभोवैरमिदते क्षते 
वा5पथ्यसेविन । क्षतोष्मा वायुविस्त सरक्त पित्तमीस्येत्‌-॥ ज्वरस्तृष्णा च दाइश्व जायते तस्य 
देहिन । एप विंद्रधिरागन्तु पित्तविद्रधिलक्षण ॥” (सु, नि अ. ९) । ““शख्ांयेरमिधातेन 


छठे वाप्पथ्यकारिण. ॥ क्षतोष्मा वायुविक्षिप्त सरतक्त पित्तमीरयन्‌ । पित्तारुग्लक्षण क्ुयांदिद्वर्थि 
भूयुपद्रवन्‌ ॥? (ज स. ति आअ« १३१ )।॥ 
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रक्तविद्रधिके कक्षण-- 

रक्तविद्रधि कृष्ण वर्णकी फुँसियोंसे व्याप्त, ज्याव वर्णेका, तीज दाह-पीछझ और ज्वर 
करनेवाला और पित्तविद्रधिके समान लक्षणोंवाल्रा होता है! । 

चक्तव्य-सश्रुनने ये लक्षण वाह्मय विद्रधिके बताए हैं । 

आम्यन्तर विद्वाचिके हेतु, सप्रा्ति और कक्षण--- 

ठण्ढा-गुरु-असात्म्य और विरुद्ध अन्न खाना, पथ्य और अपथ्य अन्न एकत्र मिलाकर 
खाना, ठण्डा-वासी अन्न-विदाही अन्न-उष्ण रुक्ष तथा शुष्क ( शाक-मास आदि )का अति 
भोजन, अपक अन्न खाना, विगढय हुआ मद्य अति पीना, मल-मृत्रादिके वेगोंको रोकना, 
अति श्रम, ठेढा व्यायाम करना, ठेढ़ा सोना, अति भार उठाना, अति चलना और अति 
मेथुन-इन कारणोसे प्रकुपित एक-एक या मिले हुए दोष जब घरीरके आशभ्यन्तर प्रदेशमे 
प्रकुपित होते हैं तब शरीरके मीतरके ग्रुदा, वस्ति-मृत्राशय-क्ा मुख, नाभि, कुक्षि, वंक्षण 
( उदर और ऊरुका सन्धिप्रदेश ), इक, यह्त्‌, हीहा, हृदय और क्लोम-इन स्थानोंमे 
गुल्मके आकारका और वल्मीक जेसा उन्नत, तीव्र वेदनावाला, दारुण अन्थि उत्पन्न 
करते हैं । दोपभेदसे आश्यन्तर विद्रधिके लक्षण बाह्मविद्रधिके समान जानने चाहिए । 
विद्रविके आम, पच्यमान और पक्र अवस्थाके लक्षण श्रणणोथके समान ही जानने 
चाहिए ( देखें इसी ग्रन्थमे पर १८२ पर ) ( खु. )। वींवनेके और काटनेके समान पीछा, 
चकर आना, आनाह, शब्द आना, स्फुरण-फडकना और फेलना इन लक्षणोंसे वातिक, 
तृपा, दाह, मूच्छो, नगा चढ़ा सा रहना और ज्वर-इन लक्षणोंसे पैत्तिक, तथा जुम्भा, 
मिचली, अरुचि, स्तम्भ और शीत-इन लक्षणोंसे 'डैष्मिक विद्रधि जानना चाहिए | इन सव 
विद्रधियोंम जब पाक होता है तव बडा झल, शत्नसे छेदनक्रे समान-अभिसे जलाने जैसी 
और बीछू काटने जेसी पीढ़ा होती है । वातविद्रधिसे पतला, रुक्ष ( लेहरहित ), अरुण 
या ज्याव वर्णका और फेनयुक्त, पित्तविद्रधिसे तिल-उडद और कुलथीके क्काथसहश, 
कफविद्रधिसे श्वेतवर्ण, पिच्छिठ और गाढय तथा सान्निपातिक विद्रधिसे ऊपर कहें हुए 
सब लक्षणोंवाल्ता स्राव होता है (च. ) | 5 

१ “कृष्णस्फोटाइत झ्यावस्तीजरदाहरुजा-ज्वर । पित्तविद्रधिलिज्वस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥77 
(सु नि अ. ९)। २ “शीतकान्न-विदाह्मुप्ण-ल्क्ष शुष्कातिभोजनात्‌ । विरुड्ाजीर्ण-सद्धिष्ट- 
विपमासात्यमोजनात्‌ ॥ व्यापन्नवहुमचलादेगसधारणाच्छमात्‌ । जिहान्यायाम-शयनादतिभा- 
राष्व-मैथुनाद्‌ ॥ अन्त शरीरे मासासक प्विज्वन्ति ददा मढा । तदा सजा 
सुदारण ॥ हृदये छोन्लि यकृति छीति ढुक्ी च बृक्षयो. । नाभ्या वहणयोवो5पि बस्ती वा 
तीमरवेदन. ॥ दुष्टरक्तातिमात्रत्याव स वे शीत्र विदद्यते । तत शीम्रविदाहित्वाइिद्रधीलमिधीयते ॥ 
व्यध-ब्टेद-अमानाइझव्द-स्फुरण सर्पगी॥ वातिकीं, पैत्तिकी ठष्णा-दाइ-मोह-मद-ब्वरे कि 
जुम्मोत्छेशारचि-स्तम्मशीतके डैप्मिकी विद । स्वाखाब महच्छूल विद्रधीपूपनायते बम हे 
भिचत शव चोल्मुकेरिव दह्मते । विद्रपी व्यम्डता याता वृश्षिकरिव दर्वते ॥ ह्जह्काए/ जात 
फेनिल बातविद्रधी । तिल-माष-कुल्त्थोदसन्रिभ पिचविद्ववी ॥ डैव्मिकी लवति श्रेत पिच्छिले 





२१६ णायुरवेदीय ब्याधिविज्ञाव-उत्तराध ) 


बर्मस्के मतसे विद्गिके हेठु, रंप्राप्ति और रुक्ुण-- 


बासी-अति उष्ण-सक्ष-ग्रुष्क और विदाही अन्न खाना, टेढ सोना, ठेढी चेशएँ और 
रक्तको दूषित करनेवाले अन्य कारणोंसे प्रकुपित दोष त्वचा, सास, भेद, अस्थि, लायु 
रक्त और कण्डरामे स्थानसश्रय करके ( उनको दृषित करके ) वाहर था भीतरके प्रदेगर्मे 
गभीर मूलवाला और वढ़ी पीडा वाला गोल अथवा लंबा जो गोथ (त्रणणोय ) उत्पन्न 
करते हैं उसको विद्रधि कहते हैं। चातज, पित्तज, कफज, संनिपातज, रक्तज 
और क्षतज मेदसे विद्ववि छ प्रकारका होता है । बाह्य विद्रधि गरीरके किसी भी अवयवमे 
दारुण, गौँठ सा और उन्नत होता है । आभ्यन्तर विद्रवि अत्यन्त दारुण, गहरा, गुल्म- 
सह्श घन, वॉजी जैसा ऊँचा तथा अम्रि और शबत्रके सब्श शीघ्र मारनेवाछा नाभि, 
वस्ति ( मृत्राशय ), यक्ठत्‌, छीहा, हृदय, उद्र, वंक्षण, वृक्ष और गुदा-इन स्थानोमें 
होता है | वातज विद्रधि श्याव या अरुण वर्णका, ढेरीसे बढ़ने और पकनेवाला, विपम 
आक्ृतिवाला होता है, तथा उसमें अति तीत्र बींवने और कटने जैसी पीढा, चक्कर 
आना, आनाह, फडकना, फेलना और शब्द आना ये छक्षण होते हूँ। पिनत्तविद्रधि छाल 
था काछे रगका, शीघ्र बढ़ने और पकनेवाला तथा तृषा-दाह-मूच्छो और ज्वर-इन लक्षणों 
वाला होता है। कफविद्ववि देरीसे बढ़ने और पकनेवाला, पाण्डवर्णका तथा कण्ड-मिचली- 
शीतज्वर-स्तव्धता-जुम्भा-अरुचि और गौरब-इन छक्षणोसे युक्त होता है। सान्नि- 
पातिक विद्रधि ऊपर लिखे हुए सब लक्षणोंसे युक्त होता है। ऊपर लिखे हुए लक्षण बाह्य- 
विद्रधिमि सामान्य रूपमे तथा आस्यन्तर्‌ विद्रधिमे विश्ेप रपमें देखनेमें आते है । 
ल्लियोंको एक प्रकारका वाह्म या आभ्यन्तर रक्तज विद्रधि होता है जो काले रगकी 


फुसियोंसे व्याप्त, श्याव वर्णका, तीव्र दाह-पीडा और ज्वर्युक्त तथा पित्तविद्रधिकि समान 
लक्षणोंवाला होता है। । 





बदल बहु। लक्षूणसर्व मेबेतरूजते सान्निपातिफी ॥? (च. यू अ, १७)॥ ८ धआस्यन्तरानतस्तूध्व 
विद्वधीन्‌ परिचक्षत्रे । सुर्वसात्म्यविरुद्धान्न-शुब्क-सस(दि)८मोजनात्‌ ॥| अतिव्यवाय-व्यायाम- 
वेगाघात-विदाहिभि । एथक्‌ सभूय वा दोषा क़ुपिता शुल्मरूपिणन्‌ ॥ वल्मीकवत्‌ समुक्लझमन्त- 
कुर्व॑न्ति विद्रधिम्‌ | शुद्दे वस्तिमुखे नाभ्या कुछो वह्णयोस्तथा ॥ वृक्षयोयक्रति छ्रीढ़ि इृदये छो्ि 


वा तथा। तेषा लिद्वानि जानीयाद्टाह्मविद्रधिलक्षण ॥| आमपकेपणीयात्व पकापक विनिर्दिशेत्‌ ।?? 
(सु, नि.ः ९)। 


१ “अुक्ते परुषितात्युण्ण-रुक्ष-शुष्क-विदाटिमि ।जिद्याशय्या-विचेष्टाभिस्तेस्तैश्यासक्मदूषण ॥ 
दुध्लस्यास-मेदोइस्थि-लाय्वसक्ृण्टराश्रय. । य जोफो वहिरन्तवों महामूलो महारुज-॥ बृत्त 
स्ादायतो यो बा स्मृत पोढा स विद्रथि । वाह्मोउ््र तन्न तत्राद्ने दारुणो अभितोन्नतः ॥ आन्तरों 
दारुणतरों गम्मीरों गुल्मददन । बल्मीकवत्‌ सप्तुच्छायी शीघ्रपात्यन्रिशल्वत्‌॥ नासि-वस्ति- 
यहुत्दीइ-छोम-हल्कुक्षि-बहदणे । स्याहुकयोरपाने च, वातात्तत्रातितीतररुकू ॥ श्यावारुणश्रिरोत्थान- 
प्रको विषमसस्थिति, । व्यध च्छेद-भमानाइ-स्पन्द-सरपंणशब्दवानू, ॥ रुक्त-ताब्रासित- पिक्ता: 


प्रणनिदानाध्याप-सछ्मत रा 


टु 


स्पानविशेषमें उत्यत्न विद्वधिमें होनेवाले विशेष हक्षण--- 

इन खक़िधिग्रेंके साध्यल जोर अनाध्यलके ज्ञानके लिए भिन्न-भिन्न स्थानमे होनेवाले 
आभ्यन्तर किधिक्े विशेष लक्षण कहे जाते हैं-हृदयमे उत्पन्न विद्रथिम हृदयकी धडरन, 
टृद्यमें दारण झूल़, तमऊ श्वास-दमा, मूच्छा, सारे भरीरसे पीण और खाँसी थे लक्षण 
हेते हैं। ह्ोममें उत्पल विद्रधिस ठपा, मुंह सूसना और गछा पकड्ना ( कण्ठक़ा अवरोध ) 
थे लक्षण होते ह। यद्धममें उत्तन विद्रधिमं धाम होता है । हीहामे उत्पन्न विद्रधिमों 
घास दुकना यह लक्षण होता दे । कुक्षिस उत्पन्न विद्रध्िमि कुक्षिके दोनों पार्श्व और 
अन-कन्धमें भू तथा पेटमे मुड-गुडहट होती है । नाभिमे उत्पन्न किधिसे हिक्ा होती 
६ । बंक्षणमें उत्पज विद्रधिम सक्ि ( जोच-पाँव ) का अवसाद तथा कमर और प्रृष्ठकी 
पीण होती दे । बल्तिल्नूतागय-मे उत्पन्न विद्धिस पेमाव कष्टले, डुर्गन्धयुक्त और 
अल्य आना ये लक्षण होते हैँ । इक्में उत्तन्न विद्रथिमे कमर, प्रठ्ठ और पार्श्वसे 
पीड़ा तथा पार्थमें सकोचसी प्रतीति होती हे । ग्रुद्मामे उत्पन्न विद्रधिमे अधोवातका 
अवरोध होता ऐै । ह 0 

स्थानविशेषम उत्पन्न विद्रधिका साव कहाँसे होता है-- 

नासिके ऊपरके भाग होनेवाले विद्रथि जब पक कर फुटते हैँ तब मुखसे स्ाव 
होता है, नाभिके नीचेके अवयवोंमि हुए विद्रधि जब पक कर फूटते है तब गुदासे स्राव 





सण्मोह-ज्वस्-दाद-बानू । क्षिप्रोत्यान-प्रपाऊश्च, पाण्ड कण्ड्युत कफात ॥ सोल्छेश-शीतक- 
सतम्म-बुम्मारोचक-योरव- । चिरोत्यान-प्रपाकश्न, सक्री्ण सन्निपातत. ॥ सामर्थ्याश्वात्र विभले- 
द्ाह्मास्यन्तरल्ट्षगम्‌ । कृष्णस्फोटाइन “श्यावस्तीजदाह-रुजा-ज्वर, ॥ पिन्तलिन्नोब्सना वाद 


ख्रीणामेव तयाइपन्तर ॥? (भ ह्वू नि, भ. ११)। 

१ “अथासा दिद्रधीना साध्यासाध्यत्वयिभेषज्ञाना4 स्थानकृत लिश्वविशेषमुपदेश्याम -सत्न 
प्रधानमर्नजाया पिद्गध्या इृद्टन तमक-प्रमोह-कास-चासा , छोमजाया पिपासा-मुखशोप-गल्यद्य , 
यकृुजाया खास , प्लीदजायामुच्छामोपरोध , कुक्षिजाया कुक्षि-पाश्वन्तिरासशूल, वृक्षजाया 
पृषठ-कटिय:र , नामिजाया हिक्का, वष्दूणनाया सक्यिसाद , वस्तिजाबा छच्छू-पूति-मूततत 
चेति |? (च घू अ १७)॥। “अधिष्ठानविश्रेषेण लिन्न झणु निशेषत । भुदे वातनिरोधस्तु, 
बस्ती कच्छाल्पमूजना ॥ नाभ्या टिक्का, तथा$ड्टोप. कुशल मारतकोपनम्‌ । कठी-पृष्यदस्तीओो 
बहुणोत्ये तु निद्रधी ॥ इंकयो पार्श्सफोच , ह्ीह॒युच्छासावरोधनन । सर्वाज्न-अगरहस्तीतों हृदि 
शल्थ दारुण' ॥ खासों यश्धवि, ढृण्या च पिपासा छोमजेंडपिका ।7 (सु निअ ५)॥ 
“ज्ञास्था दिध्मा, मबेहन्ती मूत्र कृच्ठेण पूति च। श्वासो यक्षति, रोधस्तु हीढयुब्छासस्थ, हट 


पुन* ॥ गठग्रदश्व ओन्नि, स्थात्‌ सर्वाइअञ्दों हृदि । अ्रमोहस्तमक कासो द्वदये घट्न व्यथा ॥ 
कुक्षि-पार्योन्तरासातिं कुक्षावाटोपजन्म च । सक्झोर्महो बल्लणयोईकयो* कठि-पृष्ठयो ॥ पास- 


योश्व व्यथा, पायो पवन निरोधवम 7 (अ हे नि.अ,११)। ' 


२१८ छायुवेदीय घ्याधिविजञान-उत्तराधे । 


होता है और नाभिमें हुआ विद्रधि जब पक कर फूटता है तब मुझ और गुदा दोनोंसे 
ख़ाव होता है । 


विद्रधिके साध्यासाध्य रुक्षण-- 


सामिपातिक विद्रधि तथा हृदय, नाभि और मृत्राशयमें उत्पन उविद्राषि भीतर या 
वाहरकी ओर पक्क हो कर फूटे या मुससे स्लाव हो तथा जो विद्रधि क्षीण पुझुपको हुआ 
हो या उपद्रव युक्त हो वह असाध्य होता है | उक्तसे अन्य विद्वधिमें यदि क्रियाउमल 
चैद्य द्वारा शीघ्र चिकित्सा हो तो वे अच्छे होते हैँ । मर्मस्थानमें उत्पन्न विद्रधि अपक 
हो या पक्क, बडा हो या छोटा सय कश्साध्य होता है। विद्रधिका ज्लाव यदि अधोभाग- 
गुदासे हो तो मनुष्य जी जाता है, परन्तु ऊर्ध्यमाग-मुससे स्राव हो तो रोगी जीता 
नहीं-मरता है | हृदय-तासि और वस्तिकों छोड कर अन्य स्थानमे उत्तन्न विद्रथि यदि 
पक कर बाहरकी ओर फूटे तो रोगी कदाचित्‌ वच जाता है । 


द्वियोकी ही होनेवाके रक्तज विद्रचिका रूक्षण--- 


जिन ल्रियोंक्ो प्रसवकालके पहिले ही गर्भल्लाव या गर्भपात हो जाय उनको, या प्रसवके 
अनन्तर जो त्रियों अहित आहार-विहारका सेवन करें उनको दाह और ज्वर करने 
वाला भयंकर रक्तविद्वधि होता है। प्रसवकालमें ठीक प्रसव होने पर भी रक्तका 
सम्यक्‌ स्राव हो तो मकछ नामका रक्तज विद्रधि होता है। यह विद्रधि यदि एक 
सप्ताहम शान्त न हो तो पऊता है? । 





१ “पक्प्रमिन्नासूध्वजासु मुखात स्नाव स्रवति, अधोजास गुदात , उसयतर्तु नाभिजासु |”? 
(व्‌ सू जे १७)। “ामेरुपरिजा पक्का य॒न्त्यूध्व॑मितरे तथ ॥? (सु नि. ५)। 
“ामेरूध्व मुखाद पक्का , प्रस्वन्लयधरे यदाद्‌ | शु॒दास्थानज्नाभिज ” (अ हू नि अ ११) है 
२ “आता हन्नामि बस्तिजा परिपका साज्निपातिकी च मरणाय, शेपा. पुनः कुशल्माशु- 
प्रतिकारिण चिकित्सकमासाचोपशाम्यन्ति ।? (च स्‌ अ. १७)। “जीवल्थो नि खुत्तेयु, 
छुतेपूर्ध न जीवति । इन्नामि बस्तिवज्यी ये तेषु मिन्नेषु वाह्यत ॥ जीवेद कदाचिद्‌ पुरुषों नेतरेपु 
कदाचत |? (सु नि अ ९)। «“त्तन्र विव्ज्य सन्निपातज. । पक्को इन्नाभि-बस्तिस्थो 
मिन्नोडन्तबहिरेव वा ॥ पक्श्नान्तः लवनू बक्कात्‌ क्षीणल्लोपद्रवान्वित ।? (अ. हु, नि. 
भअ ६६ )। ३ “ज्लीणामपत्रजाताना प्रजाताना तथाइहिते । दाह-ज्वरकरो घोरो जायते 


रक्तत्रिद्रधि, || अपि सम्यकाधजातानामसक्कायादनि.सतम्‌ । रक्तज विद्गर्धि कुर्याद कुष्की मकछ- 
सशितम्‌ । सप्ताह्त्नोपशान्तश्वेततो3सौ सप्रपच्चते 7, (छु..नि, थे. ५)। हक 


'. भम्तनिदानाध्याय-अष्टस २१९ 


भम्ननिदानाध्याय-अष्ठम । 


चक्तव्य--अख्थिके हटने या अस्विसन्धिके मुक्तपृथक्‌ होनेकी भज्न या भड् 
( अस्थिभड़ू या अस्थिभत्न ) कहते है । 

अस्पिभएके कारण-- 

पतन ( ऊँचेसे गिरना ), पीदन ( दबना ), प्रद्यार ( मार-चोट ), आक्षिपण ( जोरसे 
चालन-हिलाना ), व्याप्रादि हिंद्न प्राणियोंका काटना आदि नाना प्रकारके अभिषातोंसे 
अनेक प्रकारका अस्थिमाः होता है! । 

्र्‌ झेमके का 

अस्यिमएके प्रधान मेद--- 

ययपि आरृतिविशेषमे अस्थिमम्रके अनेक भेद होते हैं, तथापि उनका सन्धिमुक्त 
(दो अस्थियोंका सन्धिस्थानसे प्थकू हो जाना ) तथा काण्डभड्ड ( हड्ढीका हटना ) इन 
दो भेटोंमें समावेश होता छै। उनमें सन्धिमुक के छ और काण्डभम्के बारह भेद 
होते है! । 

सम्धिपरुदके छ भेद तथा उनके सामान्य और विशेष तक्षण-- 

सन्धिमुक्तके उत्पिए, विन्छिए, विवर्तित, अवश्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक्र- 
क्षिप्त ये & भेद होते हैं। सव प्रकारके सन्धिमुक्तोमि प्रसारण ( फैलाने )-आकुख्वन 
( लिडुदने )-विवर्तन ( मोढ़ने ) और हिलानेमें अशक्तता, उम्र पीडा और स्पशे सहन न 
होना ये सामान्यलक्षण होते हैं । विशेष करके उत्पिष्टम सन्धिस्थानमे दोनों ओर शोध, 
बेदना होना और विशेषत रात्रिम अधिक चेदना होना ये लक्षण होते हें, विश्विषटम 
अल्य गोथ, चेदना निरन्तर रहना और सन्धिस्थानमे विक्रिया ये लक्षण होते है, विवर्तितर्में 


सन्धि पार्श्रमें हट जानेसे अन्नमें विषमता और वेदना ये लक्षण होते हैं, 33 मटर सन्धि 
भलग हो जाना और तीज पीढ़ा होना ये लक्षण होते हैं, अ सन्धिके दोनों 


भरभिषातविशेषेरनेकविधमस्मा भल्‍्ञमुप: ., 

१ ८पतन-पीठन-प्रद्याराक्षेपण-ब्यालमगदशनप्रश्तिमिरभिषातातैद न 

(अस उ भ ३१२) । “्रह्यते मुष्टि-ल्युड- 

/7 

क्ृपाण-बाणादीनाम्‌, जआक्षिपणमतिशयेव चाढन,/ प्रभृतिग्रहृणाद्वल्वद्विमद्य दीनामवरोंघ ए 

८ ड. )॥ २ “तत्र मम्तनातमनेऊजिधमलुसायमाण द्विविधमेवोपपश्ते-सन्धिमुक्त, काण्डसन्न 
" नि ८८ 

व्‌ । तत्र पद्धिष सन्धिमुक्त, द्वादशविष काण्डभम्न भवति 77 (सु नि १५) । “सन्त 
“काण्डमस्थिकाण्ड 

समाताद्विगिध छुत्ताश काण्डे च॑ सन्‍्चौ च” (मा नि भ., ४४)। हक सा ॥ 

काण्डेन च नलक-कपाछ-वल्य-तरुण-रचकाना अदण, तंत्र भर्र काण्डभम्त, दयोरस्मो, सन 


सन्धि., तद्िक्िय, सन्पिमुक्म ।” ( श्री. दे. )2' हा 


दिदान्ति ।? (सु निभ १५) 


२२० णायुरपेदीय श्याधिजिदयाय-उत्तराध । 


किक 


पार्चके अस्थिका दर हट जाना और पीठ दोना ये लक्षण होते हैं, तवा तियविश्षप्तम एक 
असख्थि पार्बमें हट जाता ऐ और अतन्त बेदना होती ए। ( खु. ) । 


काण्डभग्मफे भेद, सामान्य रुक्षण तवा विशिष्ट रक्षण--- 


काण्डभमके ककट, अश्वकर्ण, चूणित, पिश्चित, अस्थिच्छल्धित, फाण्डभत्म, 
मजानुगत, अतिपातित, बक, छिन्न, पाठित और रुफुठित-ने बारट भेद्व द्ोते 
हैँ। गोव अधिक होना ( सन्विभमकी अपेक्षया ), स्पन्‍दन-फरउना, सुउना, रथ सद्दन 
न होना, ठवाने पर आधाज आना, अग ठीला पण जाना, गियिय प्रजारणी चेंदनाएं 
उत्पन्न होना तथा उठने-बैठने-सोने आदि ऊिसी भी हालनसे आराम न मार्ग दोनान्ये 
काण्डभम्नके सामान्य लक्षण ह। विशेषत ककेटकर्में अस्थि दोनों पार्वस निष्पीडनमे 
चौटा-फला और दवा हुआ तथा बीचमे यन्धियें समान उमरा ढुब् होगा हे, शिस भममे 
अस्थि घोटेके कानक्े समान ऊपर उभर आवे उसको अध्यक्ष ऋदते हु; जिसमे स्पर्श 
करनेसे शव्द-आवाज सुनाई दे उसको चूणित जानना चाहिए, जिसमें स्थिर गोय हो 
और अस्थि चौद हो जाय उसको पिश्चित जानना चादिए, जिससे अस्थि योनों पाद्दोमें 
छालके सदश कुछ उभर आचे उसको अस्थिच्छल्लित जानना चाहिए, जो अस्थि 
हिलानेसे कॉपने ऊगे उसको काण्डभञ्न जानना चाहिए, अखिया अवयव-हुकण 
अस्थिके मध्यसे प्रविण होकर मजाको बाहर छावे उसको मझ्जानुगत फदते है, अस्वि 
नि शेषत छित्न ( दो ढुकढ़े ) हो जाय उसड़ो अतिपातित जानना चाहिए, जो अम्यि 
मुडकर टेढा हो जाय परन्तु दो भारगोंमे अठग न हो जाय उसयो चक्र जानना चाहिए; 





वी ओओ--न 


१ “तन सन्धिमुक्तम-उत्पिष्ट, विश्टि, विवर्तितम्‌, अवक्षिप्तम , भतिक्षिप्त, वियक्ध्धप्तमिति 
पद्चिधम । तत्र प्रसारणाकुश्चन-निवर्दनाक्षेपणाशक्तिरु्मरुजत्त॒स्पर्शासहत्व चेति सामान्य सन्धि- 
भुक्तलक्षणमुक्तम । विशेषेणोरिपिष्ट सन्‍्धावुभयत्त शोधों बेदनाप्रादुर्भावो विशेषतश्य नानाप्रारा 
वेदना रात्री प्रादुभवन्ति, विश्विष्ठटल्प शोफो वेदनासातत्य सन्धिविक्रिया च, पिवर्तिते तु 
सन्धिपाशश्वापगमनाद्विपमाझता वेदना च, अवक्षिप्त सन्धिविश्ेषस्तीजरुजत्व च, अतिक्षिप्ति द्यो- 
सन्ध्यस्थोरतिकरान्तता वेदना च, तिययकिक्षत्त लेकास्विपाश्वौपगमनमत्यर्थ वेदना चेति ।”? (सु 
नि. अ. १५ )। “तत्तु भज्ञजात सन्धावसन्धी च।)८ »८॥)८ )८। अथोतििष्ट खस्थान 
एवं सन्धाबुभयत्त. शोथो वेदना, विशेषत्रस्ध राजो भवति, २८ २८ २८४९ (म स उ,झ ३२ )। 
“प्रात-धातादिमिदेधा भद्गोडस्था सन्ध्यसन्धित , | भसारणाकुश्ननयोरशक्ति सन्धिम्ुक्तता ॥/ 
(अ. ढ उ २७)। “तत्र सन्‍्धो । उत्िष्ट-विश्चिष्ट-विवर्तित च तिर्यग्गत क्षिप्तमधश् पट्‌च ॥ 
प्रसारणाकुश्चन-वर्तनोग्ा रुकू स्पर्शविद्वेषणमेतदुक्तम्‌ । सामान्यतः सन्धिगतस्थ लिझमुत्पिष्टसन्धे 
यु समन्ताठ। विशेषतो रात्रिभवा रुजा च, विश्ठिष्जे तो च रुजा च नित्यम्‌ ॥ विवर्तिते 


पाश्चरुजश्च॒ तीआस्तियग्गते तीमरुजो भवन्ति । क्षिप्तेडति शुरू विपमत्वमस्थ » क्षित्ति तवधों 
रुग्विघटथ्य सन्‍्वे. ॥? (मा, नि. अ. ४४) । 


न्‍ + ६ 


्ः जल ड़ 


अप्तनिदानाध्याय-भष्टम ११६ 


क्र में 
जो अस्थि कट कर एक पार्श्वमें अवगिष्ट रह जाय उसको छिल्न जानना चाहिए, अस्थि 
छोडेन्टोटे बहुत इकोम विदारित हो जाय और चेदनायुक्त हो उसको पाटित जोनना 
चाहिए, जो अस्थि अऊपूर्ण सदश, फूछा हुआ, चौड़ा और फट हुआ सा हो जाय उसको 


स्फुटित जानना चाहिए । 








खप्शुबाहुत्य स्पन्दन-रिवर्तन-स्प्श स्िष्णुत्वमवपीब्यमाने शब्द सस्‍्ताइता पिनिधवेदनाप्रादु- 
भाव सर्वोच्चउखासु ने शर्मेठाम इने समासेन काण्डभम्नलक्षणमुक्तम्‌ । विशेषतस्तु समूढ- 
मुमयतो5स्थि मध्ये भ(छ)म अन्यिरिवोन्नत ककेटफस , अश्वकर्णवदह्तमश्कर्णक, स्पृइ्यमान शब्द- 
वच्चा्णितमवगच्छेध , पिख्िन एथुता गतमसत्पशोथ, पाश्ेयोरन्थि हीनोहतमस्थिच्छछित, वेलने 
प्रकम्पममान काण्टमाम , अरध्यवयवोडरिवमध्यमनुप्रविश्य मज्वानमुन्नधगीति मजानुगतम्‌ , भर्थि 
नि शेषतरिउन्नमतिपातितम्‌ू, आमुम्ममविमुक्तास्थ पक्रमू, अन्यतरपाश्वावश्ििष्ट छिन्न, 
पाटितमणु-वहुनिदारित वेदनावश्, श्क्॒पूर्णमिवाध्मात विपुल विस्फुटित स्फुटितमिति ।?? (सु नि. 
थम. १५ ) | “समूठमुभयत शति उसयो पाशयोनिंष्पीडनेनाततावनत मध्ये अन्विरिवोन्नतम्‌ । 
असिच्छछितमिति अभस्थि छछमिय, छछ वल्कल, तत्‌ सजात यस्य | आमुप्तमीपज्निद्मम्‌ । अगि- 
मुक्तास्यि अविष्िष्टास्य वक्रम्‌ । अन्यतरपार्ओ अवशिष्ट छिन्नकपाश्रेमित्यव । अणु-बहुविदारितमिति 
अणूनि बहुनि विदरणानि यस्थ। शऊपूर्णमिव वेदनावत्‌। आध्मात श्तम ।? ( गयदास, )। 
“पसन्धिमप्न पुनर्शादशविष, तथथा-कर्कट, वक, स्फुटित, वेडितम्‌, अस्विच्छललिका, अश्रकर्ण, 
पिश्वित, दारित, चूर्पितम्‌, अतिप्रातित, शोषित, मजानुगतमिति । »<। “वेशेषिक च समूढ- 
मुभयतोठस्थि मध्ये भप्त झग्विरिवोन्नत कर्कदालुकारि कर्कटके, भाजुम्रमविमुक्तमस्थि वक्त, 
घक़पूर्णमिवाध्मात िपुल्कदारि रफुटित, द्विधाभूत चेछने प्रकम्पमान वेछितक, पार्शतोस्थि- 
हीनमुर्तमस्थिच्छछिका, अश्वकर्णवदुद्गतमश्वकण, एशुता गतमनव्पग्मोव पिच्चितस्‌ , अधुवडुविदारि 
पेदनावश्ध दारित, स्पभ्यमान शब्दवच्च॑र्णितम्‌, अस्थ्यवयवो5स्थिमध्यमनुमनिशन्नतिपातितम , 
अन्यतरपाश्ीवश्िष्ट जेपित, क्षतत भप्ममुन्नम्यमान भज्धि मजति मजानुगतस्‌ [7 (अस उ. 


थे, ३२ )। “कर्कटानुकारि कर्कदम्‌ । कर्टो' जलप्राणी | आअुम्तमीपकूमम , भविमुक्त सन्धानान्न 


चलित नद्॒ऋम्‌ । गिपुर कृतैकेन प्रफारेण दीर्यत इति विपुरैकदारि | यदस्थि द्विधाभूत प्रकम्प- 


मान वेलते प्रोहडति तद्वेंितकम्‌। यदस्वि पा्थत मिश्रिद्धीनमुद्ठत चलित-विदीर्णइक्षवगवदयुकू 
तदस्थिच्ठछिका । सक्ष्मानेकभागविदीर्ण वेदनावच्च यदर्थि तद्वारितम्‌ ।” (इन्दु )। “इतर- 
सिन्‌ भृञ झो4 सर्वावम्थाखतिव्यवा । अशक्तिश्रेष्टितेडल्पेडपि पीड्यमाने सशव्दता॥ समासा- 
दिति भद्टस्य लक्षण, बहुपा तु तत्‌ । मिद्यते भद्दभेदेन, तस्व सर्व साधनम्‌ ॥ यथा खादु- 
पयोगाय तथा तदुपदेक्ष्यते । प्राज्याणुदारि यख्वस्थि स्पशें शब्द करोति यत्‌ ॥ यत्रास्थिलेश 
प्रविशेन्मध्यमस्थो विदारित, । भम्न यज्चामिषातेन किद्रिदेवावशेषितस ॥ उन्मथ्यमान क्षतवचच 


श्र 
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छच्छराध्य भगके रक्षण--- 

ऊपर छिखे हुए भप्नोंमें चूणित, छिन्न, अतिपावित, मजानुगत ( छु. ), दारित और 
शेपित (लू. था. ), तरणयुक्त तथा सन्धिस्थानमे उत्पन्न भम्न और छुश, इद्ध, बालक, 
क्षतक्षीण, कुष्ठरोगी, ध्वासरोगी, वेदना-चिकित्सा आदिको सहन न करनेवाले, उपद्ववयुक्त, 
अल्प भोजन करनेवाले, अजितेन्द्रिय और वातप्रकृतिवाले-इनके भन्न कश्साध्य होते हैं । 

भग्नके अशध्य छकृुण-- 

कटिके प्रदेशमें मिन्न-सन्धिमुक्त तथा विशेषत' च्युत भम, जघनस्थानमें पिष्ट भम्न, 
ललाटमें ( शिर कपालोंमें ) सन्धिमुक्त तथा चूर्णित भन्न एवं दो स्तनोके मध्यमें-कनपटीमें 
ललाटमे पृष्ठमें और सिरमें हुआ भम्न तया कूपर ( कोहनी ) का अस्थिसन्धि ठीक वैठाने 
पर ठेढा हो जावे वह असाध्य होता है। प्रारम्भ ही जो अस्थि या अस्थिसन्धि ठीक 
न वैठाया गया हो वह असाध्य होता है। अस्थिका ठीऊ सधान होने पर भी उसको 
शब्या आदिमें ठीक न रखनेसे-ठीक न वॉघनेसे या मैथुनादिके क्षोमसे भम्त विक्ृत हो 
जानेपर वह असाध्य होता है! । 

किस प्रकारके अस्यिम किस प्रकारका मग्न होता है-- 

तरुणास्थि ठेढ़े-वक होते हैं, नलक्रास्थि टूटते हैं, कपालास्थि विदीर्ण होते ह और 
रुचकास्थि-दोत फटते है।। 
भजनि मजति ? (अ, है उ अ, २७)। “काण्डे लत कर्कटाश्वकर्ण-विचूर्णितं पिच्चित- 
मस्थिच्छछिका । काण्डेपु भन्न ह्तिपातित च मजागत च स्फुटित व वक्रम ॥ छिन्न द्विपा 
द्वादशधा5पि काण्डे स्रस्ताइ़ता शोवरुजातिवृद्धि । सपीव्यमाने भवतीह शब्द, स्पशोसह 
स्पन्दन तोद-शुलल ॥ सर्वोखवस्थासु न शर्मछामो भग्नस्य काण्डे सह चिहमेतत्‌ । भम्न ठु काण्डे 
बहुधा श्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥ (मां, नि अ ४४) । 

१ “तेषु चूर्णित-ज्छिन्नातिपातित-मजानुगतानि ऋच्छुसाध्यानि कृश-बृद्धावढाना क्षतक्षीण- 
कुष्ठि श्लासिना सब्रणानि सन्ध्युपपतानि च ।? (सु उ आ, १५)। “एबमन्त्यानि पत्च 
' कच्छताध्यानि कृशातिवाकू-इद्धासहानामल्पाशनाना वातात्मकाना कुष्ठिनामुपद्र॒वब॒ता च।! 
(जे सं, उ. अ. ३२)। “तहु साध्य कृशाशक्त-बातलात्पाशिनामपि ।? (अ, छह. उ. २७)। 
“अल्पाक्षिनोइवात्मवतती जन्तोवीतात्मकस्प च । उपद्ववेवी जुप्टसम भन्न इच्छेण सिध्यति ॥? 
(मा नि. ४४)। २ “मिन्न कपाल कथ्या तु सन्धिमुक्त तथा च्युतम । जघन प्रति पिष्ट च 
वर्ययेत्तत्चिकित्सक ॥ असंड्षिष्ट कपाल तु छलादे चूणित च्‌ यत््‌ । भम्न स्तनान्तरे गड्ढे मृप्ति पृ 
च व्जेयेत्‌ ॥ आदितो यत्र दुर्जातमस्थि सन्धिरथापि वा । सम्यक्त सहितमप्यस्थि दुन्‍्योसादुर्नि- 
बन्धनाद्‌ । सक्षोभाद्वाइपि यद्नच्छेद्चिक्रिया तच्च व्जयेत्‌ ।? (सु नि ज १५) । “असाध्य तु 
मिन्न कटिकपाल सन्पिमुक्त वा, जघनमुत्ष्ट, कूपरो विवर्तित , छलाट चूर्णितमसश्ष्टिकपार च, 
शिर.-राह्ष-पृष्ठ-स्ततान्तरमन्न चेति ।? (अ, स उ, अ, ३२)। ३ “तरुणास्थीनि नम्यन्ते, 
भज्यन्ते नल्कानि ठु। कपालानि विभिधन्ते, स्फुटन्ति रुचकानि च ॥”? (सु, नि. अ, १५)। 


झीपदतिदानाध्याय-नवस २९३ 


हु 


ह छीपदनिदानाध्याथ-नवम ). 
छीपदकी संप्राप्ति और भद-- 

अपने-अपने हेठुओंके सेवनसे सचित और प्रकुपित वात, पित्त और कफ मास और 
रक्को दूषित कर, नीचे की ओर गमन कर, क्रमश" वक्षण-ऊछ ( जौंघ )-जानु (घुटना ) 
तथा इछ समयऊे अनन्तर पॉवके अग्र भाग तक आश्रय ( स्थानसश्रय ) करके धीरे 
धीरे ज्वर और विविध पीढ़ा-युक्त, घन ( मोटा-स्थूल ) शोथ उत्पन्न करते हैं, इस रोगको 
ीपद कहते हैं । कई आचाये कहते हैं फ्रि-पूर्वोक्त वंक्षण आदि स्थानोंके अतिरिक्त 
हाथ, नाऊ, होंठ, कान, नेत्र, भिश्न (लिंग ) और दृपण पर भी छीपद होता है । 
यद्यपि शडीपद तीनों ढोपोंसे होता है, तथापि सब प्रकारके शछीपदोंमें कफकी अधिकता 
(अघानता ) रहती है; क्‍यों कि गुरुत्व-भारीपन और महत्त्व-मोटापन-स्थूलता ये कफके 
विना नहीं दो सकते हैँ! । 

किन देझोमें छीपद रोग अधिक होता है-- 

पृथ्वीके जिन देशोंमें पुराना जल अधिक समय तक छोटे तालाव आदि जलादयोंमे 
पढ्य रहता है तथा जो ढेश सब ऋतुओंमें शीतल-ठपण्ढे रहते हैं उन देशोंमें ( अनूपदेदमें ) 
ीपद अविक द्वोता है । 

१ “ज्ञान पिण्डी-प्रपदोपरिष्टात्‌ स्वाच्ट्रीपद मासकफास्रदोषात्‌ ।? (च.चिं. अ १२) 
“ऊपितास्तु दोपा वात-पित्त-क्रेष्माणो5थ*प्रपन्ना वहणोर-जानु जद्बाखवतिष्ठमाना कालान्तरेण 
पादमाशितल शने शोथ जनयन्ति यिनिधवेदनाम्रादुभाव थे, ते शीपदमित्याचक्षतरे । तन्निविष- 
वात-पित्त-कफनिमित्तमिति । त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छीपदानि कफोच्छूयाद्‌ । थुरुत्त च महत्त्व 
च्‌ यस्मान्नास्ति बिना कफात्‌ ॥ पादवडस्तयोश्वापि 'ठीपद जायते नृणास्‌। कर्णाक्षि-नासिकोष्ठेयु 
केचिदिच्छन्ति तद्विद, ॥?? (सु नि भ १२) । “त श्छीपदमिलाचक्षत इति पारिसापिकी 
निरुपाधिरेव छीपदसम्ेति 'एति? शब्देन अ्रकाजयति ।? ( गयदास » । “अ्रस्थिता वह- 
णोवादिमध काय कफोल्वणा । दोषा मासाखगा पादों काछेनाश्रित्य कुवते ॥ शत शनेधैन 
शोथ श्वीपद त प्रचक्षते । पाणि-पादौष्ठ-कर्णेपु वदन्लन्ये तु पादवत्‌ ॥ छीपद” (अ, से उ 
ञ, ३४ )। “य सज्वरो वहुणजों म॒जातिं शोथों नृणा पादगत क्रमेण । तच्छीपद खात्‌ 
कर-क्-नेत्र-शिश्षी्ठ-नासाखपि केचिदाहु ॥ (मा. नि अ ३९)। ३२ “पुराणोदक्ूयिष्ठा 
सर्वेदंपु च शीतल । ये देशास्तेपु जावन्ते 'ीपदानि विशेषत. ॥” (सु ति अ. १२ )। 
“अनूपदेगस्थ पुराणोद्कमूविष्ठता, जाइललोन्रतसमभूतललाव सलिल पतित हक तिष्ठति, 
स्थितमपि रूश्षोप्ण-शुप्कत्वादेजस्त शोपमुपैति । तेन जाइ्नल्देशख शीतेडप्यशीतता ।” (ड, ) । 
“आनूपदेशे दि सलिछ पतित वहूदक निम्नतया न शोषति, जाइडे लाप्नेयोन्रतभूमागतया न 
पुराणोदकयूयिष्ठता, स्तिमितस्यानूपस्थ मन्दातपत्वेनोष्णतोवपि न हक 25 पर 
शीतला इति ।” (श्री, द. )। “जायते तब देशेडनूपे शश अमात्‌ ।7 (स.स.उ हु 
“तत्च ीपद सृशमानूपे देशे अमाद सचरणाजायते ।” ( इन्दुः )] 


2२४ पायुर्वेदीय घ्याधिविष्ठान-उत्तराध । 


दोषमेदसे श्लीएदके छक्षण-- 7 

बातज 'हीपद पर, कठिन, कालाई लिए हुए वर्णका, परुष ( लिग्धतारहित ) 
अकारण तीघर वेदनायुक्त और प्राय फटनेवाला ( द्रासयुक्त ) होता है। पित्तज *टीपद 
पीले रगका, कुछ मृदु और ज्वस्युक्त होता है । कफज ःछीपद ब्वेत या पाण्ड वर्णका 
मन्द वेदनावाला, गुर, स्थिर (न फैलनेवाछा ), मोटा-स्थुल और कॉदे जैसे मासाक्ुरोसे 
व्याप्त होता हैं! 

क्लीपदके असाध्य कक्षण-- 

जिस शहीपद्फो उत्पन्न होनेकी एक वर्ष बीत चुका हो, जो अति बढ और फैला हुआ 
हो, जो बल्मीक-बॉबीके सहश वीच-बीचम उभरा हुआ दिखता हो, जिससे स्राव होता 
हो, जो कफगप्रकृति मनुष्यको कफवर्थक आह्यार-विह्यारोंके सेवनसे उत्पन्न हुआ हो, जिसमें 


सव लक्षण अधिक रपमे दिखाई देते हों तथा खुजली आती हो उसको असाध्य 
जानना चाहिए । ; 


विसपेनिदानाध्याय-दशस । 
धदिस॒५” और 'परिसप! शुब्दकी निरुक्ति-- 
यह रोग शरीरमे विविध प्रकारसे (ऊपर-नीचे-तिरच्छा ) सर्पण करता ( फैलता- 
फैलनेकी प्रकृतिवाला होता ) है अत इसको वि(ची)सप और परित (चारो ओर ) 
सर्पण करता ( फैलता ) है इसलिए इसको परिसपे कहते हैं) । 
दोषमेदसे विसपेके भेद--- 
बातज़, पित्तज, कफज, साजन्निपातिक, वातपित्तज-अशिविसपे, पित्त- 


१'“ततन्र वातज खर कृष्ण परुषमनिमित्तानिलरुज परिस्फुटति च बहुश , पित्तज तु 
पीतावभासमी पन्‍्मदु ज्वर-दाह प्राय च, क्षेष्मज तु सिग्धावभास भमन्दवेदन भारिक॑ 
सहामन्थिक कण्ट्केरपचित च ?? (सु नि अ १२) । “रिपोट्युत कृष्णमनिमित्तरुज 
सरम्‌। रूस च वातात्‌, पित्तात्तु पीत दाह-ज्वरान्वितम्‌ । कफाहुरु स्िग्पमरुकू चित 
मासाह्ररेशदत्‌ ।? (भ स॒ उ,अ ३४) । “वबातज कृष्ण-रूक्ष च स्फुटितं तीत्रवेदनस । 
पित्तज पीतसकाश दाह-ज्वरयुत म्दु ॥ केण्मिक लिग्धवर्ण च शत पाण्डु स्थिर शुरु 2? 
(मा नि अ ३९)। २ “ततत्र सवत्सरातीतमतिमहद्वल्मीकजात प्रस(ल्ु)त च वर्जनी- 
यमिति ॥? (सु नि अ १२)। “त्त्यजेदत्सरातीत सुमहत्‌ सुपरिखति 7?” (अ स उ 
अ ३४ )। “वल्मीकमिव सजात कण्टकैरुपचीयते । अब्दात्मक महत्तत्च॒ वर्जनीय विशेषत., ॥ 
यच्छेष्मलछाहरजात पुस प्रकृत्याईपि कफात्मकस । साल्रावमत्युन्नतसर्व॑लिज्धि सकण्डुर केष्मयुत 


विवज्येम्‌ ॥! (मा नि भ ३९)। ३ “(विविध सपेति यतो विसर्पेस्तेन स स्मृत- | 
परिसपोध्थवा नाज्ना सर्वत परिसर्पणात्‌ ॥?? (च चि., अ २१)। 


& 
विसपनिदानाध्याय-दशर्मे श्रे५ 


कफज ९ 
ज-कदंमविसर्प और कफवातज-अ्रन्थिविसर्प इन सेदोंसे विसर्प सात 
पके 

प्रकारका होता है ( च. ) | सुश्रुतने विसपके बातज, पित्तज, कफज, सन्नि- 
पातज और क्षतज ये पॉच भेद लिखे हैं? । 

विसर्पफी उत्पत्तिमें कारणमूत सात घातु-- 
' विसर्पकी उत्पत्तिम वात, पित्त और कफ ये तीन दोष तथा रक्त, लसीका, त्वचा और 
मास ये चार दृष्य-इस प्रकार सात धातु ( आधारतप ) कारण होते हैं* । 

अधिष्ठानमेदसे विसर्पफे भेदु-- न्‍ 

। 

पाह्याधिष्टान' (त्वचामे आश्रित दोषोंसे होनेवाला ), अभ्यन्तराधिष्ठान 
( सीतरके अवयवोंमे आश्रित दोपोंसे होनेवाछा ) और उभ्याधिष्ठान (त्वचा और 
भमीतरके अवयव दोनोंमे आश्रित दोषोसे होनेवाला ) इस प्रकार अधिष्ठनमेदसे विस 
तीन भ्रकारका होता है। ये प्रकार उत्तरोत्तर वलवान्‌ होते हैं । वहिमांगोश्रित विसर्प 
साध्य, अभ्यन्तराश्रित दारुण और हृच्छृसाध्य तथा उभयाश्रित असाध्य होता है । 


पूर्दोक्त तीनो प्रकारके विसपोकी संप्राप्ति-- 

अपने-अपने प्रकोपक कारणोंसे विशेषत विदाही पदार्थोके सेवनसे प्रकुपित वातादि 
दोप जब शरीरके सीतरके अवयवोंमे फैलते हैं तब अन्तराश्रय, वाह्म भागमें फैलते 
हैं तब बहिराध्रय और जब वाह्य तथा आस्यन्तर दोनों अवयवोंमे फेलते है तब 
उभ्रयाश्रय विसर्प उत्पन्न करते हैं । 

बाह्य और आश्यन्तर विसर्पके छक्षण-- 


हृदय आदि मर्मस्थानोका उपघात, इन्द्रियोंका मोह ( अपने विषयोंमें अयथाव्॑त 
प्रवृत्ति ), स्लोतोंका अवरोध, अति तृपा, मल मूत्र आदिके वेगोकी विषम ग्रद्ृत्ति तथा अभि 





१ “सच सप्तविधों दोपैविशेय सप्तवातुल । एथक त्रयस््रिमिश्वको विसपों इन्द्रजाल्य ॥ 
वातिक पैत्तिकशैव कफज साजन्निपातिक । चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते इन्द्रजाझय ॥ 
भाम्नेयो वात-पित्ताभ्या अन्थ्याख्य कफ-वातज । यस्तु कर्दमको घोर. स पित्त-कफफसभव सह ११ 
(च चि.अ २१)। २ “रक्त लसीका लब्यास दृष्य दोषाखयो मछा । 
समुलत्तौ विजेया सप्त धातव ॥” (च चि. अ २१)। ३ “हि श्रित श्रितआ्ान्तलथा 


चोभयसश्रित । विसपों बल्मेतेया क्ेय गुरु यथोत्तरम्‌ ॥ वहिमार्गोश्रित साध्यमसाध्यमुभयाश्रि- 
थिअ२३२१)। ४ “यखादि- 


तम्‌। विसर्प दारुण विद्यात्‌ मुकच्छ लन्तराश्रयम्‌।? (च | अल कह 

सर्पोड्भिषातान्तेदों पेदूष्येश्व शोथवत्‌ । ध्यधिष्ठान तु त प्राहुर्वाह्यान्तरभयाश्रयात्‌ ॥ य॑ के 5४ 

दु साध्यास्तत्न॒ दोषा यथायथम्‌ । प्रकोषणे खतरे कुपिता विशेषेण विदाहिमि ॥ देहे १ 

विसपैन्ति तेडन्तरन्त.श्रिता, वि. । बहि.स्था, दितये द्विखा ? (ज से नि २१३)। 
व्याधि, वि १५ 


२१६ शायुवैदीय प्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


और वलका क्षय इन लक्षणंसि आशभ्यन्तर, तवा इन लक्षणों न होने और अन्य अपने 
(बातजादिके ) लक्षणोंसे वाह्म विसप॑ जानना चाहिएँ । 
दिसपेके सामान्य हेतु और संप्रापि-- 


लव॒ण-अम्ल और कठु पदार्योझ अति सेवन, धद्य दही, दहीके ऊपरका सद्य पानी, 
शुक्त ( सिरका ), सरा-म्,, सौवीरक ( सन्वानविशेष ), ब्रिग हुआ मद्य, उष्ण पदार्थ, 
राग ( व्यज्ञनविदेेप ), पाडव (व्यक्षनविशेेप ), विदाही शाक, हरितक ब्गेके शाक, 
कूचिका ( ), क्रिलाट ( ) कया दही, भाण्ठाफी आदि आसुत्त ( सन्वान- 
विशेष ), तिल, उडद्‌, कुलथी, तेल, मदेसे वने हुए मध्य, ग्राम्य-आनूप और जलचर 
बगेके प्राणियोंका मास, लहसुन, सडे-गले हुए पदार्थ, असात्म्य पदार्थ, एकन्र मिले हुए 
परस्पर विरुद्ध पदार्थ, अति भोजन, दिनमे सोना, अजीण, अध्यगन, ररसी आदिसे 
किसी अवयवको वॉवना, ऊपरसे गिरना, खेदका अतियोग, जहरीली हवा, मार-चोट, 
तथा अग्निदोष ( दूषित जठराम्रि )-इन हेतुओमे प्रकुपित वातादि दोप रक्त-लसीका- 
त्वचा और मास इन दृष्योको दूषित करके सर्व शरीरम फेलनेवाला ( घरीरके एकदेशसे 
दूसरे देशम जानेवाला ), विस्तृत ओर न उभरनेवाला गोथ उत्पन्न करते ह । यह 
शोथ विवि प्रकारसे ओर सर्वत्र फेलता ऐ इसलिए इस णोथको विसर्प या परिसपे 
कहते हैं। । 

दातविरुषके रक्षण-- 

सक्ष और उष्ण पदार्थेसि प्रकृपित केवल-खतन्त्र वात भथवा अन्य दोपोंके आवरणसे 
प्रकुपित-परतन्त्र वात रक्त लसीका-तचा और मास-उन दृष्योंमे दूषित करके अपने 





१ “भर्मोपघातात्‌ समोहादयनानता विघट्टतात्‌। तृष्णातियोगांदेगाना विषमाणा प्रवर्वनात ॥ 
विद्याद्वीसपमन्तर्जमाशु चाप्नि-वलक्षयात्‌ । अतो पिपर्ययाद्यद्यमन्यैियात्‌ खलक्षणे ।” (च. चि. 
अ २१ )। “विद्यात्तत्रान्तराश्रयम्‌ । मर्मोपधातात्‌ समोहादयनातनां विधट्टनात्‌॥ तृण्णातियोगा- 
द्ैेगाना विषम च॒ प्रवर्तनात। भाशु चाक्नि-बरअ्रशादतो वाह्य विपयेयात्‌ ॥” (ज, स. 
नि अ १३)। ३ “लवणाम्ल-कट्टषण्णाना रसानामतिसेवनाव्‌ | दध्यम्लमस्थु-शुक्ताना सुरा- 
सौबीरकस्म च॑ ॥ व्यापन्नवहुमद्ोष्ण-राग-पाडवसेवनात्‌ । शाकाना हरिताना च सेवनाज्व विदा- 
हिनाम्‌ ॥ क्रंचिकाना किलाटाना सेवनान्मन्दक्थ च । दस्त शाण्डाकिपूवीणामासुताना च 
सेवनात्‌ ॥ तिल-माष कुलत्याना तैलाना पैष्टिकस्य च। आम्यानूपेदकाना च मासाना छशुनख 
च्‌ ॥ प्रद्धितानामसात्याना विरुद्धाना व सेवनाव । अल्यादानादिवाखमादजीणीध्यशनातु 
क्षतात्‌ । वध-वन्ध-प्रपतनाद्मैकमोतिसेवनात्‌ । विषवात्ाम्रिदोषाच्च वित्तपाणा समुरूव ॥ 
एतेनिंदानैव्योमिश्र कुपिता मास्तादय । दृष्यान्‌ सदृष्य रक्तादीन्‌ विसर्पन्यहिताशिनाम ॥? 
(च चि. अ २१) । “लब्यास-शोणितगता कुपितास्तु दोषा सर्वोह्नसारिणमिदास्ित- 


मात्मलिद्मम्‌ | कुर्वेन्ति विस्तृतमनुन्नतमाशु शोथ त सर्वतो विस्तरणान् विसरपमाहु, ॥”? (सु, 
नि ञज, १०)। 


है 
| 


विसपैनिदानाध्याय-देगेम श्श्कः 


बलानुसार शरीरमें फेलता हुआ वातविसप उत्पन्न करता है। वातिक विसर्पमें चक्कर 
आना, नशा चढ़ा सा रहना, दाह, तृषा, सई चुभने सी वेदना, शूल, अंगोंमे पीडा, उद्देष्टन 
( नीचेसे ऊपरकी ओर वेष्टन करने सी पीडा ), कंप, वातज्वरके समान पीडा,.ऑंखोंके 
सामने अंधेरा दिखना, खाँसी, अस्थिसन्धियो में टूटने सी पीडा, विश्लेषण-अलग होने सी पीड़ा,' 
अरुचि, अन्न न पचना, नेत्रोमे व्याकुझता और आँसू आना, अगोंमे च्युंटियों चलती हों ऐसी 
प्रतीति, शरीरके जिस अवयवमे विस फैले उसका वर्ण श्याव था अरुण सा माछ्म होना, 
गोथ होना, मेदनवत्‌ (टूटने सी) पीढा, अल, फेलना या वह अवयव सकुचित होता सा 
मात्म होना, रोमहर्प और फड्कना ये लक्षण होते हैं ।इस हालतमे उपचार न करने 
पर शीघ्र फटनेवाले-पतले-अरुण या श्याव वर्णके फोडे उठना, उन फोडोंसे पतला-अरुण 
वर्णफा-लिग्धतारहित अल्प स्राव होना, अधोवात-मूत्र और मलऊा अवरोध, निदानोक्त' 
आहार-विहारोंते रोग बना और उसके विपरीत आहार-विहारोंके सेवनसे आराम माहठ्म 
होना ये लक्षण होते हैँ । वातविसप जब अति-विपम गण्डोसे दूषित होता है तब असाध्य 
होता है ॥ 

चैत्तिक विसपके छक्षण--- 

उष्ण उपचार तथा विदाही और अम्ल भोजनोंसे सचित और प्रकुपित पित्त रक्त, 
लसीका, त्वचा और मास इन दृष्योंको दूषित करके तथा घमनियों द्वारा फैलकर पैत्तिक- 
बिसर्प उत्पन्न करता है । पित्तविसर्पमे ज्वर, तृपा, मूच्छो, इन्द्रियोका मोह, वमन,, 
अरुचि, अगॉमें टूटनेकी सी पीडा, अधिक पसीना आना, भीतर जलना, ग्रलाप, सिरमे 
पीडा, नेत्रोंकी आकुलता, नींद न आना, वेचेनी, चक्कर आना, ठण्डी हवा और उप्डे 
जलकी अति इच्छा रहना, नेत्र-मूनत और मल हरे या हलदीके समान वर्णके होना, सव 
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१ “हक्षोष्ण केवलो वायु पूरणर्वा समावृत । प्रदुशे दूषयन्‌ दृष्यानू, विसर्पति यथा- 
बलम्‌॥ तस्य रूपाणि- अम-मद-दव थु-पिपासा-निस्तोद-शल्ाद् मर्दोद्दिषन-कम्प-ज्वर-तमक-का सा स्थि- 
सन्धिमेद-वि्ेषण-वेपनारो चकाविपाकाश्क्षपो राकुललमश्वागमन पिपीलिकासचार श्व चाह्नेषु, 
यर्सिश्वावकाशे विसपों विसर्पति सोइवफराश इ्यावारुणाभास श्वयश्य॒माच्‌ निस्तोदन-मेद-शूला- 
याम सकोच-दर्ष-स्फुरगैरतिमात्र प्रपीब्यते, अनुपक्रान्तश्वीपचीयते शीघ्रमेदे स्फोटकेस्तनुभिररुणामै, 
इयावैवी तनु-विशदारुणात्पाल्तावे , विवद्धवात-मृत्र पुरीपश्च भवति, निदानोक्तानि चास्तर 
नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरते, शति वातविसर्प ।? (च चि अ २१)। “अत्र च रुक्षा- 
दिभि खतत्र , पूरणेन च मार्गौवरोधात्‌ कुपित परतत्रो वायुर्शेय । उष्ण च यद्यपि न 
साक्षाद्वातजनक तथाडपि रूक्षसवन्धादुष्ण वात करोति । उप्णसवद्धत्वसामान्यसप्रां प्िसप्राप्तमिह 
यत्‌ पित्त तज्जन्यत इति बेयम्‌ । दवशुश्वक्षरादिष्वत्वव॑ताप । दवडथ् पेत्तिकोडप्यन्न उत्सगे- 
सिद्धविसर्पा वगामिपित्त-रक्तसभवाद्ववति ।? (च द्‌ )। “वातात्मको5सितरूदु. परुषों5द्ममर्द- 
समेद-तोद-पवनज्वरलिक्नयुक्त । गण्डेयंदा चु विपमेरतिदूपितत्वायुक्त स एवं कथितें सल 
बजनीय ॥7 (छू नि. १०)॥। “तत्र वाताद परीसपों वातंज्वरसमव्यथ । शोफ संफुरण- 


निस्तोद-मेदायामार्ति-दर्गवान्‌ ॥7 (अ॒ स. निअ १३)। 


२२८ क्षायुवेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराघ 


पदार्थोको हरे या हलदीके समान रंगके देखना, जिस स्थानमे विस फैले वह स्थान तंबि 
सा-हरा-दहलदी सा-नील (गहरा आसमानी )-काछा था छाछ रंगका होना, उभरे 
हुए-अति दाह और भेदवत्‌ पीढ़ायुक्त-तुल्य घर्णके खाबवाले और देरीसे पकनेवाले 
फोड़ोंसे व्याप्त होना, तथा जिन कारणोंके सेवनसे पैत्तिक विसप॑ होता है उनके सेवनसे 
विसर्प बढ़ना और उनसे विपरीत आहार-विहारोंके सेवनसे रोग शान्त होना ये 
लक्षण होते हैं ( च. ) | पैत्तिक विसप॑ शीघ्र फैलनेवाला, ज्वर-दाह-पाक-फोडे और 
प्रमेद ( फूटना ) इन लक्षणोंकी अविकतावाला तथा रक्तके समान वर्णवाला होता है। 
जब दोषकी दइद्धिके कारण मास और सिरा गछ कर सुरमे सददश काछे रगके कीचड़ जैसा 
दिखने लगे तब उसको असाध्य जानना चाहिए ( खु. ) । पित्तविसप अति रक्तवर्णका 
होता है और उसमे पित्तज्वर्के समान लक्षण होते है! (वा. )। 
कफदविसपेके कक्षण-- 


मधुर-अम्ल-लवण-ल्िग्य और गुरु अन्नपानके सेवन तथा अति निद्रासे सचित और 
प्रकुपित कफ रक्त-लसीका-त्वचा और मास इन दृष्योको दूपित करके धीरे-धीरे फेलने- 
वाले कफविसपको उत्पन्न करता है। कफविसपमे शीत लगना, ठण्ड लगकर ज्वर आना, 
शरीरका भारीपन, नीद्‌ अधिक आना, तन्‍्द्रा, अरुचि, सुँह मीठा और कफसे लिपा हुआ 
रहना, वार-वार थूकना, वमन, आलस्य, शरीर गीले कपडेंसे छपेणा हुआ सा माल्म 
होना, जठराप्ति मन्द होना और दुबलता ये लक्षण होते हैं । जिस प्रदेशमे विसर्प फैले 
वह स्थान शोथयुक्त, पाण्डवर्ण, किश्वित्‌ रक्तवर्ण, लिग्धता-सुन्नता-स्तम्भ और भारीपन- 
युक्त, अल्प वेदनावाला, देरीसे पकने और फेलनेवाले-त्वचाके ऊपर उपलेप-चिकनाहट- 
युक्त श्वेत और पाण्ड॒वर्ण फोडोसे व्याप्त होना, फोड़े फूटने पर श्वेतवर्ण-पिच्छिल तॉतदार 
गाढ़ा और लिग्घ श्लाव लगातार होना, अनन्तर गुरु-स्थिर-जालव्याप्त-लिग्य और 
त्वचाके ऊपर लेपयुक्त त्रण होना, रोग चिंर्काल तक चलना, नख-नेत्र-चेहरा-त्वचा- 
मृत्र-ओर मल श्वेतवर्ण होना, जिन हेतुओसे कफविसप हुआ हो उनके सेवनसे रोग 


१ “पित्तमुष्णोपचारेण विदाश्मम्लाशनेश्वितम्‌ । दृष्यान्‌ सदृष्य धमनी पूर॒यन्‌ वे वि- 
सरपंति ॥ तस्य रूपाणि-ज्वरस्तृष्णा मूृच्छो मोहरछदिरिरोचको5द्धमेद खेदो5तिमात्रभन्‍्तर्दाह- 
प्रछाष शिरोरुकू चक्षुपोराकुलत्वमसवप्नमरतिअ्रम शीतवात-वारितषोंडतिमात्र हरित-हारिद्व नेन्न- 
मूत्र-वचेरत्व दरित-हारिद्वररूपदशन च, यरस्िश्वावकाशे विसर्पोड्नुसपेति सोइवकाशस्तात्र-हरित- 
हारिद्व-नील-क्षष्ण-रक्ताना वणोनामन्यतम पुष्यति, सोस्सेपैश्वातिमा्न दाह-समेदनपरीतेः 
स्फोट्फैर्पचीयते तुल्यवणोश्नावेश्विरपाकेश्न, निदानोक्तानि चास्म नोपश्षेरते विपरीतानि चोप- 
शेर्त इति पित्तविसपे ।? (च चि आ. २१ )। “पपित्ताप््मको छ्भुतगतिज्वर-दाह-पाक-स्फोड- 
प्रमेदबद्ुलः क्षतजप्रकाश । दोपप्रवृद्धिततमास-सिरों यदा स्वात्‌ स्नोतोजकर्दमनिभो न तदा स 


सिध्येत्‌ 0” (झु, नि, भ. १०) । “पित्ताद छुतगति, पित्तज्वरलिब्नोइतिलोहितः ॥? ( भ. स. 
नि. अ, १३ )। 


विसरपनिदानाध्याय-दृशम २२५९ 


घड्ना तथा उनके विपरीत आद्दार-विद्दारोंके सेवनसे आराम माह्म होना ये लक्षण 
दोते है (च. )। कफविसपमें धीरे-धीरे बढ़ना, देरीसे पकना, शोथ श्वेतवर्ण और 
हिग्घ स्परथयाला होना, पीटा ऊम होना तथा उग्र कण्ड-साज आना ये छक्षण होते हैं 
( सु.) । कफप़िसर्पम कफप्यरके समान लक्षण होते हैं! (तु. वा. ) । । 
दातपित्तज-अग्निविस्तपके रृक्षण-- 
अपने देतुओंके सेवनसे अतिमात्र प्रऊुपित वात और पित्त परस्पर एक दूसरेसे वर 
प्राप्त करके शरीरमें दाहके साथ फैलते हुए अश्निविसर्प उत्तन्न करते हैँ । अभिविसपपमें 
सब घरीर अगारने व्याप्त और जलता हुआ सा मालछ्म होना, वमन, अतिसार, मूच्छा, 
इम्द्रियोंता मोह, ज्वर, आँखोंके सामने अधेरा दिखना, अरुचि, अस्थिसन्धियोंमें हटने 
सी पीण, ठ॒पा, अज् न॒पचना, अभिमान्य, अगोंमे पीड होना, चक्र आना आदि 
लक्षण द्ोते हैं । घरीरके जिम अवयवर्मं विसर्प फैलता है वह अवयव कोयलेके समान 
काला या अति रक्त वर्णशा और आगसे जलनेसे होने वाडे फोडोंके सद्श फोड़ोंसे व्याप्त होता 
है। यह विपष भीघ्रगामी होनेसे णीघ्र मर्मस्थानों तक फैलता है। मर्मस्थान आक्रान्त 
होनेपर वायु प्रबल होसर अगॉमें अल्नन्त पीढ़ा, सज्ञानाण, हिक्का, श्वास और निद्वानाश 
करता है। नींद न आनेसे वह व्यथितचित्त होकर वैठने-सोने आदिमें कहीं भी सुख 
नहीं पाता है, बेचेनीके कारण स्थान( यढ़े रहने )ते आसन और आसनसे विछीनेमें 
जञानेकी उच्छा करता है तथा देह और मनके अतिक्षेश-श्रम-के कारण शीघ्र निद्रावश तथा 
दुल होता दे और कटे जगाया जा सकता है। यह अभिविसर्प असाध्य है । 





32 358 तन न टन 
“८ल्वाइम्ल-ण्वण-खिग्प-युर्वेश्नलमसचित । कफ सदूपयन्‌ दूययाच्‌ कृच्छमज्ने विसपैति॥ 
तस्य रूपाणि-भीतक शीतज्वरों गोरव निद्रा तन्द्राईपोचफो मधुराखलमास्थोपलेपो निष्ठीविका 
छर्दिरालस्य स्तमित्यमभिनाओं दौर्ब॑ल्य च, यर््षिश्वावकाशे विसपोनुसर्पति सोड्वकाश  खश्वयथु- 
मान्‌ पाण्डुनोतिस्क सेह-मुप्ति सतम्म-गौरवैरन्वितो5सपवेदन कृच्ट्रपाकेश्विरकारिमिवेहुलतगुन 
पेय. स्फोर्टे अत-पाण्डुमिरनुवध्यते, प्रमिन्नस्तु अत पिच्छिल तन्तुमद्धनमनुवद्ध ख्िग्धमास्ताव 
स्रवति, ऊर्ध्व च गुरुमि- स्थिरजीलावततै सिग्थेवेहुकत्वगुपलेपे अणेरलुवध्यतेडलुषन्नी च 
भवति,. शेतनस-नयन-वदन लखत्रवर्चस्त्व, निदानोक्तानि चीस्य नोपशेरते, विपरीतानि 
चोपदेरत इति छेष्मविसर्प ॥? (व थि भ २१ ) | “केष्मात्मकः सरति मन्दमशीघ्रपाक 
खिग्ध, सितश्वयथुरत्पस्मग्रकण्ड- ॥7 (8 नि अ १०) । “कफाद कण्ड्युत खिग्ध 
कफज्वरसमानरुकू ॥? (जे सं» नि, आ १8) ॥।॥ २ बात गित प्रकृपितमतिमात्र 
खद्देतुभि- । परस्पर छज्पव॒ल दह्द्वात विप्तपति ॥ तदुपतापादाठुर सर्वशरीरमज्ञारेरिवाफीयमाण 
मन्यते, छद्देतीत्तार-मूच्छो-दाइ-मोदद ज्वर तमकारोचकास्थिसधिमेद-ठ॒ष्णाविपाकाइमेदादिमिश्रामि- 

इनुसर्पति सो&वकाश- शान्ताह्ास्मकाशो5तिरक्तो वा मवति, 


भूयते, थ॑ य चावकाञ विततपों 
अग्निदग्धप्रकारैश् स्फोटेर्पचीयते, से शीधगत्वादाबिव मर्मानुत्तारी भवति, मर्मणि चोपतप्ते 


र्‌ 


4४० शायुर्वेदीय प्याधिविज्ञान-उत्तराध । 
कफपित्तज-कर्दशविसपेके रक्षण-- 


अपने हेतुओंके सेवनसे प्रकृपित वलवान्‌ कफ और पित्त शरीरके एक देशमें फैल कर 
प्रक्तेदयुक्त कर्दमविस्प उत्पन्न करते हैं । केमविसपमें शीत छगकर ज्वर आना, पिरका 
भारीपन, दाह, शरीर गीले कपड़ेसे लिपटा हुआ सा माछम होना, अंगोंकी शिथिलता, 
निद्रा, तन्‍्द्रा, इन्द्रियोंका मोह, अन्नद्वेष-अरुचि, प्रछाप, अभिमान्थ, डुचेलता, अस्थियोंमें 
हृट्ने सी पीडा, मूच्छो, प्यास अधिक लगना, मुख-नासिकादि स्लोत कफलिप्तसे मादम 
होना, इन्द्रियॉँंकी जड़ता, आम मलके दस्त लगना, हाय-पॉँव आदि अग फेंकना, 
अगुमें पीढ़ा, बेचैनी और उत्सुकता ये लक्षण होते हैं। अभिविसपोरम्भक दोष पहिले 
आमसाणयमे आ कर पीछे मन्दगतिसे शरीरके किसी एक ठेशमें फेलते हैं । शरीरके जिस 
प्रदेश बिसर्प फेलता है. वह प्रदेश रक्त-पीत और पाण्डु बर्णकी पिड़काओंसे व्याप्त, 
मेचक( काजल )के सद्यशा काले रगका, मलिन ( मललिप्त ), ल्षिग्ध, बहुत उप्ण स्पशे- 
वाला, गुरु, सनद वेदनावाला, शोथयुक्त, गहराईमें पाकवाला, स्नावरहित, शीघ्र छित्न- 
आदर होनेवाला, खेद्युक्त, आदर और पूति ( दुर्गेन्धि-संडेसे ) मास और त्वचायुक्त, क्मसे 
मन्द होती हुईं वेदनावाला, स्पशे करनेसे कीचडके समान विदी् होने और चीचमें 
अवकाश छोड देनेवाला ( बीचमें अन्तर खड्डा-पढनेवाला ) तथा गीडे और सडे हुए मास 
ह्यागने-छोड्नेवाला होता है। उसमे सिरा और ख्रायु दिखने लगते हैँ, शवके समान गन्ध 
आती है तथा सज्ञा और स्मरणझक्तिका नाश होता है । यह कदमविसप असाध्य है! । 


पवनो5तिवलो मिनत्त्यज्ान्यतिमात्र प्रमोहयति सशा, हिक्काश्वासौ जनयति, नाशयति निद्गां, स 
नथ्टनिद्र प्रमूढसशो व्यथितवेता न क्चन सुखमुपछमते, अरतिपरीत, स्थानादासनमासना- 
ज्छ्य्यां कान्तुमिच्छति, छिष्टमूयि्श्नाशु निद्रा भजति दुवेलो दु खप्रवोधश्व भवतति, 
तमेवविधमशिविसरपंपरीतमचिकित्य॒ विद्यात्‌।? (च चि. जे. २१)। “'वात-पित्ताज्वर- 
उछर्दि-मूच्छोतीसार-तुड़-अमे॑ । अखिमेदाशिसदन-तमकारोचकैथुत ॥ करोति सर्वमन्ञ च 
दीप्ताज्ञारावकीर्णवत्‌. । य य देश विप्पैश्च विसर्पति भवेत्स स ॥ शान्ताद्वारासितो नीलो 
रक्तो वा$धशु च चीयते। अश्निदग्ध इव स्फोे. शीघ्रगलात च स॒ ॥ मर्मौनुसारी चीसपेः 


स्याद्रातोइतिवलस्तत. । व्यथेताद्य दरेत्‌ सज्ञा निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ ॥ हिध्मा च स गतोडव- 


स्थामीदृशीं छमते न ना | क्चिच्छमौरतिग्रस्तो भूमि-शय्यासतादिपु ॥ चेथ्मानस्तत छि्टो 
मनो-देहअमोह्भवास। दुष्प्रवोधो5शुते निद्रां सोप्षिवीसपे उच्चते ॥?? (अ. स. नि.भ॒ १३ )। 


। : १ कफपित्त प्रकुपित वजव॒त्‌ खेन हेतुना। विसतपलेकदेशे तु प्रक्ेदयति देहिनम्‌॥ तद्दिकारा -शीत- 
ज्वर शिरोगुरुत्व दाह स्तैेमिल्मद्ावसदन निद्रा तन्द्रा मोहोइन्नद्रेष प्रछापोडपिनाशो दौवेल्य- 
मख्मेदों मूच्छो पिपासा स्तोतसां प्रकेपो जाउ्यमिन्द्रियाणामामोपवेशनमझ्जविश्ेपोष्ञमर्दोंडरति- 
रौत्सुक्य चोपजायते, प्रायश्वामाशये विसरपत्यरूसक एकदेशगझाही च, यर्स्िश्चावकाशे विप्तपों विस- 
पति सीधवकाशो रक्त-पीत-पाण्डुपिडकावकीण इव सेचकास, काछो सलिन. ख्ग्घों वहृष्मा गुरु 


विसपनिदानाध्याय-द्शम २११ 


कपवातज-आअन्‍न्यिविसपेके रक्षण-- 


स्थिर-गुरु-कठिन-मघुर-शीत-खिग्ध ओर अभिष्यन्दी अन्न-पानका सेवन, व्यायाम न 
करना तथा वमन-विरेवनादि शोवन कम न करना-इन कारणोंसे कफ और वात प्रकुपित 
होते हैं । प्रदुट-बंढे हुए और भति वलवान्‌ कफ और वात रक्त-लसीका-लचा और 
मांस इनको दूषित करके ग्रन्थिविसर्प उत्पन्न करते हैं । कफसे अवरुद्धमार्ग वायु उसी 
कफको अनेक अथों-ढुकडोंमे विभक्त करके कश्से पकने ( कृच्छूपाक ) और अच्छे होने 
वाले ( इच्छुसाध्य ) प्रन्‍्वियोंकी माला कफाशयमें उत्पन्न करता है, अथवा प्रवृद्ध रक्त- 
बाले मनुष्यके गरीरमें पिरा ल्रायुमास और त्वचामें आश्रित हो कर तीत्र पीढ़ावाडी, 
स्थूल या स॒क्ष्म, दीर्थ ( लंबी ) या गोल, रक्तवर्ण और कठिन अन्धियोंकी माला उत्पन्न 
करते हैं । इस व्याधिमे तीत्र पीढा, ज्वर, अतिसार, अरुचि, खासी, ख़ास, हिका, शोष 
( धातुओंका क्षय ), मुँह सूसना, इन्द्रियोंका मोह, वैवर््य ( फीकापन ), अरुचि, अन्न न 
पचना, लाठाका अधिक स्राव, उलदी, मृच्छो, अगोर्में भगवत्‌. पीड (अग हूना ), 
निद्रा, वेचैनी, अवसाद आदि उपद्गव होते हैं । इन उपद्रवोंसे युक्त ग्रन्थिविसर्पवाले रोगीके 
सब चिकित्साकर्म निष्फल होते हैं और वह असाध्य होता है ( कई व्याख्याकार 
ग्रन्थिविसपको सश्लुतोक्त अपचीरोग मानते हैं'-च. द्‌. )। 
हल हक किक 06% 2 कर जल 
स्तिमितवेदन श्वयशुमान्‌ गम्मीरपाकों निराखाव शीघ्रकेंद खिन्न-छिन्न-पूतिमासलक ऋ्रमेणात्परुक्‌ 
परामृष्टोब्वदीयते कर्म इवावपीडितोन्तर प्रयच्छत्युपडिन्-पूतिमासलागी सिर खुसदर्शी 
कुणपगन्वी च भवति सश्चा-स्द्वतिहन्ता च, ते कईमविश्तपपरीतमचिकित्स विधात्‌ । ( च. चि. 
अ २१)। “कफ-पित्ताजवर सतम्भो तन्द्रा-निद्रा-शिरोरुज । अद्गावसाद-विक्षेप-प्रदयपारोचक- 


भ्रमाः ॥ मूच्छा5प्रिह्ानिर्मेद्रोउस्था पिपासेन्द्रिययोरवम्‌ । _आमोषवेशन लेप स्नोतसा सच 
सर्वति ॥ प्रायेणामाशय गृह्वनेकदेश च नातिरुक । पिडकेरवकीोंडतिपीत-छोहित-पाण्डरे ॥ 
मेचकामोडसित खिग्धो मलिन शोफवान्‌ झरु । गम्मीरपाक प्राज्योष्मा स्पष्ट छिन्नोडव- 
दीवते ॥ पद्तच्छीणमासश् स्पटखाधु-सिरागण । शवगन्वी च॑ वीसर्प* कर्दमास्यमुशन्ति 


तम्‌ ॥? (अ स. नि.भ १३)। 
१ (खिए-पुरु-कडित-मधुए-शीत-लिग्घानपानाभिम्यर्सिविनामव्यायामादिसेविना मप्र तिकरे - 
जे, ताबुमी दुषट-प्बृद्धावतिवली प्रदृष्य दृष्यान्‌ विसर्पाय कल्पेते, 


झीलानां छेष्मा वायुश्र प्रशोषमापथ की 

-तत्र वायु छेष्मणा विवद्धमार्गस्तमेव करष्माणमनेकपा भिन्‍दन्‌ क्रमेण अन्थिमालां कच्ठ्पाक-साध्यां 

कफाशये सजनयति, उत्सन्ररक्तस वा प्रदूध्य रक्त सिरा-लायु-मांस-लवगाश्रित गन्वीनां मार्ला कुरुते 

तीव्ररुजानां स्थुलानामणुतरा वो दीवब-बइत्त-रक्ताना, तदुपतापाज्वरातीसार-कास-हिक्ा-धास-शोष- 

प्रमोह-वैवण्यौरोचक्राविपाक-असेक च्छर्दि-मूच्छोन्न मज्ञ-निद्वारति-सदनाथा प्रादुर्भवन्त्युपद्रवा ; 
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पतैरुपहवुत* सर्वकर्मणा विषयमतिपतितों सैनीयो भवतीति झन्धिवित्प ॥? (च चि अ. 

श साध्यामिति च इच्ठेपाकां झच्छसाध्यां 
२१)। “दुष्भ्रदृद्धाविति परस्परदूषकलेन प्रददो । कच्टूपाक साधा >प ट 





२४३२ भायुवेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तरा । 


सक्तिषातज विसपके रुक्षण--- 

जो विसर्ष ऊपर वातिक-पैत्तिक और >लेष्मज विसर्पके जो कारण कहे गय्मे हैं 
उनके सेवनस उत्पन्न हुआ हो, तीनों दोषज विसपोकि लक्षण-वर्ण और पीडायुक्त हो, 
सब धातुओंमें और गहराई तक व्याप्त हुआ हो, शीघ्र फैल गया हो और जिसमे पाक 
होकर मास और सिरा गल गए हों, उसको साज्निपातिक विसप॑ जानना चाहिए; यह 
असाध्य होता हे । 

धृतज विसपेके लक्षण-- 


जिस मनुष्यके शरीरमें दोष अधिऊ हैं ऐसे मनुष्यके गरीरमें वाह्य क्षणके कारण 
अ्रकुपित पित्त और बात रक्तको दूषित करके क्षतज विसपे उत्पन्न करते हैं। क्षतज 
विसर्पमें वह प्रदेश कुलथीके सहश काले रगकी फुन्सियोंसे व्याप्त, ज्याव ओर रक्त वर्णका 
तथा अति ज्वर-दाह-पाक और पीछयुक्त फेलनेवाले गोथयुक्त होता है । 

दिसपके साध्यासाध्य रूक्षण--- 

बातज, पित्तनज और कफज ये तीन एकदोषज विप्रप साध्य हैं। अभिविसपे॑ और 


क्मविसर्प यदि मर्मस्थानतक प्राप्त न हुए हों, उनमें सिरा-ल्लायु और मासका छेद 
(सडना-गलना ) न हुआ तो साधारण चिकित्सासे सतत उपचार करनेसे अच्छे होते 





च, इच्छपाऊता च चिरेण पाकाज्जेया। उत्सन्नरक्तसति दृद्धरक्तस्प। सिरा-जायु-मासेत्यादी घन्थि- 
विसर्प कुरुत इति योज्य, तेन तीवरुजादियुक्ताना अन्वीनामाश्रय भ्रन्थिविसर्प कुरुत इत्यव॑ । 
तदुपतापादिति तेन भन्थिविस्रपण पीडनात्‌। सर्वकर्मणा विषयमतिपतितो भवतीति सर्वचिकित्सा- 
विषयतामतिक्रान्तों भववीत्यव॑. । सशब्देन चेह यथोक्तोपद्रवयुक्त एव ग्न्थिविसर्प. प्रत्यवमृश्यते | 
अय च अन्थिविसर्पस्त्रान्तरे 'अपची'सशया कथ्यत इल्याहु ।? (च. द. )। “कफेन रुद्ध" 
पवनो मित्ता त वडुधा कफम्‌ । रक्त वा इृद्धरक्तय लकू-सिरा-लाव( यु )-मासगम्‌ ॥ दूप- 

यित्वा च दीघोणु-बृत्त-स्थूल-खरात्मनाम्‌ । भ्न्‍्थीना कुरुते माला रक्ताना तीव्रुग्ज्वरान्‌ ॥ श्वास- 


-कासातिसारास्यशोष-हिध्मा-वमि-अम । मोइ-वैव्ण्य-मूच्छोहमद्ञापिसदनेयुताम्‌ || इत्यय झन्थि- 
वीसर्प कफ-मारुतकोपज ।” (जज, स नि ज १३)। 


१ “सवोयतनसमुत्व सर्वलिह्वव्यापिन सर्वधात्वनुसारिणमाशुकारिण महात्ययिकमिति सन्नि- 
पातविसरप॑मचिक्त्यि विद्यात्‌ /? (च थि ज २१ )। “पसर्वात्मकल्लिविधवर्ण-रुजोडवगाढ 
पक्को न सिध्यति च मास-सिराप्रशतात्‌ ।?? (छु, नि भ १०)। “सर्वजो लक्षण सर्वे, सर्व- 
धात्वभिसपैण ।? (अ स॒ नि अ १३)। २ “सथ क्षतत्रण्सुपेत्य नरस्य पित्त रक्त च 
दोषबहुरुख करोति शोफम्‌ । श्याव सलोहितमतिज्वर-दाइ-पाक स्फोटैः कुरत्यसड्रैरसितैम्ध 
कीर्णमू ॥? (छु नि आ २१०)। “वाहद्देतो क्षताद्‌ कुछ सरक्त पित्तमीस्यन्‌ । विसर्प 


आरुत- कुर्यात्‌ कुल्त्यस्दगैश्चितम्‌ ॥ स्फोंटे शोथ-ज्वर-रुजा-दाहाद्य श्याव-लोहितम्‌ ॥?! 
(भ, स, नि.झ १३)। 


तह 


बृद्धिनिदानाध्याय-एकादश २३३ 


हैं; 'रन्तु यदि उनकी चिकित्सा अनादरसे ठीक न की जाय तो रोगीको मारते हैं। 
पन्थिविसपे यदि ममेस्थानमें न हुआ हो और उसमें पूर्वोक्त उपद्रव उत्पन्न न हुए हों तो 
उसकी चिकित्सा करे, परन्तु यदि उपद्रव उत्पन्न हो गये हों तो उसकी चिकित्सा न करे 
( क्योंकि चह असाध्य होता है )। सन्निपातज विसर्प आझुक्ारी, सर्वे धातुओंमें फैलने- 
वाला और विरुद्धोपफ्म होनेसे ( उसमे एक दोपकी चिकित्सा करने पर दूसरा दोष 
बढता है. इस लिए ) उसकी चिकित्सा न करे! । 


- विसर्पके उपद्रव-- 
ज्वर, अतिसार, वमन, त्वचा और मांसका गलना, विना परिश्रमके थकावट, अरुचि 
और अन्न न पचना ये विसर्पके उपद्रव हैं। । 


घबंद्धिनिदानाध्याय-एकादरा । 


वृद्धिरोगकी संप्रात्ति-- 

अपने-अपने हेतुओंके सेवनसे प्रकृपित बात, पित्त या कफ वायुकी गति अवरुद्ध 
होनेपर नीचेकी ओर जा, फलफ्रोशवाहिनी धमनियों( रक्तवाहिनियों ) मे श्राप्त हो कर 
( स्थानसभ्रय करके ) शोथ और शलके साथ फलफोश ( केवछ फल-अड या कोश अथवा 
दोनों ) की इद्धि करते हैं, इस रोगको चुद्धि कहते हैं। द्द्धि शब्दका डब्हणने 
ज्रीलिज्षमं तथा गयदास और वाग्भटने पुछ्िज्षमें प्रयोग किया है। चरकने इद्धिके 
लिए ब्रप्न शब्दका अयोग किया है ।* 


१ “त्त्र वात-पिच-छेष्मनिमित्ता विसर्पाखय साध्या भवन्ति, अभ्नि-कर्दमाख्यो पुनरलु- 
पसंष्टे म्ैण्यनुपयते वा सिरा-लाथु-मासछेदे साधारणक्रियामिरुभावेवाभ्यस्थमानों प्रशान्तिमा- 
पर्ेयाताम्‌ , अनादरोपक्रान्त पुनस्तयोरन्यतरों हन्यादेहमाब्रेवाशीविषवत्‌ , तथा झन्थिविसर्पम- 
जातोपद्रवभारमेत चिकित्सितुम्‌, उपद्रवोपद्गयत लेन परिदरेत्‌ , सन्निपातज तु सर्वधात्वनुसारि- 
त्वादाशुकारित्वादिरद्वोपऋ्मत्वाचासाध्य विधात्‌ ।? (च थि. भ २१ )। “सिध्यन्ति वात- 
कफ-पितकृता विस सर्वात्मक' क्षतक्ृतश्व न सिद्धिमेति | पैत्तानिछावपि च दर्ितपूर्वलिज्ों सर्वे 
च भर्मसु मवन्ति हि कृच्छसाध्या ॥? (सु, नि अ १०) ॥। “दर्शितपूर्वलिज्ञाविति गण्ड- 
युक्तो वातविसर्प , स्नोतोजकर्द्मनिम पिचविस्पे -इति ।? (ड )। /पृथर्दोपैखय साध्या 
इन्द्रजाश्ानुपद्रवा । असाध्यों क्षत-सववोत्यो सर्वे चाकरान्तमर्मका ॥ शीर्ण लाइु-सिरान्मांसा 
प्रक्किता शवगन्धय, (7? (अ सं.विआ १३)। २ “ज्वरातिसारी वमथुस्त्वग्यांसक्षरण 
कम: । अरुचिश्ाविपाकश्न विसर्पाणाम॒पद्रवा ॥? (समा, नि झ ५२)। है “अप 
प्रकुपितोइन्यतमो हि दोष. फलकोशवाहिनीरमिप्रपध धमनी- फल-कोशयोइंदें जनयति, तां 
बृढ्धिमित्याचक्षत (? (सु. नि. अ ११) ॥ “फर्क च कोशश्न तयोरवाहिनी, । फल- 


२३४ शायुर्वेदीय ध्याधिविश्ञान-उत्तराधे । 


वृढ्धिके भेद-- 

घातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदोज, मूत्ज और अन्जज़ मेदसे इदि 
शौग सात प्रकारका होता है। उनमें मृत्ररद्धि और अब्मगृद्धि बातप्रकोपसे, रक्तज 
वृद्धि पित्तप्रकोपसे तथा मेदोज श्रद्धि कफके प्रकोपसे होती है। परन्तु हेतुमेद ( दृष्य- 
भेद ) से उनकी प्थर्‌ गणना की गई है। । 

बृद्धिके पूरवझूष-- 

बस्ति( मूत्राशय )-कटी-मुप्क ( अण्ड ) और हिंगमें बेदना, वात ( अपान बात )- 
का अवरोध और फलकोशका शोथ ये इद्धिके पूरवरुप हैं। । 

बातवृद्धिके कक्षण-- | 

वातबद्धि वायुसे भरी हुईं मशक या बस्ति ( मूआागय ) के समान स्पणवाली और 
सक्ष होती है'। उसमे वाह्य कारणके विना अकस्मात्‌ पीश होती है (और अकस्मात्‌ 
शान्त हो जाती है )*। 

पित्तवृद्धिंक रुक्षण-- 

पित्ततृद्धि पके हुए गूलरके समान वर्णवाली, ज्वर और दाहयुक्त, उष्णस्पणवाली तथा 
शीघ्र बदने और पकनेवाली होती है' । 


कोशयोरिति ट्विवचनमत्र, तेनेकस्मापि फलकोशस्थ इद्धिर्मवति ।” ( गयदास. ) । “कुछो 
रुद्धगतिवादु शोय-शूल़करश्वरन्‌ । सुष्को वह्मणत प्राप्य फलकोशामसिवाटिनीः । प्रपीडय 
धमनीदंड/ करोति फल-कोशयो ।? (अ स नि. मे, ११)। “अप्नोइनिलाबैबृपणे स्वलिभेरत्र 
निरेति प्रविशेन्म॒डुश्य । मूत्रेण पूण मरदु मेदसा चेत्‌ खिग्ध च वियात्‌ कठिन च शोयम ॥ 
(च_चि. अ. १२)। 

१ “वबात-पित्त-केष्म-शोणित-मेदो-मून्रान्ननिमित्ता' सप्त इुद्धथ , तासा मृत्राग्ननिमित्ते 
वृद्धी वातसमुत्ये, केवल्मुत्पत्तिहेतुर्यतम ।? (सु नि अ १२)। 'सख्येयनिर्देशादेव 
सप्ततख्यासिद्धो सप्ततमदण इन्द्रजादिवृद्धिनिषेधार्थ, तासा पुनरसभवों व्याधिखभावात्‌। *८। 
केवल परम्‌ । » % । अनयोईडथोये उत्पत्तेहेंतुवायु सोडन्यतमो मिन्नो क्षेय , एतेन 
मूत्नसधारणकुपितो वायुमुन्न॒इड्े कारण, भारहरणादिभि. कुपितस्त्वन्रवृद्धे कारणमित्यर्थ, 7? 
( ड. ) | “शोणितजे पित्त दोष , मेदोजे कफ ॥? ( गयदास* ) ॥ “दोषास-मेदो-मृत्नाओे 
स॒ वृद्धि सप्तता गद । भून्नाज्जजावप्यनिलड्धेतुमेदस्तु केवलम्‌ 0? (ज स नि जे २१ )। 
२ “तात्ता भविष्यतीना पूर्वरूपाणि-वस्ति-करी-मुष्क-मेंढ्रेणु वेदना मारुतनिप्रह फलकोश- 
शोफक्षेति ” (छु नि अ १२)। ३ “कत्नांनिल्पूर्ण वस्तिमिवातता परुषामनिमित्तानिलरुज 
वातइद्चिमाचछ्षते ।? (सु नि अ. १२ )। “आतताम्‌ आध्माताम ।? +(ड ) “पाते- 
पूर्णदतिस्पशों रूक्षी चातादहेतुर्कू ।? (अ स॒ नि जे ११)। ““अहेतुरुक्‌ बाच्येन हेतुना 
विना अकसाहुग्यत्र !? ( इन्दुः )। ४ “'पक्कोदुम्बरसइाशा ज्वर-दाहोष्मवती चाशुसमुत्थान- 


पृद्धिनिदानाध्याय-एकादश १३८ 


कपवाडिके कक्षण-- 

कफबद्धि कठिन स्पश और अल्प वेदनावाली, स्पशमें शीत तथा लिग्ध और 
है । उसमें कण्डू आती है'। हक 

रकवृद्धिक कक्षण-- 

रक्तवृद्धि पित्तइृद्धिके समान लक्षणवाली और काछे र॒गकी फुंसियोंसे व्याप्त होती है| । 

मैदोवृद्धिके कक्षण-- 
हा मेदोबृद्धि मदु-कोमछ, ल्लिग्य, कण्ड्युक्त, अल्प वेदनावाडी और देखनेमें ताइके फल 
जैसी होती है । 

मूत्रवाद्दकि रक्षण-- 

मूतके वेगको रोकमेसे मृन्दृद्धि होती है। चलते समय मृत्रइृद्धि पानीसे भरी हुई 
मशकके समान हिलती है। मूत्ब॒द्धिमें कुछ पीडा, मृततकच्छू और अण्डकोशर्में शोथ 
होता है* । 

अन्बरवुद्धिके कक्षण-- 

अधिक भार उठाना-वलवावके साथ लब्ना-इक्षसे गिर पडना आदि विशेष परि- 
श्रम, वातप्रकोपक भाहार, ठण्ढे जलमे गोते लगाना, उत्तन्न वेगोंका धारण, अनुलन्न 
घैगोंका प्रेरण, अति मार्गगमन, अगोंकी विषम चेशएँ तथा अन्य क्षोमकारक कारणोसे 
अति इृद्ध और प्रकुपित वात स्थूलाब्ब तथा छुद्रान्यके सु. ( छद्रान्रकेचा, ) एक- 





पाका पिचवृद्धिम ॥? (छु नि भ. १२)। “्यक्षोदुम्बरसड्शाश पित्ताद्माह्रोष्म-पाकवान्‌ ।7 


(अ, स. नि अ, ११)। 
१ “कठिनामव्यवेदना शीता कण्डूमतीं 
गुरु. लिग्ध कण्डूमान्‌ कठिनोल्परक । 


क्ेष्मदुड्धिम 7? (सु नि अ ११)। “कफाच्छीतो 
9? (भ सं. नि अ. ११ )। २ “क्ृष्णस्फोटा- 
बृता पिचवृद्धिलिद्ञा रक्ततृद्धि[ ।7 (छ8 नि भ १२)। “क्ृष्णस्फोटाइत पित्तवृद्धिलिशनश्व 
रक्तत. ।7? (अ,स नि.अ. ११)। रे ८“सृदु-लिग्घा कण्डूमतीमत्पवेदना ताहूफल्प्रकाशा 
मेदोबृद्धिम्‌ ।? (सु नि.म १२) । “कृफवन्मेदसा इंद्धिरेदुस्तालफलोपम ।? (अ. स.- 

शीलस्थ मूत्रवृद्धिमंवति । सा गच्छतो5म्बुपूर्णा इतिरिव 


नि.भअ ११)। ४ ““मूत्रतधारण 
श्ुम्यति मूत्रकनच्छ वेदनां बृषणयोी अयश्ु कोशयोश्रापादयति, ता मृत्रइृद्धि विधात ।7 (सु नि. 


अ १२)। “मूत्रधारणशीछस् मूत्रज सच गच्छत । अम्मोभि पूर्णहतिवत्‌ क्षोम याति 
सरुष्दु ॥ मूजकच्छूमथ स्वाच्च चाल्यन्‌ फल-कोशयो ।॥? (अ. स. नि थ ११)। 
८“चारढंयन फलकोषयोरिति फलक्रोषयोश्वाल्यन्‌ चलो भवव्‌-श्तस्ततो गच्छन्‌ सो खाद । 
चालयकिति खायिको णिच्‌।” (श्री द- )। “बलय फलकोशयोरिति पाठे फलकोशयोरप- 


साइढयें कद्कण खाव।” (भा. द- 2 । 


२३६ शायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्घ । 


देशको संकुचित कर, अपने स्थानसे नीचेकी ओर छा, वक्षणसंधिमें प्राप्त हो कर प्रन्वि- 
रूपमें स्थित होता है। उस हालतमें उसकी चिकित्सा न करने पर कुछ समयके अनन्तर 
अच्य फलकोशम आकर आध्मान-पीड़ा और स्तब्धतायुक्त श्रन्वि सह शोथ ( फुलाब ) 
उत्पन्न करता है। फूली हुईं मशककी भोंति वह णोथ फैला हुआ और लंबा होता है । 
नीचेसे दवाने पर वह शोय शब्द ( ग़ुड़गुडाहट ) के साथ ऊपरकी ओर उदरसें चला 
जाता है और छोड देने पर फिर नीचे आ जाता है। यह अन्मगृद्धि ( शत्रक्रियाके 
विना ) असाध्य होती है! । 


ग्रन्थ्यवुदापची-ग लगण्ड-गण्डमालानिदानाध्याय- 
द्वादश । 


अन्ध्यधिकार । 
अन्थिकी संप्राति और भेदू--- 


अपने अपने हेतुओंके सेवनसे प्रकुपित-इद्ध कफप्रधान वात, पित्त और कफ ये दोष 
मास-रक्त और कफ्युक्त भेद इन दृष्योंको दूषित करके गोल, ऊँचा और ग्रन्यिसद्श- 
गाँठ सा जो शोय उत्पन्न करते हैं उसको अ्रन्थि कहते हैँ । तिराज ग्रन्थिकी सप्राप्ति 
आगे कही जायगी। खुश्रुतने ग्रन्थ रोगके चातज, पित्तज, कफज, मेदोज़ और 
सिराज़ ये पॉच भेद लिखे हैं । वाग्भठने ऊपर लिखे हुए पाँच भेदोंके अतिरिक्त 
रक्तज, मांसज, अस्थिज और त्रणज ये चार भेद अधिक लिखे हैं ( इस प्रकार 
वाग्भठके मतसे ग्रन्थि रोग नौ प्रकारका होता है' )। 


१ “मारदरण-वल्वद्विगद-वृक्षप्रपतनादिभिरायासबिशेषेवायुरतिप्रवृद्ध, प्रकुपितश्व स्थूलान्रस्य 
छुद्रात्न॒स्य चेकदेश वि(द्वि )गुणमादायाथो गत्वा वह्लणसन्धिमुपेल्ल थन्विरूपेण खित्वाइप्रतिक्रियमाणे 
च्‌ कालान्तरेण फलकोश प्रविश्य मुष्कशोथमापादयति, आध्मातो बस्तिरिवातत प्रदीध स शोथो 
भवति, सशब्दमवपीडितश्रोरध्यमुपेति, विमुक्तश्व पुनराध्मायते, तामब्रवृद्धिमसाध्यामित्याचक्षते ।?” 
(सु नि अ १२)। “बातकोपिभिराहारे. शीततोयावगाहने । धारणेरण-भाराध्व-विषमाइ- 
प्रवतेने ॥ क्षोमण श्लुमितोइन्येश्व क्षुद्राजावयव यदा। पवनो विश्णीकृ खनिवेशादथो नयेद ॥ 
कुयोदरह्नणसन्पिस्सो गन्थ्याम श्रयथु तदा ॥ उपेक्षमाणस्थ च मुष्कबृद्धिमाध्मान रकस्तम्भवर्ती स॑ 
वायु । प्रपीडितो5न्त. खनवानू प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्त ॥ भन्नवृद्धिरसाध्योडय वात- 
बृद्धिसमाकृति । रूश्ष-कृष्णारण-सिरातन्तुजालुगवाक्षित., ॥? (अ से नि. ज, ११)। 
२ “बातादयो मांसमस्कू च दुष्ठा. सदृष्य मेदश्व कफानुविद्धम्‌। इत्तोन्नत विभ्थित तु शोथ 
इवेन्यतो अन्थिरिति प्रदिष्ट ॥ (सु नि अ. ११)। “कफ़प्रधानाः कुर्वन्ति मेदो-मांसा- 
खगा मला, । वृत्तोन्नत य श्रयथु स भन्थिमरथनात्‌ स्वत ॥ दोषासस्यास-मेदोस्पि-तिराजणभवा 


अन्ध्यवुदापची-गलगण्द-गण्ठमालानिदानाध्याय-द्वादश २१७ 


बातज अ्न्थिके छक्षण-- 

वातज ग्रन्थिमें बोई-सींचता (सींच कर छंग्रा करता ) हो, छेदन करता हो, 
सेदन करता दो, मई चुभाता दो, फेडता हो और बींवता हो ऐसी वेदना होती है । 
प्रन्यिका वर्ण काला दोता है । प्न्वि सृत्से भरी हुई बस्तिके सहश फूली हुई, एक 
सानसे दूमरे स्थान पर गति करनेके खभाववाली और अकस्मात्‌ घटने-बढ्नेवाली होती 
्ि । वात्ज ग्रन्यि फटने पर उससे पतला स्लाव होता है । 

पित्तज अन्यिक्रे कक्षण-- 

पित्तन पन्वि पीछे या रक्त वर्गकी होती पे तथा उसमे अल्न्त दाह, उष्ण सपशी, 
चूमने सी वेदना और शीघ्र परुना-ये लक्षण होते है। पित्तज प्न्यि फूटने पर उससे 
अति छप्ण स्राव द्ोता है! । 

कफत अन्थिके रप्ण-- 

झफज प्रन्धि शीत सर्ववाली, त्वचाके समान वर्णवाली ( अथवा किथ्वित्‌ विक्त वर्ण- 
वाली ), अल्प पीदावाली, अति ऋण्ड्युक्त, वड़ी और पत्वर जैसी कठिन होती है । 
फूटने पर इससे इबेत वर्णके गाढ़े पयक्रा लाव होता हैः । 

मेदोन अन्यिके रक्षण-- 

मेदोज प्न्वि शरीरकी उद्धिके साथ बढने और क्षयके साथ घटनेवाली, लिग्य, बढ़ी 
( अन्य तन्थियोंकी अपेक्षया ), अल्य वेदनावाली और चल होती है. । भेदोज प्रन्यिसे 
फूटने पर तिलक कह्क और इतके जैसा झाव होता कमा पर तिलके कल्क और घंतऊे जैसा स्राव होता है । 
नव | ते> (अ, स उ. भ. १४) । “अप्वैकटेदेष्वनिलादिभि खाद खरूपधारी स्फुरण 
मिरामिः । अस्विरनटान्‌ मासमवस्लनर्तिमेंदोमव खिग्धतमश्रस्् ॥7? (च चि. भ, १३२) । 

१ “आयम्यते व्यथ्यत एति तोढ ( पृश्चति तुबतेच ) प्रचस्यते छत एति भेदम्‌ | कष्णो5शवदु- 
बैखि-रिवाततश्व॒ भिन्न ख्वेश्वानिलजो5ल्लमच्छम ॥? (सु नि भ. ११)। तित्र वातादायाम- 
तोदमेदान्वितोइसित । स्वानाव स्थानान्तरगतिरफसाडानि इड्मानूु ॥7 (अ॒ से उ. ञ 
३४) । २ “दन्दद्धते धृष्यति चोपवाश् पापच्यते अज्वल्वीव चापि । रक्त सपीतो5प्यथवा5पि 
पित्ताद्धिल- खवेदुण्णममतीव चात्तम्‌ ॥” (स नि अ ११)॥। “पित्तात्‌ सदाह पीताभो रक्तों 
वा पच्यते हुतम्‌ । मिन्नो5न्तमुष्ण ख़बति” ( अे. स॒ उ भ,. ३१४)। रे “शीतो5बिवर्णो- 
६-परुजोडतिकण्डू_ पापाणवद्‌ सहननोपपन्न । चिरामिदृद्धिश्ष कफप्रकोपारिन्न स्रवेच्छुछ-घन 
च पूयम्‌॥2! (सु नि भ. १६ )। ्षष्मणा नीरुजो घन. | शीत सवणेः मी 
पक्क पूर्य सवेदनम्‌ ॥? (ज स.उ में इड)। ४ 'शरीरडृडि:कषयइदि:हानि. मे हक 
मद्दानल्परुजोइतिकण्डू । मेद.कृतो गच्छति चात्र मिंत्ने पिण्याकन्सर्पि प्रतिम तु मेंढ। ॥ी 
(छुनिम ११)। “प्रदृद् मेदरैमेंदी नीत मासे54वां त्वचि । वायुना कुरुते अन्यि झृश 
ख्िग्ध झदु चढलम्‌ ॥ केष्मतुल्याइृतिं देदक्षय-बृद्धिक्षयोदयम । से विभिन्नो घन मेदस्ताश्रातित+ 


सित खबेत्‌ ॥” (भ, स, उ ज, ३४)। 





ल्‍्हाः 


सु 


२३८ शायुवेदीय ब्याधिविशान-उत्तराभे । 


सिराज अन्थिकी संप्राति और कक्षण-- 


जो दुर्चछ पुरुष वलवानके साथ लब्ना आदि व्यायाम करता है अथवा पेदुल चल 
कर सहसा जलमें अवगाहन करता (ड॒बकी मारता ) है उसके गशरीरमें प्रकुपित वायु 
रक्तसहित छिराओंके जालको पीडित, सकुचित, वक् और शोपित करके स्फुरण और 
पीणरहित ऊँची गोलाकार अन्थि उत्पन्न करता है। उसको सिराज्ञ ग्रन्वि कहते हैं । 
इस ग्रन्विमें पैत्तिक ग्रन्विके समान छक्षण होते हैं । यह अन्य यदि पीडायुक्त और 
चल ( सरकनेवाली ) हो तो ऋच्छूमाध्य होती है; परन्तु यदि पीडारहित, अचल और 
मर्मस्थानमें उत्पन्न हुईं हो तो असाध्य होती है! । 

सक्तत अन्यिके कधुण-- ह 

वातादि दोषों द्वारा रक्त दूषित होने पर उसमें जन्तु-क्रिमि उत्पन्न होते हैँ । वे क्रिमि 
सिरा और मासमें स्थानसंश्रय करके सुन्ता और पैत्तिक ग्रन्थिके लक्षणयुक्त रक्तज 
भ्न्थि उत्तन्न करते हैं। ( वा. )। 

भाँसज अन्थिके रक्षण-- 

मासवर्थक ( माससक्षक प्राणियोंके मासयुक्त ) आहारसे मास दूषित होने पर 
खिग्य, वडा, कठिन, सिराओसे व्याप्त और कफग्रन्विके लक्षणयुक्त मासग्रन्थि 
उत्पन्न होता है ( वा, )। 

अस्थिग्रन्थिके कक्षण--- 

असख्थिसंग या अभिषातसे अस्थि उन्नत ( उभडढ ) या अवनत हो कर ( वैठ कर ) जो 
ग्रन्थि उत्पन्न होता है उसको अस्थिप्रन्थि कहते है ( था. )। 

ब्रणग्रन्थिके कक्षण-- 

त्रण भरा न हो, तुरन्तका भरा हो, आद्े ( सूखा न हो-गीला हो ) या त्रण पर बंध 
न वॉबा गया अथवा गरीर पर मार-चोट छगी हो उस अवस्थामे सर्व रसवाला आहार 


१ “्यायामजातेरवलूख तेस्तेराक्षिप्य वायुदिं सिराप्रतानम्‌ । सपीब्य सकोच्य विशोष्य 
चापि अ्न्थि करोत्युन्नतमाशु इत्तम्‌ ॥ ग्रन्थि सिराज स॒ तु ऋृच्छसाध्यो मवेधदि स्थाद्‌ 
सरनश्वक्श्च । अरुऋू स एवाप्यचको महाश्व मर्मोत्यितश्चापि विव्जनीय ॥”? (सु नि ण. 
११)। “पदातेस्तु सदसाइम्भोवगाहनात्‌। व्यायामाद्दा प्रतान्तस्य सिराजारू सशोणितम ॥ 
वायु. सपीड्य सकोच्य वक्रीकृत्य विशोष्य च | निस्‍्फुर नीरुज भन्थि कुरुते स सिराहय ॥? 
(ज. सं. उ अ ३४)। २ “दोषैदुष्टडजि अन्यिमेवेन्मूच्छेत्स जन्तुपु । सिर मास च 
सश्रित्म सखाप. पेत्तलक्षण ॥? (अ स॒ उ भ ३४)। ३ “मासहैदूषित मासमा- 
हरेसन्थिमावहेत्‌ । खिर््ध महान्त कठिन सिरानद्ध कफाकझृतिम ॥? (ज स॒ उ अ, 
३४ )। ४ “अखिमज्ञामिषताम्यामुन्नतावनत तु यत्‌ । सोडखिग्रन्धि” (अ स॒ उ 


अं, ३४ ) । “अवनतस्थापि ग्रन्थिसश्ञाकरथनादुन्नतावनतयोरस्मो पुनर्यन्थिरूपेण बृद्धिर्भवतीति 
सूचितम्‌ |” ( इन्दुः ) । 


अन्ध्यजलदापची & 
ड्रापचीनालगण्ड-गण्डमालानिदानाध्याय-द्वादश २३९ 


खानेसे प्रकुषित वायु ठीक प्रद्भत न होनेसे दूषित रक्तको छखा करके अ्रणको ग्रन्थिसद्श 
गॉँठ सा बनाता है । उसको त्रणप्रन्थि कहते हैं । त्रणप्रन्थिमें कण्ड्‌ और दाह होता 
है! (वा.)। 

गअन्थिरोगके साध्यासाध्य रक्षण-- 

वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और मेदोज अ्नन्थि साध्य है । जो अन्थि सथूछ, कठिन 
अचल, ( चल, च. ) तथा कपोल-गाल-कप्ठ-गला-मन्या ( गर्दनका पिछला भाग )- 
सन्धिस्थान-मर्मस्थान और कुक्षि-उदरमे हुए हों वे असाध्य हैं । वालक, इद्ध और हुवे 
पुरुषको जो ग्रन्थि हुईं हो वह असाध्य होती है' । 

अरवुद्निदानाधिकार । 


अर्जुदकी संप्रापि और सामान्य कक्षण-- 

बढे हुए वातादि दोष शरीरके किसी एक प्रदेशम मासको दूषित करके गोल, कठिन, 
स्थिर, अल्प पीडावाला, वडा, गहरे मूलवाला, देरीसे ( धीरे-धीरे ) वब्नेवाला और न 
पस्ने वाला जो माससधात उत्पन्न करते हैं उसको अवबुद्‌ कहते हैं। वातज, पित्तज, 
कफज, रतक्तज, मांसज और मेदोज-इन भेदोते अर्बुद छ प्रकारका होता है। 
रकारबुद्‌ और मासाबुदको छोडकर अन्य अबुदोंके लक्षण अन्थिके समान होते हैं । 
अबुद्मं मेद और कफकी अधिकता होती है तथा वह स्थिर होता है, इस लिए 
प्राय पकता नहीं है 

सक्ताबुदंके कक्षण-- 

_बपने हेहुओंके सेवनसे प्रकृषित वातादि तो हि गए हेतुओंके सेवनसे प्रकुषित वातादि दोष सिरास्थित 


१ “अरूद्े रूठमाने वा बगे सर्वरसाशिन । सादे वा वन्धरहिते गात्रेडमामिहते5थवा । 
बातोडल्लमखुत दुष्ट सशोष्य अथित तणम, । कुर्यात्‌ सदाद कण्डूमान्‌ जणग्रन्थिरय रुद्ृत ॥!! 
(भ स॒ उ ञज ३४)। + 'साध्या दोपास्ममेदोजा न ठ॒ स्थूल-खराश्चछा । मर्स-कण्ठो- 
दरसाश्व” (अ स उ ज ३४) । “पप्नैतानरुजों अन्यीन्‍्ममेजानचल्यस्लजेत । कपोल- 
गल-मन्यासु॒दुश्विकित्सास्त सन्पिषु ॥/! ( गयदासव्याख्यायासद्ध ते भोजवचनम्‌ ) । 


१बिवर्जयैद कुक्ष्युद्राित च॑ तथा गले मणि सश्रित च॑ । चल. खस्थापि भवेद्दिवर्ज्यो 
३ “अन्ध्यबुंदाना च॑ यतो5विशेष . 


यश्वापि बाल-स्थविरावढानाम ।” (च निभ १२)। 
। “गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषा समूच्छिता 


प्रदेश-हेत्वाकृति दोप-दूष्ये ॥? (च चि अ, १२) पे 
स्थिर मन्दरुज महान्तमनल्पमृछ चिरवृद्धवपाकम, ॥ ढर्वेन्ति मासोपचय 


तु शोफ तदडुद शास्नविदों वदन्ति । बातेन प्तिन कफेन चापि स्कैन मासेन च मेदसा च ॥ 


तजायते तस्य च लक्षणानि अन्ये- समानानि सदा भवन्ति |” (स्ुनिभ ११)। 
“महत्तु अन्वितोबुंदस | तक्कक्षण से भेदोन्तै. पोढा दोषादिभिस्तु ते ॥ प्रायो मेद+- 


कफाब्यत्वात्‌ खिरत्वाच्च ने पच्यते।? (भन सं, उ-भ ईड )। 
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स्थित रक्को दवा और सकुचित 


मासममिप्रदूष्य । इृत्त स्थि 


$४० आयुरवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


( एकत्र ) करके कुछ पकनेवाला, मांसाहुरोंसे व्याप्त और शीघ्र बढ़नेवाला उसड़ा हुआ 
मासपिण्ड ( रक्ताबुंढ ) उत्पन्न करता है। इस अबुंदसे निरन्तर ( वार-बार ) दुष्ट रक्तका 
खाव होता है। यह रक्तार्दुद असाध्य है । रक्तके अतिस्लावके कारण रोगी रक्तक्षयजन्य 
उपद्रवोंसे पीडित और पाण्डवर्ण होता हे! । 

मासाबुंदके कक्षण-- 


मुष्टि ( मुट्ठी ) या काष्ठके प्रहरसे अन्न पीडित होनेसे मांस दूषित होने पर वेदना- 
रहित (या अल्पवेदनावाला ), ल्लिग्धस्पश, त्वचाके समानवर्णवाला, न पकनेवाला, 
पत्थरसदंग कठिन और न हिलाया जा सके ऐसा शोथ-मासाबुंद उत्पन्न होता है। 
जो मनुष्य सासका अति सेवन करता है और जिसका मास दूपित हुआ है ऐसे 
मनुष्यको मासावुद होता है। यह मासादुंद असाध्य है'। 


श पु ब्बुंदके 
अध्यवुद ओर ब्बुदके रुक्षण-- 
पहिले उत्पन्न हुए अबुद्म जो दूसरा अबुद उत्पन्न हो उसको अध्यर्ुद कहते हैं । 
जो दो अबुंद एक स्थान पर साथमे उत्पन्न हों या ऋमसे एकक्ते वाद दूसरा उत्पन्न हो 
उसको छ्यबुंद कहते हैं । ये दोनों प्रकारके अदुद असाध्य होते हैँ । 
अबुंदके साध्यासाध्य रक्षण-- हक 
वातज, पित्तज, कफज, और मेदोज ये चार अदुद साध्य हैं तथा रक्ताबुंद और 


मासाबुंद ये दो असाध्य हैं । साध्य अ्ुदोंम भी जिससे स्लाव होता हो, जो मर्स या 
स्रोतमे उत्पन्न हुआ हो और हिलाया न जा सके ऐसा हो वह असाध्य है । 








१ “दोप, प्रदुशो रुधिर सिरास्तु सपीब्य सकोच्य गतस्तु पाकम्‌ | साक्षावमुन्न्मति मासपिण्ड 
मासाझ्ूरेराचितमाशुबृद्धिम्‌ ॥ स्वल्यजद्ध रुधिर प्रदुष्मसाध्यमेतद्गुधिरात्मक स्वात्‌। रक्तक्षयो- 
पद्रवपीडितत्वात्‌ पाण्डुम॑वेदबुदपीडितस्तु [? (सु नि, भ, ११५) । “सिराख शोणित 
दोष. सकोच्यानुप्रपीब्य च। पाचयेच्च तदानद्ध साज्ञाव मासपिण्डितम्‌ ॥ मासाहुरैश्वित याति 
शर्क चाशु खवेत्तत । अजन्न दुष्टर्धिर भूरि तच्छोणिताबुंदम ॥? (जअ. स॑ उ. भ. ३४ )। 
२ “पुष्टि ( 'काष्ठ' इति पा० ) प्रह्यरादिभिरददिते$ठ्ते मास भ्रदुष्ट प्रकरोति शोथन्‌ । अवेदन 
लिग्धमन॑न्यवर्णेमपाकमइश्मोपममप्रचाल्यम्‌ ॥ प्रदुष्मासस्य नरस्य वाढमेतद्धवेन्मांसपरायणख 7? 
(सु नि अ११)। ३ “यज्जायदेइन्यत्‌ खछ पूर्वजाते ज्षेय तदध्यबुंदमर्जुदक्े. । यद्वन्द- 
जात थुगपत्‌ ऋमाद्दा छ्विरुंद तच्च मपरेदसाध्यन्‌ ॥? (सु नि. भ. ११ )। ४ “मेष्यसब्यासजें 
पर्ज्ये चल्वायन्यानि साथयेत्‌ ॥? (अ स॒ उ अ ३४) । “्साध्पेष्वपीमानि विवजेयेत्तु । 
संप्रछुत मर्मणि यच्च जात ख्रोत.सु वा यत्र॑ सवेदचाल्यम्‌ ।” (सु, ति अ १३ ) 


ग्न्थ्यबुदापची 
-गलगण्ड-गण्डमालानिदानाध्याय-द्वादश २४१ 


अपच्यधिकार | 

अप्चीकी संप्राप्ति और रुक्षण-- 

हन्वस्थिकी सन्वि, कक्षा( कौख )की सन्धि, अक्षकास्थिकी सन्धि, कोहनीकी सन्धि 
मन्या ( प्रीवाका पिछला भाग ), वंक्षणसन्यि और गलेमे प्रकुपित कफप्रधान वातादि दोष 
और बढा हुआ मेद स्थिर-कठिन, गोल या लवा, ल्लिग्य, अल्प वेदनावाला और गहरे 
मूलवाला अन्थि उत्पन्न करता है। वह ग्रन्वि आँवलेके, वेंगनके या मछलीके अण्डोके जाल 
सद्श और त्वचाके समान वर्णवाले अन्य अन्थियोंसे मिलकर वढती हैं । इसमे चयका प्रकर्ष 
( अन्धियोंका अधिक सचय ) होता है. इस लिए इस रोगकों अपची कहते हैं ! इन 
ग्रन्थियोंमे कण्ठ होती है और पीडा अल्प होती है। ये ग्रन्वियाँ पक कर फूटती हैं, 
उनसे पूयका स्राव होता है, पहिले उत्पन्न प्रन्वियों न४-अच्छी होती हूं और अन्य नई निकल 
आती हैं । इस प्रकार यह कष्टसाव्य रोग वर्षों तक चलता रहता है। जैसे दूवांको जल 
न मिलने पर सूस जाती हे और जल मिलने पर फिर उग कर बढती है, इसी प्रकार इस 
रोगकी क्षय-वद्धि होती है ( सु , वा.) ) यदि गलेके पाश्वेम एक ही गण्ड-प्रन्थि हो तो 
उसको गलूगण्ड और मालाके सह्श अनेक गण्ड निकलें तो उसको गण्डमाला 
( कण्ठमाला ) कहते हैं । यह साध्य होती है, परन्तु यदि पीनस-जुकाम, पाश्चेशुल, 
सॉंसी और छर्दि ये उपद्रव हों तो असाध्य होती है! (च )। चक्रपाणिद्त्तने 
एकीय मतसे अन्थिविसर्पको अपची बताया है। 





|| ॒  ख _ _॒_॒ ्प्पलपटपए।७।७।इटइएणफए 
१ ८८हन्वस्थि-कश्षाक्षक-बाहुसन्धि-मन्या-गलेघूपचित तु भेद । भनिथि खिर इत्तमथायत वा 
लिग्ध कफश्चाल्परुज करोति ॥ ते अन्थिभिस्लामलकास्थिमातेरमत्साण्डजाल्प्रतिमैस्तथाउन्य । 


अनन्यवर्णरूपचीयमान चयप्रकर्पादपर्ची वदन्ति॥ कण्डूयुतास्तेडत्परुज ग्रमिन्ना खबन्ति नश्यन्ति 


भवन्ति चान्ये | मेद -कफाभ्या खछ रोग एप सुदुस्तरो वर्षगणानुवन्धी ॥” (रस नि अ ११)। 
८“हन्वोर॒स्थि हन्वस्थि । सधिशव्दो हन्वस्थ्यादिभिवाहन्ते सह प्रत्मेकममिसवध्यते | वाहइुसबि- 
शब्देन कूर्परसधिरुच्यते, वाहुमूलसन्वे कक्षागब्देनैवोपपत्नत्वात्‌ । अक्षसन्धि झऔीवाध सन्धि । 
एपु सधिप्रदेशेष॒पचित दृष्य मेद , कफश्न दोषों झर्थि करोति । तमुपचीयमान खढ अन्यैर्मन्थि- 
भिरामलकासिप्रमागैमीनाण्डाकारेश्व । खयप्रकर्षोदपचीति निरुक्ति | “्वयापकर्पात? इति केचित्‌ 


पटन्ति। सा पुनर॒पचयापचयाभ्यामपचीयते । उपचयापचयो दर्शयन्नाह-नश्यन्ति भवन्ति चान्ये 
दृष्ययोरेव नियमनम्‌ । खलशब्दो5प्यर्व , निपातानाम- 


इति । मेद -कफास्यामिति पूर्वोक्तरोष- 

नेकार्यवत्वात्‌। तेन मेदः-कफयोरेव वातादिदोषान्तरससर्ग सूचयति। तथाहि भोज -“वात-पित्त- 
कफा वृद्धा मेदश्वापि समाचितम्‌ । जड्जूयो कण्डरा प्राप्य मत्खाण्ड्इशान्‌ वहून्‌ ॥ कुर्बन्ति 
ग्रथितास्तेभ्य पुन प्रकुपितोडनिल । ताचू ढोपानूध्व॑ंगो वक्ष -कक्षा मन्‍्या-गलाश्नित ॥ नाना- 
प्रकारानू कुरुते अन्यीन्‌ सा त्वपची सखता । व्यामिश्रदोषजाता सा कच्छसाध्या प्रकी्तिता ॥ 
तासा वातोत्तरा रूक्षा वातवेदनयाडन्विता । क्षिप्रपाक-समत्याना दाइइक्ा पेत्तिकी ॥ गृढ- 
पाका च कठिना कफात खिग्धा5त्परुकू स्वरा | मेदोविका क्लैष्मिकी च विशेषादतिमार्दवा ॥ 

व्यावि, वि १६ 


२४२ शायुर्वेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


गलगण्डाधिकार । 
गरूगण्डकी सप्राप्ति और सामान्य कक्षण-- 


प्रकुषित वात और कफ ( दो दोष ) तथा मेद (दृष्य ) मन्यामे स्थानसश्रय करके 
गलेमें क्रश ( शने -शने ) अपने लक्षणोसे युक्त गलगण्ड व्याधि उत्पन्न करते हैं। 
जो गलेमे मयादित, छोटा या वढा गोय, मुष्क ( अण्डकोश ) की भौंति गलेमें लटकता है 
उसको गलगण्ड कहते हैं! । 

वातज गरूणण्डके छक्षण--- 

वातज गलगण्ड स्‌ई चुभने सी वेदनायुक्त, काले रगकी सिराओंसे व्याप्त, कृष्ण या 
अरुण वर्णका, कुछ समयके अनन्तर जब वह मेव्युक्त होकर वढता है तब गलेकी स्तब्बता- 
युक्त, अल्प वेदनावाला, कठिन, देरीसे बढनेवाला और प्राय न पकनेवाला होता है; 
परन्तु कदाचित्‌ यह्च्छा( अज्ञात कारण ) से पकता भी है। वातज गलगण्डवालेका 
मुँह विकृत खादवाला होता है और गला तथा ताल सूखता है'। 


अपची कण्उ-मन्याउु कक्षा-वक्षण-सन्धिषपु । ता तु मालाकृतिसमा कण्ठ-हद्लुमन्धिपु ॥ गण्ड- 
माला विजानीयादपचीतुल्यलक्षणाम्‌ ॥?? इति । स्थानकृत एवं मेदो5पची-गण्डमालयो , झहण्यति- 
सारयोरिव । गछे एवं मालछाखाना गण्डमाछा चरकेण पठिता ( गयदासः ) । ““मेद सवा 
कण्ठनमन्याक्ष-कक्षा-वद्नमणा मा । सवर्णान्‌ कठिनान्‌ खिग्धानू वातोकामलूकाकझृतीनू ॥ 
अवगाठान्‌ बहूनू गण्डाश्विरपाकाश्व कुर्वते । पच्यन्तेइल्परुजस्तेडन्ये स्रवन्त्यन्येडतिकण्डुरा' ॥ 
नश्यन्लन्ये भवन्लन्ये दीवेकालानुवन्धिन । गण्डमालाइपची चेय दूर्वेव क्षय-इद्धिभाक्ु ॥ ता 
लजेत्‌ सज्वरूच्छादिं-पाशरकाप-पीनसाम्‌ ? (अ, स उ ञ ३४)। 


१ “वात कफश्नेव गले प्रवृद्ों मन्‍्ये तु सआ( रत )ल तथेव मेढ । कुर्वन्ति गण्ड ऋमश. 
खलिद्े समन्वित त गलूगण्डमाहु ॥ निवद्ध ख्यथुर्यस्तु झुष्कवछम्वते गले। महानू वा यदि 
वा हल्ो गलगण्ड तमादिशेत्‌ ।? (सु नि अ, ११)। “वातेन कफेन च गलगण्डो भवति, न 
पित्तिन, खभावेन पित्तजस्य गलगण्डस्थाभावात्‌। अत्र च गण्डशब्दस्थ सामान्यशोफरूपार्थव्युदासार्थ 
खरिव्वेरित्युक्त, तानि च गलगण्डस्म सामान्यलिद्वानि 'निवद्ध श्रयथु ? इत्यादीनि वक्ष्यमाणानि। २८ । 
नियमेन वद्धो निवद्ध । भुष्कवत्‌ अण्डवत्‌। सोजेड्प्युक्त-““महान्त जोथमव्प वा हसु-मन्या- 
गलाश्रयम्‌ | ठम्बन्त मुष्कवद्ुंद्ठा गलगण्ड विनिर्दिशेत्‌ ॥! ( गयदास ) | “पवन-हेष्म-मेदो- 
मिगेल्गण्डो भवेह॒हि । वर्धभान स कालेन मुष्कवछम्वते गले॥? (भर छह उ भ २१ )। 
२ “पोदान्वित कृष्णसिरावनद्ध कृष्णोडरुणो वा पवनात्मकस्तु । मेदोन्वितश्नोपचितश्व 
कालाझ्वेत्‌ प्रतिस्तन्धपलो5रुजश्व ॥ पारुष्ययुक्तश्रिरवृद्यपाफों यदृच्छया पाकमियात्‌ कदाचित | 
वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्‍्तोर्भवेत्तथा ताहु-गलप्रशोष ।?? (स नि. अ ११)। “यावारण्य 
दोष-दूष्यराजे , न पुनखर्णस्य वायो । कदाचिदिति न सर्वकालम्‌ । यद्वच्छया अश्ञातहेतुनिय- 


मेन ।? ( गयदास- ) । “क्ृष्णोइरुणो वा तोदाब्य सत वात्तात्‌ कृष्णराजिमान्‌ । वृद्धस्ताल- 
गले शोप कुयांत्च विस्साख्तामू ॥? (अ छू ड, ज २१)। 


कुष्टनिदानाध्याय-त्रयोदश २४४३२ 


कफज गढुगण्डके सक्षण--- 
ला गलगण्ड स्थिर, त्वचाके समान वर्णवाला, उम्र काइवाला, शीत स्परशवाला, 
304 देरीसे बदनेवाला, दवेरीते पकनेवाला और अल्प पीडावाछा होता है। कफज 
3का मुँह मीठा रहता है और ताल तथा गला कफसे लिप्त सा रहता है। 
भेदोज गरुणण्डके कक्षण--- 
मेदोज गलगण्ड सिग्ध स्पर्णवाला, कोमल, पाण्डुवर्णका, ढुगेन्धि, पीडारहित, अति 
कण्ड्यक्त लकी गलेमें 
हक लोकी जैसा गलेमें लटकनेवाला, अल्प मूलवाला तथा शरीरके घटने-बढने पर 
घटने-बढनेवाला होता है। रोगीका झुँह लिग्ध रहता है और वह रोगी गलेसे 
बोलता है । 
गरूणण्डऊे असाध्य कक्षण-- 
जो गलगण्डवाला रोगी क्से ख़ासोच्छास छेता हो, अरुचिसे पीडित हो, भौण हो 
गया हो, जिसके सर्वे अवयव मखदु-कोमल हो गए हों, खर-आवाज बैठ गया हो तथा 
रोग उत्पन्न होनेको एक साल बीत गया हो वह असाध्य होता है । 





कुछनिदानाध्याय-त्रयोदश | 


कुष्ठकी सप्राप्ति-- 
कुष् कारक हेतुओंके सेवनसे प्रकृपित वात पित्त और कफ ये तीन दोष तथा प्रकुपित 


दोपोंसे विकृत त्वचा-मास-रक्त और लसीका ये चार दृष्य-धात ये सात कुछ रोगके 


कारण हैं । इन सात धातुओकी विक्ृतिसे उत्पन्न कुछ रोग समग्र शरीरकी उपतत्त 
६; 


(पीढ़ित-रोगी ) करते हैं । 


विद मी मिस मिल ल कमल न सकपकट 
१ “स्थिर सवर्णोडत्परुगुम्रकण्ड शीतों महांश्वापि कफात्मकस्तु | चिरामिदृद्धि कुरुते चिरात्च 


प्रपच्यते मन्दरुज कदाचित्‌॥ माधुर्यमाखस्थ च तस जन्तोर्यवेत्तवा ताहगलप्रढेप ।? (सु नि 
ञ, ११)। “स्थिर सवर्ण कण्ड्मान्‌ शीतरपरशों शुरु कफात्‌। बृद्धस्ताह-गले लेप कुर्याँच्च 
मधुराखताम्‌ ॥? (अभ हू उ उ २१ )। २ “लिग्घों खदु पाण्डुरनिश्गन्धो मेद क्ृतो नीरु- 
गथातिकण्डू. प्रलम्बतेडलाबुवदल्पमूलो देहानुरूपक्षय वृद्धियुक्त ॥ खिस्धाखता तल भवेश्व जन्तो- 
गैलेन शब्द कुरुते च नित्मम्‌।” (सु नि भ ११)। ८“मेद्स छेष्मवद्धानि-इद्यो सो$लुवि- 
धीयते । देह वृद्ध कुरते गले शब्द खरात्पताम ॥7 (3 हैं उ अ २१)। ई “कच्छा- 


च्छुसन्त मृदुसर्वगात्र सवत्सरादीतमरोचकार्वेम्‌ । क्षीण च चैद्यो गलगण्डिन तु मिन्नखर चँव विव- 
जयेत्तु ॥7 (स॒ नि अ ११)। ४ “क्षप्त द्रव्याणि कुष्ठाना प्रकृतिविंक्ृतिमापन्नानि भवन्ति, 


तथथा-त्रय्य दोषा वात-पित्त-छेष्माण प्रकोपणविक्षता , दृष्याश्व शरीरधातवस्त्वव्यास-शोणित- 
ल्सीकाश्रतुर्धा दोषोपघातविक्षता इति | छत, सप्ताना सप्तपातुकमेवज्नतमाजनन कुछानाम , अत - 


२४४ क्षायुवेंदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध । 


समान कारणोंसे उत्पन्न कुछोर्म वेदना-वर्ण आदिके भेद होनेके कारण--- ॒ 

कोई भी कुष्ठ एक दोषके प्रकोपसे नहीं होता है, किन्तु सब प्रकारके कुष्ठ तीनों दोषोंके 
प्रकोपसे होते हैं। सब प्रकारके कुछ्ठोकी प्रकृति ( कारणभूत तीन दोप और रक्त-लसीका- 
त्वचा एवं मास ये चार दृष्य ) समान होने पर भी दोपोंकी अगागकल्पना ( एकोल्बण, 
झुल्बण आदि तथा इद्ध, इद्धतर आदि तारतम्यकल्पना ), अनुवन्ध और अनुवन्धिभाव 








प्रभवाण्यभिनिर्वेतेमानानि केवल दरीरसुपतपन्ति ।? (च नि अ ५)। “रक्ृतिरिति कारण- 
मिल. । सप्तद्रव्याणा विशेषण विक्षृतिमापन्नानीति, किंवा प्रकृतिविक्ततिमापन्नानि! इति पाठ , तदा 
प्रकृत्या कुकारणेन विक्षतिमापन्नानीत्यर्य । एतेन च यदा कुठ्ठजनकहेतुन्यतिरिकेण वातादीना विक- 
तिभवति न तदा कुछ्ोत्पादो भवति, किन्तु विसर्पोत्पाद इति दर्शयति, विसपें हि “रक्त लप्तीका 
लब्मास दृष्य दोषाल्यो मछा । सर्व एव प्रकुप्यन्ति विसर्पाणा समुरूवे ॥? (चि जे २१) 
इति वचनादेत एवं सप्त विक्तता कारणमित्युक्तम्‌। यद्यपि कुष्ठ-विसर्पयोदोष-दृष्यकृत साम्यमस्ति, 
तथापि विसर्पणशीलेन रक्तप्रधानेन च ठोषेण विसर्पजन्म, अन्यथा तु कुछजन्मेति व्याधिमेदो- 
तत्ति । अत एवं “विविध सर्पति यतो विसरपैस्तेन सशित ।?? (चि अ २१ ) इत्युक्तम | तथा 
विगिष्टशोणितदुष्टिवशादेव विसपें प्रवका वेदना भवति, तथा रक्तचिकित्साया- प्राधान्योपदेशाश् 
रक्तप्राधान्य विस्तपें ज्षेयमू ॥ वचन हि-““एकतस्तानि सवाणि रक्तमोक्षणमेकत |?” (च चि, 
ञअञ २१) इति । अन्ये त॒ ब्रुवते-विसपें नावश्य दोंप-दृष्ियसप्तकदुष्टि , किंतु सप्ताना तन्न 
दुष्ियोग्यतया दर्यते, छुष्ठे तु सर्वन्न प्रतिनियमेन सप्तऊदुष्टिरेति । यथा कुछ्टारम्भका दोषा क्ुुप्यन्ति 
यथा च दृष्ियाणि, तदाह-तद्रथेत्यादि । प्रकोपणविक्षता इति कुष्ठनिदानप्रकोपणविकृता , अन्यथा 
प्रकोषणवचनमनर्वक स्थात्‌ , विना प्रकोपण व्याधिजनकविकृत्यममावात्‌। दोषोपघातविकृता श्त्यनेन 
दोषोपधातादेव धातूना विकृतिभवतीति दशैयति, न दोपमन्तरा धातवों दूश्यन्तीत्यर्य , किवा, 
कुषकारणाना धातूता क्षय-इद्धिमात्ररुपविक्षतिं निराकृ दोषासिसवन्धरूपा दुष्टि भाहयति। 
सप्तवातुक सप्ततातुमेठक । एवगतमित्युक्तकमेंण विकृ्तिं गतम्‌। आजनन कारणम्‌। अत - 
प्रभवाणीति एतत्कारणभूतानि । अभिनिर्वतैमानानीति अमित प्रसपेमाणानि । केवल कृत्ल 
दृष्य-चतुष्टयातिरिक्तमपील्यव: । एतेन, प्रथमोत्पत्तो कु्ठे चतुर्धातुदुष्टिनियम , उत्पन्नस्य त्वस्थि- 
मिरादिदूषणमपि भवतीति दर्शयति । तत्र सुश्ुते कुछस्य प्रथम त्वगाश्रयस्य पश्चादुत्तरोत्तरधातूना- 
मनुगमनमुक्तम-““एव कुष्ठ समुत्तज्ञ त्वचि कालप्रकर्मत । क्रमेण धातून्‌ व्याम्नोतिः (सु नि. 
अ ५) इल्यादिना अन्धेन, तदिहाप्यविरुद्मेव | येन, सर्वकुष्ठेपु प्रथम त्वच्येव वैक्ृृत भवति 
निभ्ेपेण, पश्चाद्देशेषिफी दुष्टि कालप्रक्पोद्नक्तादिपु भवत्ति । चतुर्धातुदुश्श्रिह कुछोत्यादे सामान्य- 
दुष्बभिप्रायेणोक्ता, वेशेषिकी तु दुष्टिस्तेपाः ऋमेणेव भवत्ति | वेशेपिकदुष्टिश्रेद “केवर्ल शरीर- 
मुपतपन्ति? इति वचनाद्यास्पेया। अत एवं सुश्रुते वैजेषिकदुष्थमिग्रायेणैव-““कण्डू विंपूयकश्ैव 
कुष्ठे शोणितसश्रये ।? (सु नि भ ५) इल्यादिना विशिष्टदुष्टिलक्षणमुक्तम्‌ | इछ तुया 
तामान्येन चतुधोतुद॒ुष्टिर्क्ता न सा तछक्षणयुक्ता, किन्तु कुछ्ठोत्पादमात्रज्ेया, तेन न विरोध. ।?? 


(च. 5. ) । 


कुष्टनिदानाध्याय-त्रयोदश २४५ 


तथा स्थानविभाग ( शरीरमें“उलत्तिस्थानके मेद ) से कुछोंके वेदना-बर्ण-आकृति-प्रभाव 
( साथ्यासाध्यतादि ) और चिकित्साम विभिन्नता होती है! । 

कुषके भेद--- 

अद्मपि कुएके मेद असंख्येय हैँ, तथापि सात महाकु्ठ और ग्यारह क्द्रकुष्ठ-इस प्रकार 
कुष्ठके अठारद मुख्य भेद माने गये हैं। चरकने कपाल, ऑऔडुम्बर, मण्डल, ऋक्ष- 
जिद, पुण्डरीक, सिध्म ओर काकणक ये सात प्रकारके महाकुष्ठ तथा एककुष्ठ, 
चर्माख्य, किटिम, विपादिका, अछस, दद्भु, चर्सद, पामा, विस्फोटक, 
शतारु और विचर्चिका ये ग्यारह श्षुद्रक्रष्ट माने हैं। खुश्रुतने अरुण, उदुस्वर, 
ऋक्षजिद्द, कपाछ, काकणक, पुण्डरीक और दह्ु ये सात महाकुष्ठ एव 
स्घूलारुप्क, महाकुष्ठ, एककुछ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिध्म, विच- 
चिंका, किटिस, पामा और रकसा ये ग्यारह श्षुद्रकुष्ठ ठिसे हैं. । 

कुष्ठो मे दोषोंकी अधिऊताका निर्देश-- 

प्रकृपित वातादि दोष जब त्वचा-रक्तन्‍डसीका और मासको दूषित करके कुष्ठ उत्पन्न 
करते है तव वातकी अधिकतासे कपाछ, पित्तकी अधिकतासे औड़ुम्बर, कफकी 
अधिक्तासे मण्डछ, वात-पित्तकी अधिकतासे ऋक्षजिद्द, पित्त-कफकी अधिकतासे 
पुण्डरीक, कफ-वातकी अविकतासे सिध्म तथा तीनों दोषोकी अधिकतासे काकणक 
ये सात महाकुष्ट होते है । छद्कुष्ठोमे चर्माख्य-एककुछ-किटिभ विपादिका 
और अछसक ये पॉच वात-क्फकी अधिकतासे, पामा-शतारु-विस्फोटक दढ्ु 
और चर्सद्छू ये पँच पित्त-कफक़ी अधिकतासे तथा विचर्चिका केफकी 
होती है ( च.) | वातकी अधिरुतासे अरुण; पित्तकी अधिकतासे उद्धस्वर, ऋक्ष- 
जिह, कपाल और काकणक, तथा कफकी अविकतासे पुण्डरीक और बढ ये सात 
महाकुष्ठ होते हम होते हैं; छक्छडोमे स्थूछारप्कसिध्म रकम कद्कोमे स्थूछारुष्कसिध्म-रकसा-महाकुष्ठ और एकऊुछ 


१ “सन च किद्निद्स्ति कु्मेकदोपप्रकोपनिमित्तम । अस्ति तु सह समानप्रक्ृतीनामपि | 
दोषाणाशविकव्पानुवन्व-स्थानविभागेन बेदना-वर्ण-सखान-प्रभाव नाम चिकित्सितविगेष । 
(च नि अ. ५)। “अभावविगेष साध्यतासाध्यतादि ।” (च द )4। २ या सप्तविधो- 
इशदशविधोडपरिसख्येयतरिधों वा भवति | दोषा हि विकल्पनेविकर्प्यमाना विकदपयन्ति विकारान्‌ 
अन्यत्रासाध्यभावात्‌ ॥2 (च नि भ ५)। “अत ऊर्ध्वमष्टादआाना केशना कपाणोदुम्बर- 


मण्डलक्षैजिह ट ख्यः न -चर्मदल: >पामा- 
डरुक्ष॑जिह-पुण्डरीक-सिध्म काकणकैंककुछ-चमोख्य-किटिभ-विपादिका लस्तक दहु-चमदल 
चचिअ०७)। ८तत्न सप्त महा- 


विस्फोटक-शतारु-विचार्चिकाना लक्षणान्युपरदेक्याम ।॥” ( बाग: 
कुछानि, एकादश श्रुद्रकुष्ठनि, शवमष्टादश कुछानि भवन्ति । तंत्र 5 अजक क 
कपाल-काकणक-पुण्डरीक-दहुकुछानीति, ' शद्कुषान्यपि स्थूडार के महाकुष्टमेककुष्ठ चर्मदल से 

परिसर्प- सिध्म विचचिका किटिभ पामा रक्षा चेति 7? (स॒ ति. भ. ५)। 


२४६ शायुवेंदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तराणे । 


ये पॉच कककी अधितासे, परिसर्प वायुकी अधिकतासे तथा शेष विसपे-किठिभ- 
विचर्चिका-पामा और चर्सेद्क ये पॉच पित्तकी अधिकतासे होते हैं! (सु, )। 

(यह जेज्ञटका मत है । गयदासके मतसे शतारुष्फ-एकसा और सिध्य ये कफकी 
अधिऊतासे, वातकी अधिकतासे एकऊछ, वात-पित्तकी अधिक्रतासे परिसपे, तथा विसरपे- 
किटिभ-विचर्सिका-विपादिका और पामा ये पित्तकी अधिकतासे होते हैं )। 

कुछके निदान और सप्ापि-- 

शीत और उष्णका क्रमको छोड़ कर ( एकके अनन्तर दूसरेका सहसा ) सेवन करनेसे, 
सतर्पण और अपतर्पण आहारका कऋ्रमको छोडकर एकके अनन्तर दूसरेका सहसा सेवन 





१ “तत्र वातादिपु त्रिषु प्रकुपितेषु तवगादीश्वतुर* प्रदूषयत्सु वातेडघिकतरे कपाल-कुछमसिति- 
वतैते, पिसे त्वोदुम्बर, केप्मणि भण्डलुकुछ, वात-पित्तयोऋश्वजिह, पित्त-केष्मणो. पुण्डरीक, शेष्म- 
मारुतयों सिध्मकुठ्ठ, सर्वदोषाभिद्द्धों काकणकमभिनिर्वत्ते, एवमेष सप्तविष, कुष्टविशेषों भवति। 
स॒ चेय भूयस्तरतमत प्रकृृती विकर्प्यमानाया भूयर्सी विकारविकत्पसख्यामापथ्चते !!! (च, नि. 
भ ५)। “ातेडघिकतरे कुछ कापाल, मण्डल कफे। पति ल्वोदुम्बर विद्यात्‌, काकण तु त्रिदोष- 
जम्‌ ॥ वात-पित्ति क्रेष्म-पित्ति वात केष्मणि चाधिके । ऋक्षजिहं पुण्डरीक सिध्मकुष्ठ च जायते ॥ 
चर्माख्यमेककुछ च किटिम सविपादिकम्‌ । कुछ चालसक ज्षेय ग्रायो वात-कफाधिकंस ॥ पामा 
शतारुविस्फोट दद्ुश्वसेठल तथा। पित्त-क्रेष्माधिक प्राय , कफप्राया विचार्चेका ॥१? (च चि, 
अ ७)। “तत्र वातेनारुण, पित्तेनोदुम्बरदीजिह-कपालकाकणकानि, केष्मणा पुण्डरीक दहुकुष्ठ 
चेति। अरु, सस्ध्मि रकता महच्च यत्चेककुष्ठ कफजान्यमूनि । वायो ग्रकोपात परिसर्पमेक शेषाणि 
पित्तप्रभवाणि विदात्‌ ॥ “तन्नारुष्क राकस यज्च सिध्म कफाधिक्यादेककुष्ठ मह्च्र । पित्ताधिव्यात्‌ 
पारिसप तु विद्यादुएस्त्वेव कुछबर्गेखिदोप ॥” (इति ताडपन्रपुस्तके पाठान्तरम्‌ ) (सु नि 
अ. ७ )। “्लद्रकुप्ठेपु प्रधानान्‌ दोषान्निदिशन्वाह-तत्रारुष्कमित्यादि । स्थूछारुष्क-रकसा-सिध्मेषु 
कफो5धिक , वातोंद्रेकादेककुछ, वात-पित्तात्तु परिसपम्‌ , अपराणि च पित्तादेव निर्देशेत्‌ । अपरा- 
णीति विसर्पे-किटिभ-विचचची-विपादिका-पामा. । सकण्डू. सैव तीज्रदाह-स्फोटा कच्छूरिति न 
सख्यातिरेक । अन्न जेजटेन एककुछ्ठे महाकुछ्ठेडपि कफाधिक्यमिति खकपोलक॒ब्पित 'छोक ““अरु, 
ससिध्म रकता मह्च यव्वेककुषठ कफजान्यसूनि । वातेन विद्यात्‌ परिसपमेक शेषाणि पित्तप्रभवाणि 
निद्यात्‌ ॥१! इति (पठित. ) । तन्र महाकुट्टे लक्सकोच-खाप-मेदाइसादा वातकझता , एककुछेडपि 
डागारुणत्व वातकझन, जिल्न कफजल्वे तु क्साध्यत्वमप्यस्य न स्थात्‌ , कफ़जस्थ कुछस सुखसाध्य-- 
त्वाद, परिसरपस्थापि वातझतत्वे खाब-स्फोदलन्माजुपपत्ति , वातजस्थाविध्मानल्ताव-पाकात्‌ ।” 
( गयदास. ) । “कुष्ठानि सप्तपा ठोपे प्रवक्िश्रे समायतैः । सर्वेष्वषि त्रिदोपेषु व्यपदेशोंडथि- 
कत्तत ॥ विन कुछ कापाछ, पित्तादौदुम्बर कफात्‌ | मण्डलाख्य विचची च, ऋश्षारुय वात- 
पित्तजन्‌ ॥ चरमकऊृ्ठ-किटिभ-सिध्माल्‍्स-विपादिका । वात-रेप्मोद्भवा., केष्म-पित्ताइइु-श॒ता- 
रुपी ॥ पुण्डगिक सविस्फोट पामा चमदल तथा। सर्वे स्थात्‌ काकण, पूर्व त्रिक ददु समाकपम,॥ 
पुण्डरीफक्षजिह थे महाकुछानि सप्त तु /? (भ, स॒ नि. भ, १४)। 
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करनेसे, मधु-फाणित ( गरुढकी राव )-मच्छी-बड्हर-मूली और मकोय इनका वार-वार 
( निरन्तर >अतिमात्रामें और अजीर्णमे सेवन करनेसे, चिलिचिम नामका मत्य दूधके साथ 
खानेले, हायनक-यवक-चीनक-कोदों-जगली कोदो (ये सव क्षद्वात्-कद्चविश्ेष हैं ) प्राय 
अन्न दूध-दही-छाछ-बेर-कुलथी-उडद तथा अछसी और कुठम्मके तेलके साथ सानेसे, 
ईन पदार्थोंसे अतिमात्र तृप्त होकर मैथुन-व्यायाम और सन्तापका अतिमान सेवन करनेसे, 
भय-श्रम और सतापसे पीडित मनुष्यकों सहसा ठप्ढे जमे गोता लगानेसे, विदग्ध आहा- 
रका वन न करके फिर विदाही अन्न खानेसे, उछटी तथा अन्य वेगोंको रोकनेसे, अति 
लेहपान करनेसे, परस्पर विरोधी-द्रव-लिग्य और गुरु अन्न खानेसे, अति भोजन करके 
व्यायाम और अति सनन्‍्तापका सेवन करनेसे, अजीर्णमे भोजन करनेसे, पद्चकर्मोके मिथ्या 
आचार करनेसे, नया अन्न-दही-मत्य-तिल-लव॒ण-खटाई-उडद-मूली-मेदेसे बने हुए भक्ष्य- 
दूध-ओर गुडके अति सेवनसे, दिनमे सोनेसे, विद्वान ब्राह्मण और गुरु जनोंका अपमान 
करनेसे, पापकर्म करनेसे ( थे. ), मिथ्या (अनुचित ) आहार-विहार करनेसे, विशेषत- 
युूविरुद्ध-असात्म्य-अपक और अहित भोजनसे, लेहपान और वमनके अनन्तर व्यायाम 
ओर मैथुन करनेसे, आ्राम्य-आनूप और औदक वर्गके प्राणियोंका मास वार वार दूधके 
साथ खानेसे (खु.), साधुओं(सत्युरुपों)की निन्‍्दा करने तथा उनका वध करनेसे, पाप- 
कर्म करनेसे, ल्लीका वध करनेसे तथा पराया घन हरण करने आदि इस जन्मे या 
पूरे जन्ममे किये हुए पापकर्मीसे वातादि तीनों दोप प्रकुृषित तथा तियंग्गामी सिराओंमे कि 
प्राप्त होकर त्वचा-लसीका-रक्त और मासको ढीछा करके दूषित करते हुए वाह्ममार्ग 
(त्वचा)मे प्राप्त हो कर तथा वहाँ बढ़कर मण्डल उत्पन्न करते हैं, इस अवस्थामे उनकी 
चिकित्सा न करने पर वे अन्य घाठुओंकों दूषित कर शरीरके अभ्यन्तर (भीतरी भागों) मे 
फैलछते है और त्वचा आदि दृष्योको दूषित करके ढुष्ठ उत्पन्न करते हैं । 

१ “तब्नेढ सर्वकुनिदान समासेनोपदेक्ष्याम -शीतोष्णव्यल्यासमनानुपूत्योपसेवमानल तथा 
सन्तर्प॑णापतर्पणाश्यवहार्वव्यत्यास, मधु-फाणित-मत्य-लकुच-मूलक-काकमाची सततमतिमाजमजीे 
च समश्नत., चिलिचिम च पयसा, हायनक-यवक-चीनकोद्वाल्क-कोरदूषप्रायाणि चानाने क्षीर- 
दधि-तक्र-कोल-कुलत्थ-मापातसीकुछ म्भजेहवन्ति, एतैरेवातिमात्र सुहितसस थे व्यवाय-व्यायाम- 
सन्तापानत्युपसेवमानस्थ, मय-श्रम-सन्तापोपहतस्थ वे सहरसा शीतोदकमवतरत , विदग्ध चाहार- 
जातमनुछिख्य विदाहीन्यम्यवदहररत , छर्दि च प्रतिन्नत | लेह्ाश्वातिचरतखयों दोषा हक 
प्रकोपमापचन्ते, त्वगादयश्रत्वार गेथिल्यमापचन्ते, तेधु शिथिलेपु दोषा प्रकुृषिता स्पॉनिम दा 
गम्य सतिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन्‌ दूषयन्त- कुछ्ठान्यभिनिर्वेतियन्ति ।”/ (वे नि ह व 
“शीतोष्णव्यत्यास शीतोष्णप्रिवर्तनम्‌ । अनाल॒पूल्येति ययोक्तकमलागेन: ऋमलागश्षो ण्‌नि 
सहसा शीतसेवा, तद्विपर्य॑यश्ष, तथा अलुचिते काले शीतोष्णसेवा | ४व सन्तर्पणापतर्पणाम्यवही 
े दे स्वानमधिगम्येति ठुष्ठजननानुडग शिधि- 


यव्यत्यासमपि अनानुपून्योंपसेव्यमानस्थेति शेयर | 2६ हक कि जम 
लत्गादिस्थान आप्ब, किवा स्थानमिति जनयिनव्यकुप्ठशरीरदेश शा 


२४८ शायुरवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


कुछ में कृमियोकी उत्पत्तिका वर्णन-- 

प्रारम्भमें कुछकी चिकित्सा न करने पर कुछ धातुओंमें ग्राप्त तथा शरीरमें व्याप्त होकर 
खेद-छैद (गीलापन) और कोय (सडान)से युक्त दारुण सूक्ष्म झमियोको उत्पन्न करके 
लोम-लचा लायु-बमनी और तरुणास्थिका क्रमश भक्षण करते हैं। श्वित्र छठे छेद 
और कृमि न होनेसे उसको वाह्मकुष्ठ कहा जाता है! । 





वचनेन खिरा एव दोषा कुछ्जनका मवन्ति, न हि सर्पणशीलछा इति दशेयति।? ( च. द. )॥ 
“विरोधीन्यक्षपासानि द्वव-खिग्ध गुरूणि च। भजतामागता छां्द वेगाश्चान्यान्‌ प्रतिप्नताम ॥ 
व्यायाममतिसतापमतिभुक्त्वोपसेविनाम । शीतोष्ण-लट्ठनाहारान्‌ क्रम मुक्‍्त्वा निषेविणास्‌॥ घर्म- 
श्रम-सयातीना द्वुत शीताम्बुसेविनाम। भजीणीध्यशिना चेव पद्नकमौपचारिणाम्‌ ॥ नवाज्न-द्ि- 
मत्सातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ । माप-मूलक-पिश्ठन्न-तिल-क्षीर-गुडाशिनाम्‌ ॥ व्यवार्य चाप्यजीणेंइन्ने 
निद्रा च भजता दिवा। विप्रान्‌ गुरूनू धर्षयता पाप कम च कुर्वताम॥ वातादयखयो दुष्सस्त्व- 
भक्त मासमम्बु च । दूषयन्ति स कुछाना सप्तको द्रव्यसग्रह ॥ अत. कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैका- 
ब्गैव च। म चेकरोषज किद्चित्‌ कुछ समुपलभ्यते |? (च थि भ ७)। “मिथ्याहाराचारख 
विभेषाहुरु-विरुद्धासात्म्याजीणाहिताशिन ख्लेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायाम-माम्यधर्ससेविनों थाम्या- 
नूपोदकमासानि वा पयसाइमीक्णमश्नतो यो वा मजल्प्सष्मासितप्त सहसा छदीवी प्रतिहन्ति, 
* तस्व पित्त-छेष्माणी प्रकुपितों परिगृद्यानिल प्रवृद्धस्तियंगगा सिरा सप्रतिपय समुद्धय वाह्म माग 
प्रति समन्‍्तादिक्षिपति, यत्र यत्र च दोषों विश्षिप्तो निश्चरति तन्न तन्न मण्डलानि प्रादुर्भवन्ति, 
समुलन्नस्त्वचि दोपस्तत्र तत्र च परिवृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोधभ्यन्तर प्रतिपच्ते धातून्नभिदूषयन्‌। 
अह्म खी-सतजनवध-परखहरणादिभि । कमैसि पापरोगस् प्राहु कुछस्य सभवम्‌ ॥”? (सु नि 
अ ७ )। “'मिथ्याशव्ठ आहाराचारास्या प्रत्येकममिसन्वीयते। तत्र द्दशाशनप्रविसागोक्तविधि- 
विपरीतविधिमिंथ्याहार । आचार काय-वाद्यनोमेदेन त्रिविधो विहार , तस्य खस्थवृत्तानागता- 
वाधविधानादन्यवाकरण मिथ्याचार । » । पित्त-छेष्माणो प्रकुपितो प्रकुपित परिगृह्मानिल इति 
ब्रिदोषजत्व सप्राप्ती सचितम्‌। करमेजत्व पुन अह्य-स्री-लजनवधादिमि परखहरणान्ते सूचयि- 
ष्यति । अत एवं कुछाना द्विविष चिकित्तसित युक्तिव्यपाश्रित देवव्यपाश्रित च, दोष-कर्म सभवात्‌ 
कुछानाम्‌ ।? ( गयदास. ) । “मिथ्याहार-विहारेण विशेषेष विरोधिना । साधुनिन्दा-वधान्यस्व- 
इरणायेश्व सेविते ॥ पाप्ममि कर्मसि सथ प्राक्तनेवेरिता मल । सिरा प्रपय्य तियग्गास्व- 
लपीकासगामिपम्‌ ॥ दूधयन्त #थीकृत्य निश्वरन्तस्ततो वहि । त्वच कुर्वन्ति वेवर्ण्य दुष्ठा. कुछ- 
मुशन्ति तत्‌ ॥ कालेनोपेक्षित यस्मात्‌ स्व कुष्णाति तद्बपु [”? (अ सं, नि.अ १४)। 


१ “अपच धातून्‌ व्याप्यान्त सवोन्‌ सछेथ चावहेत। सस्वेद-छेद-सकोथान्‌ कृमीन्‌ सक्ष्मान 
सुदारणान्‌ ॥ लोम लववलाथु-धमनी-तरुणास्वीनि ये. ऋ्रात्‌। मक्षयेच्छित्रमसमाश्च कुछ वाह्ममुदा- 


दनम्‌ ॥? (अ स॒ नि अ, १४ )। “ब्ित्रस्थेडयूपता न विथते, अस्मात्‌ कारणाच्चित्र कुषठ 
बाश्चमुदाइत लग्गतमात्रमेवोक्तमिलवे ।? (अर, ढु. ) | 
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कुष्ट! शब्दकी निरुक्ति-- 

कुष्ठ रोग उसकी उपेक्षा ( प्रारम्भमे ही चिकित्सा न करने ) पर सव शरीरमें वाहर 
निकल आता है, इसलिये इस रोगको कुछ कहते हैं। कुछ त्वचामे उलन्न होनेवाले 
रोगोंका वग है, एक रोग नहीं है! । 

वक्तव्य-क््यादि गणके 'कुप” निष्कर्ष ( निष्कर्पो बहिरनिं सरणं-वाहर निकछ आना 
माधवीय चातुवृत्ति ) इस घातुसे 'कुष्णाति” इति छुष्ट/इस व्युतपत्तिसे कष्ट शब्द 
बनता है। इस रोगको त्वग्रोग भी कहते है। कई व्याख्याकारोंने 'त्सित करोति 
वपु ? इति कुटं-यह रोग देहको कुत्सित-कह्बूप करता है अत इसको कुष्ठ कहते हैं, यह 
निरुक्ति की है । 

कुष्ठके पूवेरूप--- 

खेद-पसीना न आना या अति खेद आना, त्वचा परुष ( कऊंश ) था अति ःहक्ष्ण 
( चिकनी ) होना, खाज आना, सई झुभने सी वेदना होना, उन्नता, ने ह9 # आप 
रोमहपे, कठिनता, उप्णता, सारीपन, गरीरमे सूजन और फैलना, गरीरके छिद्रों | क- 
नातिका-आदि )मे चिकनाहट ( कफलिप्त सा रहना ), पकने-जलने-वतसे कटने-अस्थि 
भम् होने-क्षत होने और गिरने यर उस स्थानमे अति पीडा होना, छोटे त्रणका भी दुष्ट 


होना और न भरना, स्पणका ज्ञान कम होना, त्वचाका बर्ण विक्ृत होना, चकत्तें-ददोडे 


निकलना, थकावट, त्रणमें अधिक पीडा, शरण झीघ्र होना और चिरकाल तक रहना 
(च.), रक्त काला पड जाना (सु ), श्रण भर जाने पर गो ह स्थान रुूक्ष रहवा और 
थोढ़ा सा कारण मिल जाने पर सबना, ये कुष्ठ के पर्वैठप है. । 

अरकोक्त सात महाकुछेकि कक्षण-- 

_जो छठ रक्ष सपगवाला, अबण वर्णका, किन, नए स्पणवाला, अरुण वर्णका, कठिन 


पेक्षित न ४! (अस.नि 
१ “कुष्मुशन्ति तत्‌। काछेनोपेक्षित यस्ाव्‌ सर कृष्णावि तदपु । ( हे 
र. ) । ₹ तेषामिमानि पूर्वरूप्ाणि, तचथा- 


अ, १४ )। “ककुष्णाति कुत्सित करोति।” (तोड परिहृपों छोमहर्ष 
अस्वेदनमतिस्वेदन पारुष्यमतिश्द्ष्णता वैवर्ष्य कण्डनिंसीद करके क्ष-दग्ध-दट-मप्न- 
खरत्वमूष्मायण गोरव खयथुवींसपीगमनमभी क्षण चे काये 3 मी अ ५)। 
क्षत्रोपस्ख॒लितेष्वतिमात्र वेदना खल्पानामपि च श्रगाना दुष्टिसरोहण दा ही, ॥ अंणा- 
“पसपशौशत्वमतिस्वेदों न वा वैवर्ण्यमुज्ञति । कोठना लोमहरश्न काइसोद 77 


कुछलक्षणमग्रजम्‌ ॥7 (च चि. 
नामथिक शुरू शीघ्रोतपत्तिश्चिरस्विति । ढाह झेप्ता्ता जि [हुल्यमस इक्ूप्रदेशाना 
अ ७)। “स्व पूर्वरूपाणि-त्व 42 कल खेदाखेद- 
अप ; घन 
स्वाप. क्षतविसर्पणमसज- कृष्णता चेति ।” (डे नह कट शूल् शीमोलत्ति- 
विवर्णता. । दाह. कण्ड्स्वचि खापस्‍्तोद कोठोन्नति श्रम ॥ 


गेल्सज कार्प्य कुछलक्षण- 
म्रिरस्थिति, । रूढानामपि रूक्षत्व निम्मित्तेडल्पेडपि कोथनम्‌॥ रोमदपोह्छज की है 


मग्मजम्‌ ।?? (अ, स, नि अ. १४ )। 


, विषम फैला हुआ, खरस्पशवाले 


२५७० शायुर्वेदीय प्याधिपिश्ञान-उत्तराध । 


सिरेवाला, पतला, वाहर उभरा हुआ, उन्न सा, रोमहरपवाला, सूईे चुभने सी वेदनावाला , 
अल्प कण्डू-दाह-पूय (पीव ) ओर लसीऊावाला, शीघ्र उत्तव होने- फैलने आर फटनेवाला, 
जन्तु ( कृमि ) युक्त, कृष्ण और अरुण वर्णके कपाल ( ठीऊरे ) जसा हो उसकी कपाल 
कुछ कहते हैं, यह दुश्चिकित्स्य ( कट्साध्य ) होता हे। जो इुष्ठ ताम्र (तंबि जसे ) वर्णका, 
पिल्वर (भूरापन लिये हुए लाल सा ) और सरस्पण रोओंसे व्याप्त, मोटा-स्थूल, बहुत और 
गाढे पूय-रक्त और छसीकावाला, खुजली-छेद-सडान-दाह और पाक्वाला, शीघ्र कलने- 
उत्पल होने और फटनेवाला, सताप और कमियुक्त तथा गौर वर्णकी सिराओसे व्याप्त 
और गूलरके फलसदश वर्णका हो उसको औ( ड )ठुम्बर कुछ जानना चाहिए । जो 
कुट्ट ह्रिग्प, भारी सा माछ्म होनेवाला, उभरा हुआ, चिकने-स्थिर और पीतवर्ण सिरेवाला, 
श्वेत और रक्त वर्णकी अलकवाल़ा, स्वेत वर्णके रोएँसे व्याप्त, वहुत-गाढे-बेत वर्ण और 
पिच्छिल स्ाववाला, अविक छेद-सुजली-ल्ाव और किमियाला, धीरेसे फेलने-उलन्न 
होने और फटनेवाला, एक दूसरेसे मिले हुए मण्डलोबवाला और गोल आकारका हो 
उसको मण्डलकु्ट कहते हैं । यह छच्छूप्ताध्य होता ऐे। जो कुष्ठ कठिन, बाहरसे 
अरुण और भीतरसे श्याव चर्णफा, गहरे आसमानी-पीछे और ताम्र वर्णकी झलबल्ाला, 
शीघ्र फैलने और उत्पन्न होनेवाछा, अल्प सुजली-गीलापन और हकृमिवाला, दाह-भेद्‌ 
( फटना ) और सई चुभने सी वेदनाकी अधिकतावाला, कटे चुभते हों ऐसी वेद्नावाला, 
बीचमे उसरा हुआ, पतले सिरेवाला, कर्ंश पिडकाओते व्याप्त, लबे मण्डलछोवाला 
और रीछकी जीम जैसा दिखता हो उसको ऋश्षजिद्ध जानना चाहिए। जो कुष्ठ रक्त 
और श्वेत झलऊवाला, रक्त सिरेवाला, रक्त वर्णकी रेखा और सिराओंसे व्याप्त, उभरा 
हुआ, वहुत तथा गांढे रक्त-पूय-लसीका-सुजली-कृमि-दाह और पाकवाला, शीघ्र 
उत्पन्न होने-फैलने और फटनेवाला तथा पुण्डरीक ( कमल ) की पंसडीके सदश दिखता हो 
उसको पुण्डरीक जानना चाहिए । जो कुष्ठ कडा, अरुणवर्ण, विश्ञीण ( फटा हुआ ), 

बाहरसे पतला, भीतर लिग्व, बेत और रक्त झलक़वाला, अधिक-फैला हुआ, अल्प 
बेदना-खुजली-दाह-पूथ और छलसीऊकावाला, भीघ्र उत्पन्न होनेवाला, थोंडे फटने और 
क्रिमिवाला तथा लौकी ( अलाबु ) के पुष्पके सहण दिखता हो उसको सिंध्म जानना 

चाहिए। सिध्म कुठ्रको रगडने पर उससे रज गिरती है। सिध्म कुछ प्राय छाती पर होता 
है। जो कुछ प्रारम्भमे घुघची-ग॒ज्ञाके सह्ण रक्त वणैफ़ा और पीछे सर्व कुष्ोके लक्षण 

और वर्ण( अनेक वर्ण )वाला, पाकरहित तथा तीत्र वेदनायुक्त हो उसको काकणक 

जानना चाहिए | काकणक कुछ असाध्य है और इतर छ कुछ साध्य है । 





१ “रूक्षारुण-परुषाणि' विषमविसतानि सरपयेन्तानि तनूनि सप्तत॒प्तानि हृषितलोमाचितानि 
निस्तोदवहुलान्यल्पकण्डू-दाह-पूय-ल्मीकान्याशुगति-समुत्यानान्याशुभेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुण- 
कपालवणीनि च कपालकुष्ठानीति विद्यात्‌। ताम्राणि ताम्र-खररोमराजीसिखनद्धानि वहलानि बहु- 
बहल-पूय-रक्त-लसीकानि कण्डू-ऊेद-कोव-दाह-पाकवन्त्याशुगति समुत्वान-मेदीनि ससताप-क्रिमीणि 


कुष्टनिदानाध्याय-त्रयोदश २५१ 


चरकोक्त एकादश धुद्र कुछोंके कक्षण-- 

जो कुष्ट खेदरहित, अधिक स्थानमे फैला हुआ और मत्यके कब्चके सद्श दिखता 
हो उसको एककुष्ठ कहते है । जो हाथीके चमडे जैसे पर स्पणवाला और मोठा- 
स्थूल हो उसको चर्सकुष्ठ जानना चाहिए। जो कुष्ठ झ्याव वर्णका तथा रढ ( भरे 
हुए ) ब्रणस्थानसटद्ण खर-क्रकंग स्पणवाला हो उसको किटिमि कहते हैँ । जिस 
कुष्ठम हाथ-पौवकी त्वचा फट जाय और तीत्र वेदना हो उसको विपादिका कहते हैं। 
4 के लय अल मम ली 3 गत नली 
पक्कोदुन्चरफलवणीन्यौदुम्बरकुछ्ठानीति विद्या, । लिग्धानि गुरुप्युत्सेधवन्ति 'द॒ग-स्थिर-पीत- 
पर्वन्तानि शुक्न-रक्तावभासानि शुद्धरोमराजीसन्तानानि बहु-वहल-झु् पिच्छास्नावीणि वहुडैद- 
कण्डू-क्रिमीणि सक्तगति-समुत्यान-मेदीनि परिमण्डलानि मण्डछकुष्ठानि विधात्‌ | परुषाण्यरुण- 
वर्णोनि बहिरन्त.श्यावानि नील-पीत-ताम्रावभासान्याशुगति-सप्त॒त्थानान्यत्मकण्डू-हेद-जिमीणि 
दाह-मेद-निस्तोद-बहुलानि शुक्रोपहतो पमवेदनान्युत्सतन्रमध्यानि तलुपर्वन्तानि कर्कशपिडकाचितानि 
ठीवपरिमण्डलान्युक्षजिहाइनीनि ऋशक्षजिह्नानीति विद्यात । शुक्-ए्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि 
रक्तराजी-सिरासततान्युत्सेधवन्ति बहु-वहलरत्त-पूय-छसीकाति कण्डू-क्रिमि-दाह-पाकवन्ला- 
शुगति-समुत्यान-मेटीनि पुण्डरीकपछाशसकाशानि पुण्डरीकाणीति विधयात्‌ । प्रुषारुण विशीणानि 
बहिस्तनून्यन्त खिग्धानि शुद्ध-सक्तावभासानि वहून्यत्पवेदनान्यत्पकण्डू-दाह-पूय-छतीकानि छड॒- 
संमुत्थानान्यल्पमेद-क्रिमीण्यलाउपुष्पसकाशानि सिध्मकुछानीति विद्यात.। काकंणन्तिकावणीन्यादी 
पश्चात्तु सर्वकुछठलिद्नतमन्वितानि पापीयत्ता सर्वकुछलिक्नसभवेनानेकवर्णाति काकणकानीति विदात्‌ । 


तान्यसाध्यानि, साध्यानि पुनरितराणि ।? (च दि वो 9) कि 0 ५ कान 
परुष तनु । कापारूं तोट्वहुल तत्‌ कुछ विषम रुट्ठतम ॥| दाह-कण्डू-रजा-रागपरीत लोमपिञञ- 
रम्‌ । उदुम्बरफलाभास कुष्ठमौठुस्बरं॑ विद ॥ शत सक्त सिर सलान लिपमुत्सान 


कच्ठ्मन्‍्योन्यससक्त कुछ सण्डल्मुच्यते ॥ कर्केश रक्तपर्यन्तमन्त वयाते सवेदनम्‌ । जहर 
सस्थानमक्षजिद्दे_तदुच्यते ॥ सबेत रक्तपर्वन्त 'न्त पुण्डरीकदलोपमम्‌ । सोत्सेष च्‌ है) 
यद्रजो घषट विमुत्जति | बलावूदवर्ण के 


पुण्दरीक तदुच्यते ॥ श्वेत ताम्र तनु च॑ थ 

प्रायेण चोरसि ॥ यत्‌ काकणन्तिकावर्णमपाक वीववेदनस, । त्रिदोपलिन्न ते का 
सिध्यति ॥? (च थचि भ ७)।* रूक्ष स॒प्त खर पड! नि 
दर्षितलोममिश्वितम्‌ ॥ तोदाढ्यमत्पकण्डूक को 
गौरसिराचितम्‌ । वहल वहुलकेद रक्त दाह-एजाकर: । 
खिर स्तव्वान गुरु लिग्ध शखेत-रक्तमनाशुगम । मे 

पीताभपर्वन्त सण्डर्ल परिमण्डलम | परुष तंठ रक्तान्तमन्त इयात स्म॒न्वन का 
रुक छेद केश... विववेश्वितण। ऋश्विहवअति भोजशनिद्ध 0 हततीकाउकआयमा- 
कण्डू-दाह-रुजान्वितम्‌ । सोत्सेधमाचित रे पद्मपत्रमिव 2 

शुविभेदि च । पुण्डरीफ । 2६ 2 2(। कीकेग तीवदाह-रुक । एव एफ ने 
फर्नोपमम्‌ ॥ कु्ठलिद्ै्युत संवेर्नेक्र्ण ततो भवेत 7! (भन सं. 





न्दँ 


ण्रे क्षायु्वेदीय व्याधिविज्ञान-ठत्तराघ । 


कण्ड्युक्त लाल झलच्वादी उन्वियों( गडों ) से च्याप्त ल्छ्को अल्सक जानना चाहिए || 
उसरे हए और छजली-ललाई दया एसियोते बुक्त छुछओो दृद्धु जानना चआाहए। जा 
कुठ रक्वर्णे, वण्ट-सतोंट और पीबाबुक्त और फवनेवाला हो, तथा जिलमे सपने सहन 
न हों उसको चर्सदल्ू जानना चाहिए । बत-भरुण ओर स्याववर्णनी तथा अति कण्ट्ट 
चुक्त जो पिह्काएँ होदी है उनके पामा बेंत और अद्ण वर्णके तथा पतली 
खत्रा बाठे जो फोढ़े होते है, उनको विस्फोटक कहते ह। जिस डुढमें रु आर 
स्वावदर्ग तथा ठाहयुक्त अनंक त्रण हांद उसको शतार कहते ह। जिस कुष्ठम 


होती ॥ 
कशडयक्त च्याव 


इयुक्त, व्याव वर्णी और चहुत ज्ञावबाी पिड्काएँ होती हैं उसको विचाचका 
कहते हु 

सश्नतके मतते सह महाऊकुछाके रक्षण--- 

जो कुछ वातसे अत्णवर्णका, पतला, फेलनेवाला, सह चुभने सी वेदला और सुन्ञतायुक्त 
होता है उसको अरुण कहते है । जो पित्तसे पके हुए गूलरके फलके सद्ण आह्नति 
ओर वर्णवाल्ा होता है उसको औदम्थ॒र कहते है । जो कष्ठ पित्तते रीछदी जीमके 
सत्य आकृतिवाला आर खर स्परणवाला होता है उसको ऋक्षजिह्न कहते है। जो 
इष्ठ काले रगके ठीकरेके सद्ण वर्णका होता है उसको कपारू कहते हैं । जो कुष्ठ 
गुलाके सच्य अति रक्त और ( कुछ ) काले रमका होता है उसको काकणक कहते 
है । ओदुम्बर, ऋक्षजिद, कपाल और काकरणक इन चार कुछोंम ओपष ( पावेसे आग 
रखी हो ऐसा ठाह ), चूसने सी पीडा, जलन, भीतरसे बुओं उठता हो ऐसी प्रतीति, शीघ्र 
उत्पन्न होना-पक्ना और फटना तथा कृमि उत्पन्न होना ये सामान्य लक्षण होते हैं । 
कफसे जो रक्तकमलके पत्रके सच्य वर्णका कुठठ होता हैं उत्तको पुण्डरीक कहते हं। 
कफसे अलसी ( तिसी ) के पुष्पक्के सदश वर्णका अथवा तंबि जेंसे लाल रगका, फेलने- 
वाला तथा छोटी फुतियोंसे व्याप्त जो कुष्ठ होता हैं उसको दद्ुकुछठ ( दाद ) कहते 


५0! 


१ “अखंदन महावात्तु यन्मत्सणकलोपमन्‌ | तदेककुष्ठ, चमोख्य वहल हस्तिचमैवत ॥ 
इयाव किणखरस्पर्श परुष ज़िंटिस स्मृतस्‌ | वैषादिक पाणि-पादरुफुटन तीजवेदनस ॥ कण्ड्सक्नि 
सरागश्व गण्डरढतक चितस्‌। सकण्डू-रागपिडक दद्गुमण्ठल्मुझ़तम्‌ ॥ रक्त सकण्ड सस्फोद 
सरुग्दकति चापि यत्‌ | तच्नभदल्माख्यात सस्पर्गासहमुच्यते ॥ पामा श्वेतारुण श्यावा कण्डूला. 
पिटका सूञम्‌ | स्फोटा खेतारुणाभातप्ता विस्फोदश 


स्थुस्तनुत्तच. ॥ रक्त श्याव सदाह्मति 
शतार स्वाइहुब्रणम्‌। सफण्डू 


पिडका झयावा बहुस्चावा विचचिका? ॥ (च. लि जे ७)। 
“पसक्तण्दूपिव्का श्यावा ल्सीकाब्या विचचिका। हस्तिचमखरस्पर्श चसे, एकाख्य तु महा- 
अयम्‌ । अखेद मत्त्शकल्सन्निस, किटिसे पुन. । रुझ क्रिणखरस्पश कण्ड्मत्‌ परुषासितस्‌ | 
> >< | गण्ड, कण्डूयुतेश्वितम । रक्तरलूसक । >< ५८ । पाणि-पाददारयों विपादिका, । तीमालों 


मन्दकण्डूश्व सराग-पिवकाचिता । $% » । तलुलवग्सिश्वित स्फोंटे, सितारुणे । विस्फोट” 
(मभ स.नि भ १४)। 


है 


कुछ्ठनिदानाध्याय-त्रयोदश' रण३ 


हैं। पुण्डरीक और दढ्व दोनों कुष्ठोमें उसार, गोल और 
( धीरे-धीरे ) उत्पन्न होना ये सामान्य लक्षण होते हैं? । ७2300 08 
सुश्नुतोक्त एकादश छ्षुद्र कु्ठोके छक्षण-- 
स्थूलारुष्‌ ( स्थूछारुष्क )हमें सन्विस्थानोमे स्थूल और कठिन तण होते है । 
यह अति दारुण-च्छूसाव्य होता है। महाकुछ ( नामके कुछ ) मे तचाका सकोच- 
फटना-और सुन्नता ( अचेतनता ) तथा शरीरका अवसाद ( ग्लानि ) ये लक्षण होते है । 
जिस कुछसे गरीर काला या अरुण वर्णका हो जाय उसको एककुष्ठ कहते हैं। जिस 
कुष्ठमें हाथ-पॉँवके तलोमे खुजली, व्यथा-पीडा, पारमे आग रखी है ऐसी प्रतीति और 
चूसने सी पीड़ा हो उसको चर्मदक कहते है। जो ढुष्ठ तचा-रक्त और मासको दूषित 
करके विसर्पके समान शीघ्र फैले तथा जिसमे मूच्छो-विदाह-बेचैनी-स्‌र चुभने सी वेदना 
और पाक हो उसको बिसप कुष्ठ कहते है । जिस कुछमे ल्ावयुक्त पिड्काएँ शरीरमे 
धीरे-धीरे फैलें उसको परिसर्प कुछ कहते हैं। प्राय शरीरके उपरके श्रदेशमे 
(कुछ ) कण्ट्युक्त श्वेत वर्णा और कष्ट न द्वेनेवाला जो कुष्ठ होता है उसको सिध्म 
कहते हैं । विचर्थिका कष्में हावमे अति कण्ट्र और पीडयुक्त रुक रेखाएँ होती हैं । 
इसी कुष्ठमे यदि पॉवमे कण्ड्-दाह और पीडायुक्त रेखाएँ उत्तन्न हों तो उसको विपादिका 
कहते हैं। जो कुष्ठ ल्ावयुक्त, गोल, गाढा, लिग्धस्पश, अति कम्डयुक् और हष्ण वर्णफा हो 
उसको क्रिटिम कहते हैं । जिस कुष्ठमें खाव-खुजली और दाहयुक्त छोटी पिडकाएँ हों 
उसको पामा कहते हैं। यही नितम्ब-हाथ और पॉवमे ढाहयुक्त फोडेके रुपपमे उत्पन्न 
हो तो उसको कच्छू कहते है। शरीरमे स्लावरहित और कण्ह्युक्त जो पिडकाएँ (फु्ियों) 


होती हैं उनको रकसा कहते हैं. । 
220, 2 मे पल 
१ “तत्र वातेनारुणाभानि तनूनि वित्तर्पीणि तोद-मेद्‌-खापयुक्तान्यरुणा 





क्तान्यरुणानि । पित्तेत पको- 


दुम्बरफलाकृति-वर्णौन्योदुम्बराणि, ऋक्ष॒जिह्ाप्रकाशानि खराणि ऋश्चजिह्ाानि, कृष्णकपालिका- 
प्रकाशानि कपालकुष्ठानि, काकणन्तिकाफलसइशान्यतीव रक्त-कृष्णानि काकणकानि, तेपा 
चतुर्णामप्योष-चोष-परिदाह-धूमायनानि क्षिप्रोत्थान-प्रपाक-मेदित्वानि क्रिमिजन्म च सामान्यानि 
लिद्वानि । केष्मणा पुण्डरीकपत्रप्रकाशानि युण्डरीकाणि, अतसीपुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसपीणि 

ण्डल्ता कण्डूश्विरोत्थानत्व चेति स्तामा- 


पिडकावन्ति च दढ्लकुष्टानि, तयोदयोरप्युत्सन्नता परिम 
न्‍्यानि रूपाणि॥? (छू निअ५)। *े ८कुद्रकुछान्यत ऊर्घ्व वक्ष्याम -स्थूछानि सन्धि- 
घ्वत्तिदारुणानि स्थूछारुषि स्थु कठिनान्यरूपि । लक्षोच-मेद-खपनाइसादा कुष्टे महल्व्वयुते 
भवन्ति ॥ कृष्णारुण येन मवेच्छरीर तदेककुष्ठ प्रवदन्ति कुछठन । स्थुर्यैन कण्डू-ब्यथनापचाया- 
स्तलेपु तब्चमेंदुल वदन्ति ॥ विसर्पवद्‌ सर्पति सर्वतो यरत्वयक्त-मासान्यमिभूय शीघ्रम्‌ । मूच्छो- 
विद्ाह्रति-तोद-पाकान्‌ छत्वा विसर्प' स भवेद्दिकार ॥ शने शरीरे पिडका स्रवत्म॒सर्पन्ति 
यास्त परिसर्पमाहु । कंण्ड्डन्वित ब्रेतमपायि सिध्म विधान म्ायशा ऊर्ध्वकाये ॥ राज्यो5ति- 
कण्दूतिं-रज सरूक्षा सवन्ति यात्रेपु विचचिकायाम,। कण्डूमती दाहरुजोपपन्ना विपाठिकां 
व 


२७४ शआयुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


कुएमें वातादि दोषेफि रुक्षण--- 

कुछ वायुसे सक्षता, गोप ( सखना ), सई चुभने सी वेदना, अल, अगका संकुचित 
या विस्तृत होना, करशता, काठिन्य, रोमह्य तथा इयाव या अरुण वर्ण ये लक्षण होते 
हैं। कुष्ठमें पित्तते दाह, ललाई, ल्ाव, पक्रना, कचे मासके तुल्य गनन्‍्ब, गीलापन तथा 
अग गलना ये लक्षण होते हैं । कुठम कफसे इवेत वर्ण, शल्य, उुजली, कठिनता, उभार, 
भारीपन, लिग्धता, गीलापन तथा क्रिमि पढना ये लक्षण होते हा । 

ररादि धातुगत कुछेंकि रुक्षण-- 

रस घातुगत छुष्ठमें स्पश कम माछूम होना, पसीना आना, थोढी छुजली होना, त्वचा 
विवर्ण ( विक्ृत-बर्ण ) होना और त्वचाम दक्षता आना ये लक्षण होते हैं । रक्धातु- 
गत कुप्ठम त्वचाफ़ी उन्नता, रोएँ खड़े होना, खेदकी अति प्ररृत्ति होना, खुजली तथा 
दुगन्ध आना ये लक्षण होते हैँ | मासगत कुट्टठम कुट्के मण्डलकका स्थूल होना, मुँह 
सूखना, ककफेशता, फुंसियों निकलना, सूई चुमने सी वेदना, फोडे तिकलना और कुछके 


पादगतेयमेव ॥ यत्‌ ज्ावि वृत्त घनमुय्रकण्डु तत खिग्प-कृष्ण किटिस वदन्ति | साज्नाव-कण्डू- 
परिदाहकामि पासा5णुक्रामि पिडफ्रामिरुछा॥ स्फोरटे, सदादैरति सेव कच्छूः स्फिक्पाणि-पाढ- 
प्रभवेनिरूप्या। कण्ड्ुन्विता या पिडक़ा शरीरे सस्तावहीना रकसोच्यते ता ॥ (छु नि.भ ५)। 
“स्थूछानि अरूपि श्रणा । सन्धिपु पर्वणाम्‌। स्थूलारुपष्क कफातु | स्थूलारुप्कमित्यस्थ सान्वय 
नाम । छ्ुद्रपठितस्थापि महाकुष्ठमिति सान्वय नाम, तस्मिन्‌ त्वक्सकोचादीना सर्वाद्नगलात । 
एककुऐ्ठेडपि क्ृष्णारुणैऊवर्णत्वेन कृत्लणरीरगतस्थेऊकु्ठटमित्यस्य सान्वय नाम । महाकुष्टमेकहु छमपि 
वाताव्‌ , तोद-खाप-त्वक्सकोचादीना महाकुछ्ठे वातकायेत्वात्‌; एककुप्ठेडपि कृष्णारुणयोवोतकाये- 
त्वात्‌। %८ »<। ग्रायशश्रोर्ध्वकाये इति आय 'शब्दादध कायेडपि कदाचित्‌ । »८। येव पाण्यो- 
विंच्ची सेव पादयोरविंपादिका । अत्रेव भोज:-“दोपा प्रदूष्य त्वव्यास पाणि-पादतलाश्रिता । 
पिडका जनयन्त्ाशु दाह-कण्ड्समन्विता ॥ दाल्यते त्वकु सरा रुक्षा पाण्योश्वैया विचर्चिका । 
पादे विपादिका ह्षेया स्थानान्यलवादिचचिका ॥? इति ( गयढास' )। “(दीर्पप्रताना दूर्वावड्तसी- 
कुसुमच्छवि । उत्सन्नमण्डला ददु कण्ड्मत्यनुपक्षिणी ॥ ५८। पिडका पामा"* कण्डू-झेदरुजा- 
घिका. । सक्ष्मा श्यावारुणा बहय प्राय स्फिक्पाणि-कूपरे ॥ सस्फोटमस्पर्शसद कण्ड्पा-तोद- 
दाइवत्‌ । रक्त दल्चमैदल”? (अ स नि अआ, १४)। 

१ “रोक्ष्य शोपस्तोद शूछ सकोचन तथाउध्याम । पारुष्य खरभावों हर श्यावारुणत्व च॥ 
कुष्ठेपु वातलिन्न, दाददो राय परिस्नव पाक । विज्लो गन्ध छ्लेदस्तथाउन्धपतन पित्तकृनस॥ खेत्य 
शेत्य कण्डू. खेये चोत्सेष-गोरव-जेहा । कुछ्ेपु तु कफलिज्न जन्तुमिरसिभक्षण छेद ॥” (च 
सिम ७)। “ुष्ठेपु तु त्वक्सकोच-स्वाप-खेद-शोफ-मेद-कौण्य-खरोपघाता वातेन, पाका- 
वदरणाछुलिपतन-ऊर्णनासाभन्नाक्षिराग-सत्तवोत्तततय॒ पित्तेन, कण्डू-वर्णमेद-शोफास्राव-गौरवाणि 


क्षेष्मणा !!? (सु नि अ. ५)। “दोषमेदीयविहितैरादिशेछिक-कर्ससि । कुष्ठेपु दोषल्वणता”? 
(भ.स नि भ १४)। 


ऊष्टनिदानाध्याय-श्रयोदश १्णज 


मण्डल कठिन होना ये लक्षण होते हैँं। मेदोगत कुष्ठमे दुगेन्धि, मैलकी अधिकता, पूय, 
कृषि और शरीरावयवका फटना ये लक्षण होते हैं । अस्थि और मजागत कुछ नासाभन्ञ 
( नाक सड कर गलना ), भरें लाल होना, कृमि उत्पन्न होना तथा खर-आवाज बैठ जाना 
ये लक्षण होते है । शुक्रगत कुष्ठम कोहनीके नीचेका हाथ निश्चेष्ट होना, अंगोकी गति 
( इलन-चलन )का क्षय, भेदवत्‌ पीडा, क्षतका फेलना तथा ऊपर कहे हुए रसादि 
धातठ॒ुगत कुष्ठके लक्षण भी होते हैं । ञ्लीके आर्तवगत और पुरुषके झुक्रगत बीजभाग 
बुष्ठद्वारा दूषित होने पर उनदी जो प्रजा होती है वह भी कुष्वाली होती है! । 

कुष्ठके साध्यासाध्य रुक्षण-- 

जो इष्ट सर्वे ( ढोषोंके ) छक्षणोंसे युक्त हो, रोगी दुर्वल हो, तृषा और दाह अधिक 
हो, जठराम्रि मन्द हो, कुछ प्रदेशको जन्तु-कृमि खा गये:हों, जिसमे रिप्ट लक्षण उत्पन्न 
हुए हों, जो अस्थि-मजा और झुक्त तक प्रविष्ट हुआ हो वह असाध्य होता है। जो रोय 
असाध्य हो गया हो वह अपनी असाध्यताको नहीं छोडता है ( साध्य नहीं होता है ) 
साध्य रोग सी कभी अपचार ( अपथ्य सेवन और मिथ्या उपचार ) से असाध्य हो जाता 
है। काकृणककों छोबकर अन्य छ छुष्ठ साध्य होते हैं। ये साध्य कुष्ठ भी अपचार 
(अपध्य सेवन ) से, चिकित्सा न करनेसे और दोषोकी अधिकतासे असाध्य हो जाते 
है। साच्य कुछलोंकी उपेक्षा ( चिकित्सा न ) करनेसे त्वचा-रक्तमास और लसीकाका कोथ 
( सडान )-छेंद ( गीलापन ) और अधिक खेदके कारण क्रिमि पढते हैं। वे कृमि त्वचा 
आदिको भक्षण करते हुए तथा बातादि दोष उनको फिर दूषित करते हुए ये उपद्व- 
लक्षण उत्पन्न करते हैं । वायु व्याव या अरुण वर्ण, कडापन, रुक्षता, झल, सूखना, सई 





ला मिस अस कक लिकक दिटली कट गज की कल जी पर जमकर 

१ “स्पर्शदानि खेदनत्वमीपत्कण्डूथ् जायते। वैवर्ण्य रूक्षमावश्व कुष्टे लचि समाश्रिते ॥ 
लकुखापो रोमहर्थश्व सेदस्वाभिप्रवरतेनम्‌ । कऊण्ड्रूविपूयकश्नैव कुष्ठे शोणितसश्रिते ॥ वाडुल्य 
वक्नशोपश्च कार्कश्य पिडफोहम । तोद* स्फोट स्विरत्व च कु्ठे माससमाश्रिते । दोर्गन्ध्यमुप- 
देइश्व पूयो5व क्रिमयस्तथा । गात्राणा भेदन चापि कुछ्ठे मेद समाभ्रिते ॥ नासाभन्नो5क्षिरागश्व 
क्षेते च क्रिमिसमव । भवेत, खरोपघातश्व झस्वि मज्जासमाश्रिते ॥ कौण्य गतिक्षयो5झ्ञाना समेद- 
क्षतसर्पणम्‌ । शुक्र्थानगने लिझ्न प्रागक्तानि तवैव च ॥ स्रीन्पुसयो कुष्दोषाहु्टशोणित-झुक्रयो । 
यदपत्व तयोजात थेय तदपि कुछितम्‌ ॥? (सु नि ञअ ५)। “बिपूयको दुर्गनन्‍्धता । वाइलय 
स्थूलमण्डलता । स्फोट खच स्फुटनम्‌ | स्विर्तर कठिनमण्डछता । उपदेहो मल्बृद्धि । कुष्ठित 
सजानकुष्ठम । यदा खी-पुसयो कुष्ठटिनोवीजम्ुपहत स्वात्तटा तयो प्रजा नोत्पचते, उपतप्तमात्र- 
बीजयो पुन प्रजोपताप उत्पचते ।? (ड )।॥ “लचीति त्वक्स्थे रसस्थिते इत्यय॑ । कौण्य 
करमझ् ।? ( गयढठास, )। “तत्र त्वचि स्थिते कुछे तोद-वैवण्य-रूक्षता । खेंद-खाप-धयथव 
शोणिते, पिशिते पुन ॥ पाणि-पादाशिता स्फोद छेद सन्धिणु चाधिकम्‌। कौण्य गतिक्षयो- 
इक्नना दलन खात्च मेदसि ॥ नासाभन्नोडस्वि-्मजस्थे नेत्रराम खरद्षय । क्षते च कृमय , शुक्रे 
खदारापत्यवाधनम्‌ । यथापूर्त च सर्वाणि स्युलिद्ञान्यद्रयादिपु ।? (भ. स- नि. अ. १४)। 


२५६ शायुरवेदीय न्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


खचुभने सी वेदना, कंप, रोमहणे, संकोच, थकावट, खतब्धता, स्पशोज्ञान तथा मेद्भवत्‌ 
और भज्नवत्‌ पीडा ये लक्षण उत्पन्न करता है। पित्त दाह, स्वेद, गीछापन, सड़ान, 
स्ाव, पाक और ललाई ये छक्षण उत्पन्न करता है । कफ इवेतवर्ण, ठण्ठापन, स्थिरता, 
गौरव, उभार, लिग्धता और उपलेप ये लक्षण उत्पन्न करता है। क्रिमि त्वचा, मास, 
रक्त, लसीका, सिरा, खायु और तरुणास्थिको खाते हैँ | इस अवस्थामे कुषवालेको स्राव, 
अगमेद्‌, शरीरावयवका अलग होकर गिरना, तृपा, ज्वर, अतिसार, दाह, इुवेलता, 
अरुचि और अन्न न पचना ये उपद्गव होते हैं । इस प्रकारके उपद्रवोंसे पीड़ित रोगीको 
असाध्य जानना चाहिए। जो वैथ या रोगी यह रोग सुखसाध्य है यह मान कर उसकी 
उपेक्षा करता है वह रोग कुछ समयके अनन्तर असाध्यावस्थाको प्राप्त होकर रोगीको 
मारता है, परन्तु जो वैद्य पू्वे्पावस्थाम अथवा तरुणावस्थामे रोगीकी चिकित्सा करता 
है वह रोगी छुख-रोगमुक्ति-आरोग्यको प्राप्त होता है । जैसे तरुण वृक्ष अल्प य्से 
काटा जा सकता है परन्तु वह अति बढने पर अति प्रयज्लस्े काठ जा सकता है, इसी 
प्रकार तरुण-नया रोग सुखसे अच्छा किया जा सकता है, परन्तु वही रोग बढने पर 
कृच्छूसाध्य या असाध्य हो जाता है । वात-कफराघिक और एकदोषाधिक कुछ कृच्छुसाध्य 
नही होता है, परन्तु कफ-पित्ताधिक या वात-पित्ताधिक कुछ कृच्छूसाध्य होता है 
(च. ) । यदि रोगी जितेन्द्रिय-पथ्य पालनेवाला हो तो त्वचा-रक्त और मासगत कुछ 
साध्य होता है । मेदोगत कुछ याप्य तथा अस्थि, मजा और झुक्रगत कुछ असाध्य होता 
है! । जिस कुछम त्वचा फठ गई हो, जिससे स्राव होता हो, जिस रोगीकी आंखें छाल हों 
तथा खर चैठ गया हो और जिसको वमनादि पत्नकर्म चिकित्सासे लाभ नही होता हो, वह 
कुष्वाला मरता है | ( खु, )। जो कुछ पित्तज, इन्द्रज तथा रक्त और मासगत हो वह 
कृच्छसाध्य होता है। जो कुछ कफ-वाताविक, त्वग्गत और एक दोपज हो वह साध्य 
होता है! (वा. )। 


१२ “तन्र यदसाध्य तदसाध्यता नातिवतैते, साध्य पुन किचित्‌ साध्यतामतिवर्तते कदाचिद- 
पचारात्‌ । साव्यानि हि पत्र काकणकवर्ज्यान्यचिकित्यमानान्यपचारतों वा दोपेरसिष्यन्ठमानान्य- 
साध्यतामुपयान्ति । साध्यानामपि छ्ुपेद्यमाणाना त्वड्यासशोणितल्सीका-कोथ-छेद-सस्वेदजा 
क्रिमयोइमिमूच्छेन्ति, ते भक्षयन्तस्त्वगादीन्‌ दोपान्‌ पुनर्दूषयन्त इमानुपद्रवान्‌ पृथक पथगुत्पाद- 
यन्ति-तत्र॒ वात इयावारुणवण परुषतामपि च रोध्ष्य-शुलढ़-शोप-तोद-वेपथु-हर्ष-सब्दोचायास- 
सम्भ-सुप्ति-मेद-भद्गान्‌ , पित्त दाह खेद-छेंद-कोव-खाव-पाक रागान्‌ , क्ेष्मा त्वस्व अैल-शैल- 
कण्डू-खये-गौरवोत्सेघोपखलदोपछेपान्‌ू , क्रिमयस्तु स्वगादीश्व॒तुर सिरा खायूश्वास्थीन्‍्यपि च 
तरुणान्याददते । अस्था चेवावस्थायामुपद्रवा कुप्ठिन स्पृशन्ति, तथथा-प्रख्वणमज्ञमेद पतना- 
न्यज्ञावयवाना तृष्णा-ज्वरातीसार-दाह-दोरव॑ल्यारोचका-विपाकाश्व, तथाविधमसाध्य विद्यादिति । 
साध्योइयमिति य॒ पूर्व नरो रोगमुपेक्षते। स किंचित्काल्मासाथ मृत एवावबुध्यते ॥ यस्तु प्रागेव 
रोगेम्यो रोगेपु तरुणेपु वा। भेपज कुरुते सम्यक्न स चिर सुखमश्ुते | यथा झल्पेन यलेन छिद्यते 


» कुष्ठनिदानाध्याय-त्रयोदश २५७ 


कुष्ठ आदि रोगोंका संक्रमणशीरूत--- 

वार-वार किये हुए भरीरस्पण, नि ख्वासगहण, साथ भोजन करना, एक शय्या और 
आसन पर सोना-ैठना, रोगीके वारण किए हुए वल्न-पुष्पम्राछा और लेपका धारण 
करना-इन कारणोंसे कुछ, ज्वर, राजयक्ष्मा, नेत्राभिष्यन्द तथा मसूरिका-शीतछा भादि 
संक्रामक-ओपसर्गिक रोग एक मनुष्यके शरीरसे दूसरे मनुप्यके शरीरम आवेश करते हैं! । 

किलास( श्रित्र ) का वर्णन-- 

दारुण, अरुण (चारुण ) और श्वित्र ये तीन किलासके पर्याय नाम हैं । 
किलास-च्ित्र भी कुछ ( त्वग्रोग-त्वग्दोप-त्वचाके रोग ) का ही एक भेद है। कुछ और 
किलासमें अन्तर-मेद यह है कि-किलास त्वचामें ही होता है और उससे स्लाव नही 
दोता है ( किलासमें छेद और कृमि भी नही होते हैं )। यह प्राय त्रिदोपके प्रकोपसे 
होता है ( कदाचित्‌ एफदरोपन या दिदोपज भी होता है )। वातसे जो किलास होता 
है वह मण्डलाफ़ार ( गोलाकार ), अरुण वर्णका, केश तथा घर्पण करनेसे रजको छोडने- 
वाला होता है ( घिसनेसे उससे रज-धूली सा पदार्थ गिरता है ), पित्तसे जो किछास 
होता है वह छाल कमलके पत्र जैसे झलकवाला और दाहयुक्त होता है तया कफसे 
तरुणसतरु । स एवातिप्रदृद्धस्तु छिद्यतेडतिप्रयक्षत ॥ एवमेव विकारो5पि तरुण साध्यते सुखम्‌। 
विशृद्ध साध्यते कच्छादसाध्यो वाइपि जायते ॥? (च नि अ ५)। “सवेलिब्वे्युक्त कुछ 
मतिमान्‌ विवर्जयेदबलम्‌। तृष्णा-दाहपरीत शान्तार्शि जन्तुमिजग्धम्‌ ॥ वातकफप्रवल यददेक- 
दोपोल्वण न तत्‌ ऋच्छुम्‌। कफपित्त-वातपित्तप्रवलानि तु कच्छूसाध्यानि ै॥” (च थि भ ७)। 
“साथ्यं लवग्नक्तमासस्म वात-शेष्माधिक च यत्‌ । मेदसि इन्द्रज याप्य, वर्ज्य मजाखिसश्रि- 
तम्‌ ॥ क्रिमि-तृड्र-दाह-मन्दापिसयुक्त यन्निरोपजम्‌ । (मा नि अ ४९ )।7। “कुप्मात्मवत 
साध्य त्वभक्त-पिशिताशितम्‌ | मेदोगत भवेद्याप्यमताध्यमत उत्तरम्‌॥ तत्रादिवलग्रदृत्त पोण्डरीक 
काकण चासाध्यम्‌ ।? (सु नि अ ५) । “अभिन्न श्रखुताज्न च रक्तनेत्र हतखरम ॥ 
पत्नकमगुणातीत कु हन्तीह मानवस्‌ ॥? (सु स अ ३१३ )। “पत्चकर्मझुणावीतमिति । पद्न- 
कर्माणि वमनादीनि, तेपा सुणा फलानि। तान्यतीतम्‌ ।” (श्री क )। “सर्वदोषोल्वण लजेत्‌ । 
र्शरोक्त यज्च यज्चास्ि-मज-शुक्रस्माश्रयम्‌ ॥ याप्य मेदोगत, ऋच्छू पित्ताद्वन्दाल-मासगम, । 
भक्नन्ठ कफावातात्य त्वक्खमेकमल च यत्‌।? (अ स नि.भ १४)। 

१ “असद्वाद्वावसस्पशान्नि श्रासाद्‌ सहभोजनात्‌। सहशय्यासनाबापि वख-माल्यावुलेपनाव ॥ 
कुष्ठ ज्वरश्व शोपश्र नेत्रामिष्यन्द एव च। औपसर्गिकरोगाश्व सक्रामन्ति नराज्रम ॥” (छ 
नि भ ५) “पअ्रसद्वादिति प्रसद्रेन अभ्यासेन झृतात्‌, पुन पुन झतादिलर्थ । इर्द विशेषण 
गात्रसरपशीदिमि. सै सह प्रत्लेक् सवध्यते | सदशय्यासनात्‌ एकशय्याप्तनस्थिते । माल्य 
पृष्पमू। औपसर्गिकरोगा शीतलिकादय । सक्रामन्ति आविशन्ति ।? ( ड )। “स्पर्रैकाहार- 
शय्यादिसेवनात्‌ प्रायशों गदा । सर्वे सचारिणों नेत्र-त्वग्विकारा विशेषत ॥7(अ स 

अ, १४ )। ४ 

व्याधि, वि १७ 
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जो क़िछास होता है बह श्वेतवर्णका, लिग्ध, स्वृूल लवचावाला और कश्ट्युक्त 
होता दै। किलास जय्र रक्तम आश्रिन दोपसे होता है तब ( फ्िंचित्‌ ) रह वर्णस, 
जब मासमें आश्रित दोपसे होता है तब (क्रिचित्‌ ) ताम्र बर्णका और जब मेदमें 
आश्रित ढोपसे होता दे तब ( बिल्कुल ) श्षेतर वर्णझा होता है । रक्ताध्रितसे मामाभरित 
ओर मासाश्रितसे मेद;श्रित श्वित उत्तरोत्तर गुरुचछच्चूमाध्य होता है । जिस खित्रमे 
रोम श्वेत या छाल न हो गये हो, जो पतला, पाण्डवर्णफा, थोंटे समयमे उत्तन्न हुआ हो, 
नया, मध्यम किचित्‌ उभरा हुआ, जिसके मण्णल पररपरमें एक-दूसरेसे मिले हुए न हों 
तथा जो अम्निसे जलनेसे न हुआ हो वह साध्य होता है । इसके विपरीत जो सबद 
( परस्पर मिले हुए ) मण्डलवाला हो, हों5-हाव-पाँवके तले और चुद्यस्थानमें उत्पन्न 
हुआ हो, अग्निसे जलनेते (या ब्णते ) उत्नन्न हुआ हों, दीर्घक्ाल ( बहुत वर्षों )से 
उत्पन्न हुआ हो और जिम्मम रोम लाल या वेत हो गये हों बह असाध्य होता हैँ । 
अनिसे जलनेसे और ब्रणके मिथ्योपचारसे भी श्रित्र होता है। बित्रकों भापामें सफेद 
कोढ़ या सफेद दाग कहते हैं? । 





१ “दारुण चारुण श्रित्र किछास नाममिखिमि । विशेय जिविध तब्य तरिदोप आयशश् 
तत्‌ ॥ दोपे रक्ताश्निते रक्त, ताम्र माससमाभिते । खेत, मेद,अिते खिन्न गुरु तथ्ोत्तरोत्तरम्‌॥ यत्‌ 
परस्परतो5मिन्न बहु यद्गक्तलोमवत्‌ । यद्य वर्षगणोत्पत्न तच्छित्र नेव सिध्यति ॥ असतक्तनोम तनु 
यत्‌ पाण्डु नातिचिरोत्यितम्‌ । मध्यावकान्े चोच्छून श्वित्र तत्‌ साध्यमुच्यने ॥?” (चसचि 
अ ७)। “आय शब्देनेकदोप द्विदोप च भवति । दोपे शत्यादिनोक्त त्रेषरिध्य विभजति। 
सुथ्॒ते तु “त्वग्गतमेव क्रिछास? (स नि.अ ५) इत्युक्त, तच्च न कुछ्वद्रक्तादिगत( समस्त )- 
ऊछलक्षणकारक श्रित्रमित्वमिप्रायेणोक्तम्‌ , इद्द ठे॑ यद्नक्तादाश्नयित्व खिन्रस्योच्यने, तद्गक्तादि- 
दोपमात्राभिप्रायेण, न तु रक्तादिगतसमस्तकुएलक्षणफ्रारितया, तेनात्रापि त्वस्थावविक्वतिकारकत्व 
खिनरस्य समतमेवेति न विरोध । गुर्विति अनुपक्रमस्‌ 7? (च द )। “किलासमपि कुछ- 
विकल्पमेव । तन्निविष-वातेन, पित्तिन, केप्मणा चेति । कुछ-किलासयोरन्तर-त्वग्गतमेव करिल्पस- 
मपरिलाबि च। तद्दातेन मण्डलमरुण परुष परिध्वसि च, पित्तेन पह्मपत्रश्नतीकाश सपरिदाह च, 
शैष्मणा जत जलिग्व वहछ कण्ड्मच । तेपु सबद्धमण्डल्मन्तेजात रक्तरोम चासाध्यमप्रिदग्धर्ज 
च।? (सुनि अ५)। ““परिध्वसीति घ्रष्ट सद्रजों मुज़तीत्यवं । अन्‍्ते जात ओएह- 
पाणि-पाद-गुद्यजम्‌ ।? ( ड. ) । “कुप्ठेकसभव श्रित्र किलास चारण च तत्‌। निर्दिष्मपरि- 
ज़ावि त्रिधातृहु॒बसअयम्‌ ॥ ताताद्ल्ञारण, पित्तात्‌ ताप्न कमलपन्रवत्‌। सदाह रोमनिध्वसि, 
कफाच्टेत घन गुरु ॥ सकण्डु च, तमाद्नक्तमास-मेद सु चादिशेद्‌ । वर्णेनेवेड्युमय, क््च्छू 
तच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ अशुक्रोम वहलूमससष्ट मियो नवस्‌ । अनश्मिदग्घज साध्य खिन्र, व््य 
>'उथा॥ शुद्य-पाणितलेप्ठेपु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । वर्जनीय विशेषेण किलास सिद्धिमिच्छता ॥?? 
(असनिओअ ?२४)। “मित्र घ द्विविध विद्याद्योपज ज्रणन तथा । पत्र मिथ्योपचाराद्धि 
अगस्त जणज स्मृतम्‌ ।?? (इति मशुफ्ेशब्याख्यायामुद्धृत भोजवचनम ) | 


शीतपित्तोद दू-कोठ-विस्फोट मसूरिका-रोमान्तिकानिदानाध्याय-चतुरदेश २५५९ 


शीतपित्तोदद-कोठ-विस्फोट-मस्रिका-रोमान्तिका- 
निदानाध्याय-चतुर्दश । 

शीतपित्त और उदर्द रोगकी सप्राति-- 

5ण्ढी दवा के सेवनसे प्रकृपित कफ और वायु अपने हेतुओंके सेवनसे प्रऊुपित पित्तके 
साथ मिलकर वाहर त्वचामें और भीतर रक्तादि धातुओंम फ्ैलकर शीतपित्त और 
डद॒दे रोग उत्तन्न करते हैं! । 

शीर्तपित्त और दद्दके पूर्वरूप-- 

प्याच अधिक लगना, अरुचि, जी मिचलाना, शरीरका अवसाद, अगोंमें भारीपन 
और आँसे छा होना ये शीतपित्त और उद्र्दके पूर्व॑हप हैं।। 

शीतपित्त और उदर्दके रक्षण--- 
» “या पर वरटी ( मिड-बरे-ततैया ) के ऋटनेसे उत्पन्न शोथके सहश जो गोथ होता 
£ उमझे डद्द या जीत-पित्त कहते हैं । इस व्याधिमें खुजली, सुई खुभने सी 
वेदना, वमन, ज्वर और अन्नक्ा विदाह होता है । शीतपित्तमें वायुकी और उद्दमे 
कफफ़ी अधिकता रहती है । ( कई आचार्य ) उत्सज्ञ ( मव्यमे निम्नता-नीचाई ) और 
+ड्युक्त, रक्तवर्णके जो मण्डल ( चकत्ते-ददोडे ) शिशिर ऋतुमें कफके प्रकोपसे होते हे 
उनमे उठदे कहते हैं) । 

उक्तो5 और कोठऊके कक्षण-- 

वमनके अशम्यग्योग-मिथ्यायोगसे तथा पित्त, कफ और अन्नके उदीर्ण वेगको 
रोजनेसे त्वचापर कण्ड्युक्त छाल रगके जो अनेक मण्डल ( चकतते-ददोंडे ) निकलते हैं 
उनके कोठ कहते हैँ । यदि ये मण्डल बार-बार निकले तो उनको उत्कोठ कहा 
जाता है | 

“जीवमासतसस्पर्शात्‌ प्रदुष्टो कफ-मारुती। पित्तेन सह सभूय वहिरन्तर्विसपेत ॥?” 

(मा नि झ ५०) | “पपित्तेन सह समभूयेति खहेतूप्रचितेन फ्ततिन, सभूय मिलित्वा । 
वहिरन्तरिति वहि ल्वचि, अन्त शोणितादी ।”? (श्री क )। २ “पिपासारुचि हछास- 
देदसादाइ-गौरवम्‌ । रक्तढोचनता तेपा पूर्वरूपस्थ लक्षणम्‌ ॥? (मा,नि अ ५०)। 
रे “वरटीव्टसम्यान झोथ सजायते वहि । सण्टूस्तोदवहुलइछदिं-ज्वर-विदाहवानू ॥ 
उठदमिति त विद्याउछीतपित्तमथापरे | वाताधिक गीतपित्तमुदईस्तु कफाधिक ॥ सोल्सड्ैश्व सरागैश्व 
केण्ड्मद्धिश्व मण्डके । शैशिर कफजो व्याधिरुदर्द इति फ्रीतित ॥? (मा नि अ ५०)। 
४ “असम्यन्वमनोदीर्णपित्त-केष्मान्ननिम्नदे । मण्डलानि सफण्डूनि रागवन्ति वहूनि च॥ उत्कोठ 
पालुवन्धश्व ( लोडनुवद्धस्तु-पा० ) कोठ इत्यमिधीयते ।? (भर स॒ नि ही औ 2) “कोगे 
निरनुवन्ध , तथा चोक्त-“क्षणिक्रोत्पाद-बिनाश कोठ इति निगयते तज्जेँ (” इति । 
पाजुवन्ध उत्कोोडमिपीयते । सातुबन्धता च पुन पुनर्भवनेन ।” (श्री कं. )। 


२६० धआयुर्वेदीय ध्याधिविज्ञान-उत्तरा् । 


विस्फोट्कके हेतु और संप्रात्ि-- 

कट्ठ ( चरपरे )-अम्ल-उप्णवी्य-विद्ही-रक्ष और क्षार पदार्थोंका भोजन, अपक 
(अध कवे-पके ) अज्रका भोजन, अव्यणन, धूपका सेवन और ऋतुओंका विपयोस-टन 
कारणौंसे पकुपित वातादि दोप रक्त-्मास ओर अस्थि-अन धातुओंको दूषित कर त्तथा 
खजामे स्थानसभ्रय_ करके विस्फोटक उत्पन्न करते हैं। विस्फोटक प्रवेहपर्मे उबर 
होता है! । 

जिस्फोटकका साप्तूत्य रुधुण-- 


स््त ओर पित्तके प्रकोपसे शरीरफे फ़िसी एक प्रदेशम या समग्र शरीरमें ज्वस्दह 
और तृपाके साथ जो आगसे जलनेसे होनेवाडे सदश फफोलेफे फफोले निकले उनको 
विस्फोटक कहते है. । 


दोषमेंद्से विस्फोट्कके रक्षण--- 


बावज विस्फोटकम भिरमें पीडा, अधिक झशल, ज्वर, तृपा, सन्धिस्थानोंम मेदवंत्‌ 
( हूटने सी ) पीडा तथा फोडोंका वर्ण कालाई लिए होना ये लक्षण होते हैं । पित्तज 
विस्फोटकर्मे ज्वर, दाह, पीडा, स्व, पकना, तृपा तथा फोड़ोंका वर्ण पीला या छाल 
होना ये लक्षण होते हू । कफज विस्फोटकर्मे उलठी, अरुचि, जडता, खुजली, कठिनता, 
पाण्डुवर्ण, बेदना अल्प होना ओर दठेरीसे पकना ये लक्षण होते हैँ । वातपित्तज विरुपो- 
टक्मे तीत्र पीढा होती है । कफवातज विस्फोटकर्म खुजली, जड़ता और भारीपन ये 
लक्षण होते है । कफ-पित्तज विस्फोटकम खुजली, दाह, ज्वर और उल्टी ये लक्षण 
होते है । सजन्निपातज विस्फोटक मध्यम नीचा और सिरे पर ऊँचा, कठिन, कम पकने- 
बाला तया दाह, ललाई, तृपा, इन्द्रियोफा मोह, वसन, सृच्छो, वेदना, ज्वर, प्रलाप, 
कम्प और तन्द्रा इन लक्षणोंसे युक्त होता है । सान्निपातिक विस्फोटक असाध्य है। रक्त 


१ “कह्ठम्ल-तीद्णोष्ण-विदाहि-रुक्ष-क्षारैरजीणीध्यशनातपेश्च । तथतुदोपेण विपयेयेण कुप्यन्ति 
दोषा प्वनदयस्तु ॥ लवचमाप्नित्य ते रक्त-मांसास्थीनि प्रपूये च। घोरान्‌ कुर्वन्ति विस्फोटान्‌ 
सर्वाध्वरपुर सरान्‌ ॥?? (मां, नि अ ७३ )। २ “भअप्रिदग्पनिमा स्फोटाः सज्वरा रक्त- 
पिता । कचित्‌ सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्वत्ता ॥? (सु नि. भ १३)। 
“पिस्फोटका. सर्वशरीरगास्तु स्फोश सदाहा ज्वर-तर्पयुक्ता ।? (च. चि.भ १२) । 
“सतत, कष्टतटरा स्फोग विस्फोटाख्या महारुजा /? (अ, स॒ उ अ ३६)। ध्वतों 
मसूरिकाया । विस्फोटक पित्तजत्वमाह भोज*-“पपित्त प्रकृपित खानात्त्वच वाद्या समाभश्रितम्‌ । 
करोति लग्गतान्‌ स्फोटानश्निदग्धोपमान्‌ वहून्‌ ॥ सर्वदेहाश्रयाजन्तोज्वैर-दाह-समन्वितान्‌ । 
नानाप्रकारसखानान्‌ू विद्यादिस्फोय्कानू नप 0” जातूकण5पि “ऊषा-चोष-परीदाह-ज्वरा- 
जसदनान्विता । जायन्ते पित्तवैषम्यादिस्फोटा सर्वदेशणा ॥? (इन्दुः ) । 


शीतपित्तोददे-कोठ-विस्फोट-मसूरिका-रोसान्तिफानिदानाध्यायं-चतुर्दश २६१ 


और पित्तके प्रकोपसे होनेवाले रक्तज विस्फोटक गुज्ञा और प्रवालके सद्श रक्तवर्णके 
द्ोते हैं। ये असाध्य हैं! । 
+ गेर्सूरिकांके हेतु और संप्रापि-- 

कट ( चर॒परे )-अम्ल-लवण-क्षार-परस्पर विरुद्ध पदार्थ-एक वार खाया हुआ अन्न 
पचन होनेके पहले दूसरी वार खाना-विगढ़ा हुआ अन्न-सेमके बीज-विगड़ा हुआ 
शाक-इनका खाना, दूषित वायु और जलका सेवन तथा देश पर शनि आदि क्रूर अहकी 
दृष्टिइन कारणोंसे प्रकुषित वातादि दोष दु रक्कके साथ मिल कर शरीरमें तथा मुँहके 
भीतर मसूर॒की आकृतिकी, दाह ज्वर और पीडयुक्त, ताम्न-पीत मसरके रगकी पिढ़काएँ 
उतन्न करते है, उनको मखूरिका कहते हे'। मसूरिकाको भाषामे शीतछा, चेचक 
या माता कहते है । 

मसूरिकाके पूररूप-- 

ज्वर, गरीरमे खुजली, शरीर हूटना, बेचेनी, चक्र आना, त्वचामे शोथ, शरीरकां 
वर्ण विक्त ( प्राय लाल ) होना, ओखें लाल होना, अरुचि, रोमहर्प, नेत्रोग और 
प्रतिश्याय ये मसरिकाके पूर्वहूप हैं । 

२ कक ८ किन न 

१ “शिरोरकू-शूहमूयिष्ठ ज्वर-तद-पर्वमेदनम्‌ । सक्षष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
ज्वस्दाइ-रजा-स्ाव-पाऊ-ठृष्णासिरस्वितम, । पीतलोहितवर्ण च पिच्तविस्फोटलक्षणम ॥ 
छ्वरोचक जाह्यानि कण्डू-काठिन्य-पाण्डुता । अवेदनश्रिरात्राक़्ी स विस्फोट कफात्मक ॥ 
वात-पित्तक्षनो यस्तु कुरुते ती्रवेदनाम । कण्ड्रतैमिल्न-युरुमिर्जानीयात कफ वातिकस ॥ 
का्ड्दीहो ज्वरइछदिरेतेस्तु कफ पैत्तिक । मध्ये निश्नों-न्रतोडल्ते च कठिनोत्पप्रपाजवान ॥ 
दाह-राग-तृपा-मोह-च्छर्दि-मूच्छो-रुजा ज्वरा । प्रछपो वेषशुस्तन्द्रा सोउसाध्य स्वान्निोपज ॥ 
पका रक्तसमुत्वाना शुआ-विद्यमसन्रिभा । वेदितव्यास्तु स्क्तेन पेत्तिकेव च हेतुना । नते 
सिद्धि समायान्ति सिद्वेयोंगशतिरपि ।? (मा नि भ ५३१)। २ या सर्वगात्र: 
मसरमात्रा मसूरिका पित्त-कफात्‌ प्रदेश ।? (च चि अ १३)। ८दाइ-ज्वर-र्जावन्त- 
स्ताम्रा स्फोटड सपीतका । गात्रेपु बदने चान्तर्विज्ेयासा मसरिका हर! (डे ने 
अ, १३ )। ध्यात्रेष्वन्तश्न वक्त दाह-ज्वर-सजान्विता । मसर्मात्रासदणीस्तत्सज् _पिडका 
पना, ? (अ स, उ ञ ३१६ )। “कटुम्ल-ल्वण-क्षार-विर्डाव्यशनाशन । टन गा 
शाकाये प्रदुष्पवनोदके ॥ ऋष्गदेक्षणाचापि देशे दोपा सपुता । जनयन्ति शर्रीरेडसिन्‌ 
दुशस्कतन सज्ञता । मसूराकृतिसख्थाना पिडका स्थुमैसरिका ॥” (मा * नि, अ ५४ १ 
३ “तासा पूर्व ज्वर कण्डगोत्रभन्नोंडरतिश्रेम । त्वचि शोथ सर्वेवण्यों नेत्रागश्व जायते ॥' 
(मा, नि अ ५४) । “ज्वराखशोषाहविमर्द-कास-सन्धिथत्वारुचि-रोमहरषो । शिरो्तिं- 

-पीनसाश्व॒ मसूरिकाणा प्रभवन्ति चांम्रे ॥” इतीन्दुव्याख्यायामूंत तन्नान्तरवचनम्‌ । 





२६२ भायुवेदीय व्याधिविश्ञान-उत्तराध 


बाज मर्सूरिकाके रक्षण-- 


वातज मसरिकामे श्याव या अरुण वर्णकी, रुक्ष, तीत्र वेदनायुक्त, कठिन आर देरीसे 
पकनेवाली पिडकाएँ निकलती हैँ तथा सन्धि और अस्थिओमे टूटने सी पीय, खाँसी 
शरीरका कम्प, वेचनी । विना परिश्रमके यकावट, ताल-होंठ और यीमका सूसना, तृपा 
तथा अरुचि थे लक्षण होते हैं! 

पित्तन और सक्तज्‌ मर्सूरिकांके कक्षण-- 

पित्तन मसूरिकामे लालू-पीले या काले रगकी, दाहयुक्त, तीम्र वेदनावाली और 
शीघ्र पकमेवाली पिठकाएँ निकलना, मल पतला आना, अगॉम मर्दनवत्‌ पीडा, दाह, 
तृपा, अरुचि, सुँह पका, ऑँखें लाल होना और तीत्र ज्वर आना ये लक्षण होते हैं । 
रक्तज मस्रिकार्म पित्तज मसूरिकाके सदश लक्षण होते है । 

कफज मर्सारिकाके कक्षण-- 


कफज मसूरिकाम श्वेत वर्णकी, ल्लिग्घ, अति स्थूछ, कण्ड्युक्त, मन्द वेदनावाली और 
ेरीसे पकनेवाली पिडकाएँ निकलती हेँ तथा छालाका अधिक स्राव, जठ्ता, सिरकी पीडा, 
शरीरका सारीपन, मिचली, अरुचि, निद्रा, तन्द्रा ओर आलस् ये लक्षण होते हैं ।* 

सक्निषातज मर्सूरिकाके कक्षण-- 

सन्निपातज मसूरिकाम नील वर्णकी, चिपटी, विस्तीर्ण-फेली हुईं, मध्यम वेठी हुई, 
अधिक पीडावाली, देरीसे पकनेवाली, दुगन्धि ख्ाववाली अनेक पिड्काएँ होती हैँ, तथा 
कण्ठ रुफ़ना, अरुचि, खब्घता, प्रलाप और बेचैनी ये लक्षण होते है । 

धातुग्त सर्सूरिकार्ओके रक्षुण-- 

त्वग्गत ससूरिकाकी पिडकाएँ पानीके बुलबुले जेसी और अल्प दोपवाली होती है । 
थे फूटनेपर उनसे पानी जैसा स्राव होता है। रक्तमत मसरिकाकी पिडकाएँ छाल रगकी, 
शीघ्र पफनेवाली, पतली त्वचावाली और साध्य होती हैं । ये फूटने पर उनसे किचित, 





१ “स्फोटा श्यावारुणा रूश्षास्तीतरवेदनयाडन्विता । कठिनाश्िरपाकाश्व भवन्ययनिरलूसभवा ॥ 
सन्ध्यस्विपर्वणा भेद कास कम्पो5रति कुप । शोपस्ताल्वोष्ठजिहाना तृष्णा चारुचिसयुत्ता ॥”? 
(मा नि अ ५४)। “रक्ता पीताइसिता स्फोटा सदाह्यस्तीत्रवेदना । भवन्त्यचिर- 
पाफाश्व फितफोपसमुझ्वा ॥ विशज्वेदशआ्नाद्वर्दश्य दाहस्तृष्णाउरुचिस्तथा । झुखपाको5क्षिरागश्र 
ज्वरस्तीत्र सुदारण ॥? (मा नि जे ५४ )। रक्तजाया भवन्त्येते विकारा पित्तलक्षणा, 
३ “कफप्रसेक स्मित्य शिरोरुग्गात्रगीरवम्‌। इछास. सारुचिर्निंद्रा तन्द्राइडलस्यसमन्विता ॥ 
श्रेत्ा लिग्वा भूश स्थूछा कण्डुरा मन्दवेदना । मसरिका कफोत्थाश्व चिरपाका प्रकी- 
तिता ॥7 (मा नि भ ५४)। ४ “ीलाश्निपिट-विस्तीर्णी मध्ये निम्ना महारुन । 
चिरपाका. पूतिल्लावा प्रभूता सर्वदोषणा ॥ कण्ठरोधारुचि स्तम्म-प्रलापारतिसयुता, । 
दुश्चिकिस्समा सपुद्दिश् पिडकाश्वमसश्रिता ॥7 (मा, नि, म. ७४ ) । 


शीतपित्तोदर्द-कोठ-विस्फोट-मसू रिका-रोसानितिकानिदानाध्याय-चतुरदेश २६३ 


दुष्ट रक्तका खाय होता है । मांसयत ससूरिक्राफी पिडकाएँ कठिन, ल्षिग्थ, देरीसे पफने- 
वाली और घन-स्थूल त्वचावाली होती है । उनमे जरीरम बगल, तृपा, खुजली, ज्वर 
और बेचैनी ये लक्षण होते हैं । मेदोगत मसूरिफाकी पिडकाएं मण्डलाकार-गोलाकार, 
हट, कुछ उभरी हुई, स्थुल, सिग्ध, अल्प चवेदनावाली और घोर ( अति ) ज्वस्युक्त 
होती हूँ । उनमें रोगीको इन्द्रियोंका समोह, वेचनी और सताप ये लक्षण होते है । 
इनसे पीडित रोगी कोई ही बचता ऐ। अस्थि और मज्ञागत मसूरिकाकी पिड्क्ाएँ 
छोटी, तचाफे समान वर्णवाली, रक्ष, चिपटी तथा कुछ उभरी हुईं होती हैं । उनमे 
अति समोह ( इन्द्रियमोह ), चेदना, वेचनी, मर्मसथानोंस कटने जैसी पीडा तथा अस्थि- 
यम भौरें काटते हों ऐसी वेदना होती दे। झुकगत मसूरिकादी पिडकराएँ पकी सी, 
ब्रिग्य, सक्षम तथा अल्न्त बेदनायुक्त होती हैँ | उनमे जडता, बेचनी, इन्ठ्रियोंका मोह 
$ अपने विपयोंगे अयथावन्‌ प्रद्ृत्ति ), दाह और उन्माद सा रहना-ये लक्षण होते 
९। ये अपाच्य होती हैं। उन मसरिक्राओम दोपोके छक्षण देखकर इनके घातज, 
पित्तज़. कफज, इन्द्रन और साजन्निपातिक मेद जानने चाहिए । 


ममूरिकाफ़े साध्यासाध्य रक्षण-- 

लग्गत, रक्तज, पित्तज, डेप्मज और >हेप्मपित्तज मसूरिका साथ्य होती है । बातज, 
व्रात-पित्तन और र्ेप्म-वातज मसरिका छच्छूमाध्य होती है । इसलिए उनकी 
चिकित्सा अति यत्लसे करनी चाहिए । सन्निपातज मसरिका असाध्य होती है । सब्नि- 
पातज भमृरिकामें दोपमेदसे कई पिड़काएँ प्रवालमद्श, कई जामुनके सह, कई 
लोहेकी जालीके सदभ और कई अछसीके फल-बीजके सदग नानाविध बर्णकी होती है। जिस 
मसनरिकावालेको खॉसी, हिक्का, प्रमोह, तीन ज्वर, प्रल्ाप, वेचेनी, मृच्छो, तृपा, दाह, निद्रा, 
मुंह नातिका और नेनसे रक्तका स्ाव होना तथा कण्ठमे धुरघुराहट और शरीरमे पीडाके साथ 
अति श्वास हो वह असाध्य होता है। जिस मसूरिकरावालेका नाकपते ही अति वात का 


। खल्पदोषा श्रजायन्ते भिन्नास्तोय खवन्ति 


१ “तोयपद्गुडसद्याशारत्वग्गतास्तु मसूरिका 
भिन्ना रक्त ख़न्ति च॑ ॥ 


च॒॥ रक्तस्ला ढोहिताजारा शीघ्रपाफास्तनुत्वच । साध्या नालर्बदुषाश्व 
भासखा कठिना सिग्धाश्रिरषाका घनत्वच । गात्रशुलू-तृपा-कण्ड्‌-ज्वरारतिसमन्विता ॥ मेदोजा 


भेण्दछाकारा मृदव किश्निदुन्नता । घोरज्वरपरीताश्व स्थूला सिग्धा संवेदना ॥ समोहारत्ि- 


सन्तापा कश्रिदास्थों विनिस्तरेत्‌। छुद्ा गाजसमा रुक्षाश्रिपिद विख्िुतता ता मज्नोत्या 
हरन्ति च ॥ अमरेणेव विदड्धानि 


भजसमोह-वेदनारतिसयुता । छिन्दन्ति मर्सधामानि प्राणानाशु 
कर्वन्यथ्थीनि सर्वत । पक्कामा पिडका खिग्धा यूक्ष्माश्चात्मय्ववेदना ॥ स्मित्यारति-समोद- 
दाहोन्मादसमन्विता ॥ शुक्रजाया मो तु लक्षणानि भवन्ति हि ॥ निर्दिष्ट केवल चिह्न इश्यते 
ने तु जीवितम्‌ ॥ दोषमिश्रास्तु सप्तैना द्वष्टव्या दोपलक्षण ॥” (मा नि.अ ५४) । 


२६४ शायुवेदीय प्याधिविजश्ञान-उत्तरार्ध । 


हो ( वह सुँहसे धास न के सकता हो ) बद असाध्य द्वोता दे। जिस ममृस्किवाउेओो 
अन्तम कोहनी-मणिवन्ध ( कलाई ) तथा कन्वेमें दारण शोव दो वह असाध्य टोता हैं । 
रोमान्तिकाका झक्षण--- 
पित्त और कफके प्रफोपसे सारे शरीरमे क्षद्र प्रमाणकी तवा पयर, दाह, नृधा, 
सुजली, अरुचि और छालाख्ताव इन लक्षणोंते युक्त णो पिःराएँ निऊुठ्ती हैं उनयों 
रोमान्तिका कहते हैं । 


छुद्ररोगनिदानाध्याय-पश्चदरा । 
अज्गलिराफा सक्षण-- 


ल्लिग्ध स्पशेवाली, त्वचाके समान वर्णवाली, गाँठ युक्त ( गांठ सदद्ण ), पीडारहित आर 


मृगके बराबर कफ तथा बानसे वालफोंको जो पिठ़या होती हे उससे अज़गलिका 
कहते हैं । । 


यवशज्याका रुछण--- 


कफ तथा वातके प्रकोपसे मासमें आश्रय करके जौके आकारकी, कठिन और 
गॉठदार जो पिउका होती है उसको यवप्रख्या कहते है । 








१ “ल्ग्गता रक्तजाश्वेव पित्तजा छेष्मजास्तथा। क्ेष्म-पित्तक्ममाश्नव सुससाध्या मसरिका ॥ 
बातजा वात-पित्तोत्वा छरेप्म-वातक्षताश्ष या । ऊच्ठ्साध्यतमास्तसाथलतादेना उपाचरेद्‌ ॥ 
असाध्या सबह्निपातोत्थास्तासा वक्ष्यामि लक्षणम्‌। प्रवाल्सदृशा काश्चित्‌ काश्चिजम्वूफलोपमा ॥ 
लोहजाल्समा काश्रिदतसीफलसन्निसा, । आसा वहुविधा वर्णा जायन्ते दोपभेदत ॥ कासो 
हिका प्रमोह्च ज्वरस्तीत्र सुदारण ॥ प्रलापश्चारतिगूच्छो तृष्णा दाटोइतिपूर्णता॥ मुसेत प्रद्षपरे- 
द्क्त तथा धाणेन चश्लुपा | कण्ठे घुपुुरक कला श्वसित्नलयवेदनम्‌ ॥ मयरिकासिभूतस्य यस्येतानि 
सिपग्वरे । छक्षणानि च दृद्यन्ते न दयादत सेपजम्‌ ॥ ससूरिकामिभूतो यो भृश धाणेन 
नि श्रसेत । स॒भ्रश त्यजति प्राणास्तृषातों वायुदूपित ॥ मयरिकान्ते शोथ खावद छूपरे 
मणिवन्धके । तवाइसफल्क्े चापि दुश्चिकित्स सुदारण ॥? (सा. नि. जग. ८५४ )। 
२ “पलुद्रप्रमाणा पिडका शरीरे सर्वोद्गगा सज्वर-दाह-तृष्णा- । कण्ड्युता, सारचिस- 
प्रसेका रोमान्तिका पित्त-कफात्‌ प्रदेश ॥? (च चि. णथ. १२)। “ोमकूपोन्नतिसमा 
रागिण्य कफ-पित्तजा । कासारोचकसयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विका ॥? (मा नि भ पड )। 
३ “धज्ग्घा सवर्णा अथिता नीरुजा मुहसन्निभा। कफ-वातोत्विता शेया वालानामजगछिफा ॥” 
(सु ति अ,. १३)।७॥। “ % पिडका कफ-वातास्या २,” (अ., हद, उ ज. ३१)। 
४ “यवाकारा सुकठिना अथिता मांससश्रिता । पिडका केष्म-वाताभ्या यवप्रस्येति सोच्यते ॥?! 
(सु. नि अ, १३ )। “यवग्रख्या यवाकारा तास्या मासाश्रिता घना? (ज, हू, उ, भ, ३ १)॥ 


छ्ुद्वरोगनिदानाध्याय-पञ्चदुशं श्द््ष 


अन्वालजीका रक्षण--- 

कफ और वातके प्रकोपसे मोटी-स्थूल, मुसरहित, उन्नत-उभरी हुईं, मण्डलाकार और 
अल्पपूययुक्त जो पिडका होती है उसको अन्धालजी ( अछजी-वा. ) कहते हैं । 

विवृताका लक्षण-- 

पित्तसे चौड़े मुँहवाली, अधिक दाहयुत, गोल आकारकी तया पके हुए गूलरके फल- 
सह्श जो पिडका होती है उसको विद्वुता कहते हैं! । 

कच्छपिकाका कक्षण-- 

फफ और बातसे जो गॉठदार, कठिन और कछुएकी पीठ जैसी उभरी हुई पोंच 
या छ. पिडकाएँ होती हैँ उनको कच्छपिका कहते हैं। । 

वत्मीक का रक्षण-- 

कफ और पित्तसे ( सन्निपातसे-बा. ) हाथ-पॉवके तलोमे, सन्विस्थानमें-प्रीवासे या 
ग्रीवाके ऊपरके प्रदेश( ऊर्ध्वेजब्ु)मे बहुत शिसर और ऊेँचाईके कारण बॉबी जैसी 
दिखनेवाली, धीरे-धीरे वढ्नेवाडी तथा सूई चुभने सी वेदना-केंदू-दाह तय खुजलीयुक्त 
मुखवाली जो ग्रन्वि होती है उसझ़ो घदमीक कहते है । 

इन्द्रविद्धांके कक्षुण--- 

वात और पित्तसे मध्यमे कमलगड्टेके सहश पिड्काओंसे व्याप्त जो पिडका-होती है, 
उसको इन्द्रविद्धा ( विद्धा-चा. ) कहते हैं । 


“घनामवक्ता पिटकामुन्नता परिसण्डलाम । अन्धालूजीमत्पपूया ता विद्यात्‌ कफ-बातजाम ॥2 
(सु नि. भआ १३)। “ेष्मानिलों श्रितों लाथु पिठका परिमण्डलाम । दुष्टो जन- 
यतोध्वक्नामल्पपूयामकण्ड्रास्‌ ॥ आमोदुम्बरसकाशा विधादन्धालजी छु ताम ।” ( गय- 
दासब्यास्यायास॒द्धत॑ भोजबचनम्‌ )। “अवका चाही इत्ता स्तोकपूत धनोन्नता ।” 
(अञ हू उ, अआ. ३१ )। है 

१ “वबिवृतास्था महादाह्या पकोदुम्बरसन्निभाम्‌। विश्तामिति ता विद्यात्‌ पितोत्था परिमण्ड- 
लामू ॥” (सु, नि अ. १३ )। “पित्तेन पिटिका इत्ता पक्कोदुम्बरसनिभा । महादाह-ज्वरकरी 
विदृता विवृतानना ॥”? (भर. है उ. अ ३१)। २ “अन्य पतन्च वा पद्चा दारुणा 
कच्छपोन्नता । कफानिलाम्यामुद्भूता विचात्ता कच्छपीमिति ॥” (स॒ नि भ १३)। 
“ग्रन्थय पन्न वा पद्स्‍ा कच्छपी कच्छपोन्नता ॥/ (अछू उठ अर३ )। ३ “पाणि- 
पादतछे सन्धौ ओीवायामृर्ध्वजब्॒णि | अन्विवेल्मीकवथस्तु शने समुपचीयते ॥ तोद-ऊेद-परीदाह- 
कण्ड्मद्धिलगेबत । व्याधिव॑ल्मीक इत्येप कफ पित्तानिलोद्धव ॥7 (ड नि, भ, १३)। 
“पाणि-पादतके सन्‍्धौ जत्रध्वे चोपचीयते | बल्मीकवच्छनैर्नन्थिस्तदद्धणु भिरुसे । रुगाह-कण्ड- 
छेदाव्वैवल्मीकोडसी समस्तज ॥” (अ. स उ. भ. ३६)। ४ “पद्नपुष्करवन्भध्ये पिड- 
कामि, समाचिताम्‌ | इन्द्रविद्धा ठु ता विद्याद्यातपित्तोत्यिता मिषक 7 (छु नि. ज- २३ )। 
८या पदञ्मकर्णिकाफारा पिटिका पिटिकाचिता । सा विद्धा कफ वातास्या” (अ, स उ. भ. ३६)। 





| 


३६६ आयुर्वेदीय व्याधिविशान-उत्तरा्ध । 


गदूमिकाका छक्षण -- चि 

वात और पित्तसे इत्तगगोछ, उभरा हुआ, ऊुछ रक्तवर्णका, पीढायुक् और पिढका- 
ऑंपे व्याप्त जो मण्डल होता है उसको गदेभिका कद्दवे हो । 

पनस्तिफाझ[ रक्षूण+- 

कानके ऊपर या चारो और अयवा पीठके ऊपर कफ और वातसे उम्र पीअबाली 
तथा कमलके कन्दके आऊरारकी जो पिडका होती हे उसको पनसिका कहते है । 

पषाणग्दे भरा रुक्षण-- 

कफ और बायुसे हनुसन्विम अत्प पीडावाला और कठिन जो शोय होता है उसके 
पापाणगर्द्स कहते हे। । 

जाहगदे मऊ ठक्षण-- ॥॒ 

पित्तमे उत्पन्न, दाह और ज्वस्युक्त तथा पाकरहित जो पतला गोथ विसपके जेसे 
शरीर पर फैले उसको जारूगदेभ कहते है” । 

इस्विक्चिकाफा रक्षण-- 

सिस्‍्म तीनो दोपों( सन्निपात )से गोल, उम्र पीश और ज्वरवाली तथा सब दोषोंके 
लक्षणोंसे युक्त जो पिडका होती हे उसको इरिवेछिका कहते हें” । 

कक्षुफ्ा कक्षण-- 

कॉख-बगलके समीपके वाहु-पाध्थ और कन्वेके प्रदेशम पित्तके अ्रकोपसे वेदनायुक्त 
काले रगके जो फफोले होते हे उनको कक्षा कहते है । 





१ “मण्डल वृत्तमुत्सन्न सरक्त पिटकाचितम्‌। रुञआकरों गर्देभिका ता विद्याद्रात-पित्तजास ॥?? 
(भा नि भ ७५) । “ताभ्यामेव च गदभी । भण्टला विपुलोत्सन्ना सरागपिढकाचिता ॥?? 
(अ हु उऊ अ ३१)। २ “कर्णा परिसमन्ताद्या पे वा पिडफोग्ररुकु | शाह्कवत्‌ पन- 
सिका ता विद्याच्ट्रेप्म-वातजाम्‌ ( “क्णस्वास्यन्तरे जाता पिटकामुअवेदनाम | स्थिर पत्सिका ता 
तु विद्याद्मात-कफोत्विताम्‌ ॥ “इति ताटपन्नपुस्तके पाठान्तरम्‌ ) ।? (सु नि अ १३)॥ 
“कर्णस्पोर्च समन्ताद्वा पिटिफा कठिनोग्ररुझू । शालफ़ासा पनसिका?? (भ सं. उ भ १६ )। 
३ “हनुसन्धो समुद्धृत शोथमत्परुज स्थिरस्‌ । पापाणगर्देभ विद्याइलास-पवनात्मकम ॥ 
(सु नि.अ १३ )। “शोवस्त्व॒त्परुज स्थिर । हजुसन्धिसमुद्धुतस्ताभ्या पापाणग्देम ॥” 
(भ द, उ भ 3१)। ४ “'विसपवत्‌ सर्पति यो दाह-ज्वस्करस्तनु । अपाक खबथु 
पिचात्‌ ध बेयो जालूगदंस ॥? (सु नि अ १३)। “पदोपे पित्तोल्वणे्न्देविंसपैति विसर्प- 
वत्‌ । शोचोड्पाउस्तनुस्तात्री ज्वरक्ृज्ञालग्म- 7? (अ स,.उ भ ३६)। ५ “कीडिका- 
मुचमाह्स्खा दृत्तामुअरुजा ज्वराम्‌ । स्वौत्मिका सर्वलिज्ञा जानीयादिरिवेछिकाम्‌ ॥? (सु. नि 
अ १३१) । “ब्रिल्ज्ञि पिटिका बत्ता जवूध्यमिरिवेछिका ॥? (भअ,स उ अ ३६) । 
६ “वबाहु-पाश्चीस-कक्षासु कृष्णस्फोश सवेदनाम्‌। पित्तप्रकोपसभूता कक्षामिति विनिर्दिशेत ॥” 
(सु नि ञ, १३ )। “कक्षेति कक्षासंत्रेष आयो देशेयपु साइनिलात्‌। पित्तारूवन्ति पिटिका 
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गन्धनामाफा लधुण-- 
मर यदि पित्तके प्रकोपसे त्वचामें कक्षामे कहे हुए स्थानोमे एक ही वेदनायुक्त फफोले 
जैसी पिडका हो तो उसको गन्धनामा कहते हैं । 

अश्िरोहिणीझा कक्षण--- 

तीनों दोपोंके प्रकोपसे वगलफ़े भाग ( काख ) में आगसे जलनेसे होनेवाले फफोले 
सद्ण तथा भीतर दाह और ज्वर करनेवाले जो फफोले होते है उनको अश्निरोहिणी 

कप ८ 0 

कहते हे । यह रोग असाध्य है । इससे पॉच, सात, दश या पन्द्रह दिनमें रोगीफी मृत्यु 
होती है । 

चिप्परोगका ऊक्षण-- 
पित्त और वात नखके मासमें आश्रित होफर दाह और पाउयुक्त शोथ उत्पन्न करते 
हैं । इस व्याधिको चिप्प, उपनस और अक्षत कहते है ।* 

कुनखका रकक्षण-- 

जो अभिषातसे दूपित नख रुक्ष, कर्कश और काला हो जाय उसको कुनख और 
कुलीन कहते है । 

अनुशयीका कक्षण--- 

सिरमे अल्प शोथवाली, त्वचाके समान वर्णवाली और भीतर-गहराईमें पाकवाली 
जो पिडका होती है उसको अनुशयी कहते है । 








सक्ष्म लाजोपमा घना ।? (अज छू.उ अ ३१)। “ययशोपबीतप्रतिमा अभूता पित्तानि- 
छाभ्या जनितास्वु कक्षा 7! (च चि भ १२)। 

१ “एकामेवविवा इद्ठा पिटिका स्फोटसनिभाम्‌। त्वग्गता पित्तकोपेन गन्धनामा प्रचक्षते ॥”? 
(घु. नि. अ १३ )। “'ताइशी ( आइला कक्षासद्रशी ) महती लेका गन्धनामेति कीर्तिता |”? 
(भ, स उ म॒ १६)। २ “कक्षाभागेषु ये स्फोट जायन्ते मासदारणा । अन्तर्गौह- 
ज्वर्करा दीप्रपावऊसन्निभा ॥ सप्ताहद्मा दशाहाद्वा पक्षाद्ा घन्ति मानव । तामपिरोहिणी 
निदयादसाध्या सन्निपातत ॥? (सु नि अ १३)। “भले पित्तोत्मण स्फोटा ज्वरिणो 
मासदारणा । कक्षाभागेषु जायन्ते येइक््याभा साभिरोहिणी ॥ पद्चाहाव सप्तरात्राह्म पक्षाह्वा 
हन्ति जीवितम्‌ ।2 (अ, स उ भ ३२६)। २३ “कुर्यात्‌॒ पित्तानिल पाक नखमासे 
सरग्ज्वर्म्‌। चिप्पमक्ष्‌तरोग च विद्याददनस च तम्‌ ॥? (अज स उ अर ३६ )। “पनज- 
मासमधिष्ठाय पित्त वातश्व वेदनाम्‌। करोति दाह-पाफ़ों च त ब्यार्थि चिप्पमादिशेत्‌ ॥ तदेवा- 
क्षतरोगाख्य तथोपनखमित्यपि ।? (सु नि भ १9) ॥। “शोफो5क्षतश्रम-नखान्तरे स्वान्मा- 
साल्नदूपी भुश-शीघ्रपाऊः 7? (व थि. अ १२)। ४ “अभिषातात्‌ पदुो यो नो 
रूक्षोबसित खर.। भवेत कुनख विधात्‌ कुलीनमिति सशितम्‌॥? (सु नि जअ. ३३)। 


३६८ धायुरवेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तराध 


विदारिकाका रक्षण-- 

तीनों दोपोकि प्रफोप्से कॉख-बगल और वंक्षणसन्धिम विदारीऊन्दके समान गोल, 
रक्तवणकी और तीनों दोपोके लक्षणोंसे युक्त जो अन्वि होती है उसको विदारिका 
कहते हैं! । 

शुकराबुदका रक्षण-- 

'प्रकुपित कफ और वायु मास-सिरा-ल्लायु ओर मेदमे प्राप्त हो कर ( उनको दूषित 
करके ) ग्रन्यि उत्पन्न करता है। बह ग्रन्यि पक कर फूटने पर उससे मधु-श्त और वसाके 
समान अति स्राव होता है । उसमे धातुक्षयसे प्रकुपित वायु मासको सुखाकर गेठिदार 
शर्करा (ककर-सा ) उत्पन्न करता है। उससे सिराओंद्वारा दुगन्धयुक्त, सठा सा नानावर्णका 
रक्तका स्राव होता हे | इस व्याविको शक्कराबुंद्‌ कहते हैं! । 

पाददारीका रक्षण--- 
अति भ्रमण करने-चलनेसे प्रकृपित वायु अद्यन्त रक्ष पाँवके तलोम पीढायुक्त दारी- 
दरार उत्न्न करता है, इस व्याधिफो पाददारी कहते है । 





“क्ृष्णोइमिपातादूक्षश्व सरश्व कुलसो नस ।? (अ, स उ, जे, ३६)। ५ “धम्मीरामत्म- 
सरम्भा सवर्णाम॒ुपरि स्थितामु । कफादन्त प्रपाफा ता विधादनुशयी भिषकु ॥? (सु नि 
अ १३)। “उपरि मूर्थनि । सरम्भ शोथ । अन्त पाकेन गम्मीरा ।” ( गयदास- ) । 

१ “विदारीकन्दवद्दुत्तां कक्षा-वन्लणसन्पिषु । रक्तों विदारिका विद्यात्‌ सर्वजा सर्वलक्षणाम्‌ ॥” 
(सु नि भ १३ )। ज्वरान्विता वहण-कक्षजा या वर्तिनिरति, कठिनाइड्यता च । विदा- 
रिका सा कफ-सार्तास्या?! (चू लि अ. १२ )। “'विदारीकन्दकठिना विदारी कक्-वहुणे ।”? 
(अ स,उ भ ३६)। २ “आप्य मास-सिरा-लायू छेष्मा मेदस्तथाइनिल । यर्न्यि 
कुवैन्ति भिन्नोडसो मधु सर्पिवेसानिभम्‌ ॥ ख्वत्यात्यावमत्यर्य तत्र बृद्धि गतोडनिझ । मास 
विशोष्य अथिता शर्करा जनयेत्‌ पुन ॥ दुर्गेन्‍्ध छिन्नमत्यथ नानावण तत, सिरा. । ख्बन्ति 
सहसा रक्त तद्रिद्याच्छकेराबुद्म ॥? (सु नि अ, १३)। ०“ततन्र शर्कराया कफानिला 
दोषो, मास सिरा-लायु-मेदासि तु दृष्याणि, मधु-इत-वसासइश., स्नाव । पातुक्षयेण बुद्धि 
गतो$निलो भाप्त विशोष्य अथिता कठिना शर्करा करोति, काठिन्यादेव शर्करासाइश्येन शर्करा, 
अवगाढोच्छायास्यामबुदम । तत इति शकराया सिरा रक्त खबन्ति | तथा हि भोज:-:'वायु 
ओेष्माणमादाय मेद -लायु-सिरागत । करोति विषम झन्धि ज्वर-दाटसमन्वितम्‌ ॥ भवगाढ 
सुऊठिनमउंद त बिदुरवुधा । तदेव भिन्न दुर्गन्‍्ध घृत-मेदोपम सिरा । खबन्‍्ति स्तावमनिश 
तदा त शर्कराउंदम |”? ( गयदास )। “मेदोनिल-कफैडेन्थि खायु-मास-सिराश्रयै, । भिन्नो 
वसाज्य-मध्वाभ खवेत्तत्रोल्षणोइनिक ॥ मास विशोष्य अथिता शर्करामुपपादयेत्‌ । दु्गन्धि 
रुधिर छिक्न लानावण ततो मला । ता स्ावयन्ति निचिता विदात्तच्छकैराबुंदस | (भ स॒ उ. 


अ ३६)। ३ “प्रिक्रमणभीलस्स वायुरत्यवेरूक्षयो, । पादयो, कुरते दारी सरुजा तल- 
सपश्मितामु॥? (सु, नि, अ. १३ )। 


छुटरोगनिदानाध्याय-पश्चदश २६५ 


कृदरका रूपण-- 

पॉवके तलेमें कंकर-काटे आदि लगने पर भेद और रक्तणत दोपोंसे कीलके समान 
कठिन, मध्यम नीचा या उभरा हुआ, स्लाव और पीठायुक्त छोटे वेरके समान जो ग्रन्यि 
होता है उसको कदर कहते है । 

अर्सकऊ[ रक्षण-- 

दूषित फीचट्के स्पशसे पॉवकी अगुलियोंके बीच सुजली-दाह और पीडाके साथ जो 
छेद ( सड़ान सा ) होता है उसको अछूख कहते हैं । 

इन्द्रदुतफा रक्षण-- 

पिरके रोमकूपोंमे दूषित पित्त वायुके साथ मिल कर सिरके बालोंको गिराता है, 
पीछे रकतमहित कफ रोमऊुपोंको अवरुद्ध करता हे, जिमसे अन्य वाल उगते नहीं है 
इस व्याधिको इन्द्रल्भप्त, खालित्य और रुह्या कहते है । 


दारुणकका रुक्षण-- 
जिस रोगमें कफ और वायुक्रे अ्रकोपसे केशभूमि कठिन, सन्न, कप्ड्युक्त और रुक्ष 
होकर फटने लगती द्वै तथा वाल गिरते हैं, उसको दारुणक कहते हैं । 











“आर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्द्फादिमि । मेदोरक्तानुगैश्ेव दोपेवा जायते नृणाम्‌ ॥ 
सरीलकठिनो ग्रन्थिमिन्नमध्योन्नतोडपि वा। कोल्माच सरुक ख्रावी जायते कदरस्तु से ॥! 
(सु नि अ १9) | “र्करोन्मबिते पादे क्षते वा कण्टकादिसि । अन्वि की(को )- 
ल्यदुत्सन्नो जायते कदर तु तत॒तआ” (अ स उ अ इ5६ और. २ ८८डिन्नाहु ल्यन्तरो पादो 
कण्डू-दाह-रुगख्ितों । दुष्कररमसस्पर्थादकस त॑ विनिर्दिशेत ॥? (ड निभ १३)। 
“भय कर्रेन सशोणितेन, तत्र कण्डू. कफस्स, शोणितस्य दाह-रुजे ।” (गयढास )। 
“दुष्टफर्टमसंस्पर्गात्‌ कण्डू-ऊेदान्वितान्तरा । अद्ठुल्योइल्समित्याहु ? (भर स॒ उ भ ३६ )। 
८दुष्टऊर्दमसस्परशात्‌ क्रम्यादिमलमयपद्डसस्पर्शशीलनात । भत्र कफ-पित्तफारणत्व शास्नान्त- 
रादवगन्तव्यम्‌ , उक्त च-“ुष्टफर्देमसस्पशोत्‌ पादाब्लुत्यन्तरे जणम्‌ । कण्डूपाक्ेद-कोथाव्य 
सपित्त कुरुते कफ*।” (इन्दु )। ३ “रोमकूपानुग पिच वातेन सह सूच्छितम्‌ । प्रच्यावयति 
रोमाणि तत छेष्मा सशोणित ॥ रुणद्धि रोमकूपास्तु ततोडन्येषामसभव । तदिन्द्रद॒प्त खालितल 
रंक्षति च विभाव्यतो ॥7 (छू निभ ११,अ स उ अ ३७ ) | “इन्द्रढपे भोज - 
८पपित्त शिरसि सदुष्ट छोमकूपानुग यदा । तदा रोमाणि शीर्यन्ते तन्न क्ेष्मानिलो श्रिती । 
५८ २८ )८। तदिन्द्रल॒प्तमित्याहु खछी रुधां च केचन ॥7 (गयढास )। ४ “दारुणा 
कण्डुरा रूक्षा केशभूमि प्रपाय्यते । कफ-वबातप्रफोपेण विद्यादश्णक तु तत्‌॥” (स नि अ, 
१३ )। “कण्डू-केशच्युति-खाप-रौश्षयक्रत्‌ स्कुट्न ल्वच । झंदड्म कम वाताभ्यां विद्या्रुणक 


तु तत्‌॥” (ग, स उ.अभ २७ )। 


धर 


. ॥! 


१७० शायुर्वेदीय व्याधिविशञान-उत्तराघे । 


अरूपिकाका झक्षण--- 

जिस रोगमें कफ, रक्त और छमिके प्रफोपले अनेक मुसयाले और बहुत छलेवाले ब्रण 
होते हैँ, उस रोगक़ो अरुंपिका कहते है| । 

पढितका कक्षण-- 


जिस रोग क्रोव, जोक और श्रमसे उत्पन्न शरीरकी ऊप्मा-गरमी तथा पित्त सिरमे 
प्राप्त होकर सिरके वाछोको पकाते ( सफेद करते ) हूँ, उस व्याधिफों पलित कहते हैं. । 


मुख्दूपिफाका रक्षण-- 


जिस रोगमे ऊफ-बायु और रक्तके प्रकोपसे सेमलके केटिके सद्ण और भीतर मेदवाली 
पेडकाएँ युवावस्थामें मुख-चेहरे पर निकलती ह, उस व्याविकों थ्ुवानपिड़का या 
मुखदूषिका कहते है । 

पद्चिनकिण्टफका दे क्षण-- 


जिस व्याधिम कफ ओर वातके प्रकोपसे पद्मिनी ( केंइ ) के कॉटिके सहण कॉटोसे 
व्याप्त, कण्ट्युक्त ओर पाण्डुवर्णजा मण्डल दरीरमे त्वचा पर निकले उस व्याधिको 
पश्मचिनीकण्टक ऊहते हैं/ । 

जतुमणिफा कक्षण--- 


कफ और रक्तप्रधान तीनो दोपोंसे जन्मसे ही उत्पन्न पीश रहित, चिकना, उभरा 
हुआ, और कुछ रक्तवर्णका जो मण्डल शरीरमे होता है उसको जतुमणि कहते हैं/ । 


“अरूपि बहुवक्राणि वहुद्धेीनि मृथनि। कफास मिकोपेन लृणा विद्यादरुपिकाम्‌ ॥! 
(सु निअ १३)। २ “क्रोषशोक-अ्रमकृतन शरीरोपष्मा शिरोगत । पित्त च केशान्‌ 
पचति पलित तेन जायते ॥? (सु नि अ १३ )। “तेजोडनिलाये सह केशभूमिं दग्ध्वाउड्शु 
कुर्यात्‌ सलर्ति नरस्थ । जिब्चित्ु दग्ध्धा पलितानि कुर्याद्धरिप्रभत्व च शिरोरुद्यणाम्‌ ॥?? 
(चू थिअ २६) । “जोक-अप्त-ओधकृत शरीरोप्मा शिरोगत. । केशान्‌ सदोप पचति 
पलित समभवत्यत ॥ तद्बातात्‌ रफुटित श्याव सर रूक्ष ज्वल्त्यभम्‌ | पित्तात्‌ सदाह पीता, 
कफात्‌ स्लिग्व निदृद्धितत्‌ ॥ स्थूछ सशुठ्, सर्वेस्तु विद्याश्यामिश्रलक्षणम्‌ ॥ शिरोरस्जोरूव॑ 
चान्यद्धिवर्ण स्पणशनासहम्‌ ॥? (अ स॒ उ अ २७)। ३ “शास्मलीकण्टकप्रख्या कफ- 
मारुतनणोणित । जायन्ते पिडका यूना बक्ते सा मुसदूषिफा ॥” (सु निअ १३)। 
“जाल्मकीकण्टफाफारा पिटिका सरुजो घना । मेदोगभा मुखे यूना ताभ्या च मुसदूषिका ॥? 
(मं छह उ अ३१)। “कण्टकेराचित इत्त कण्डूमत्‌ पाण्डुमण्डलम । पत्मिनी 
कप्य्कप्रस्यस्तदास्य कफ-बातजम तह? (सु नि अ १३)। ५ “क्ीरुज सममुत्सन्न 
मण्डल कफरक्तजम्‌ । सदज रक्तमीषच्च हदण जतुमर्णि विदु ॥” (सु. नि. भ. १३ )। 


छुठ़रोगनिदानाध्याय-पतञ्चद्श २७१ 


मृषकका लक्षण--- 

वातसे शरीरमें वेदनारहित, कठिन, उडदके समान कृष्णवर्णका तथा उभरा हुआ जो 
व्याधि होता है उसको मपक कहते हैं । 
_ मपकसे सी बडे उभरे हुए मासाकुर गरीरपर निकले उनको चर्मकीछ कहते 
हैं (दा. )। 

तिरकारुकका ठक्षण--- 

वात-पित्त और कफकी अधिकतासे काले तिलके सद्ण, पीडारहित और त्वचाके 
समान (न उभरे हुए ) भरीर॒पर जो दाग होते हें उनडो तिछकाछूक कहते है । 


न्यच्छका कक्षण-- 

बढ या छोटा, श्याम या श्ेत वर्णजा वेदना रहित शरीर पर जो दाग होता के 
उसको नन्‍्यच्छ कहते हैँ । 

ब्यद्ध और नीढिका का रक्षण-- 

क्रोव और परिश्रमसे प्रकृपित वायु पित्तके साथ मिल, सहसा मुख-चेहरे पर आ, 
पीडारहित, पतला, और इ्याव ( सफेदाई लिए हुए काले ) वर्णका मण्डल-दाग उलनन 
० हे उसको व्यक्ष कहते है, यदि ठाग विल्कुल काले रगका हो तो उसको नीलिका 
कह । 


१ “आवेदन स्थिर चैव यत्तु गात्रेषु इश्यते। मापवत्‌ ऋष्णमुत्सन्नमनिलान्मपक वदेत ॥” 
(सु निअ १३)। “वातेरिते त्वचि यढा श्रदंद्धे कफ-मेदसी। ऋण स्थिर सवर्ण 
( मापसमानवर्ण ) च कुरुतों मपक वदेत्‌ ॥? (इति गयदासव्याख्याया भोजवचनम्‌ ) । 
२ “क्ृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । वात-पित्तासग्रुच्छोषात्तान्‌ विद्यात्तिल- 
४ कालकान्‌ ॥? (लु नि भ १३)। “तिलासास्तिकफालफान्‌ । क्ृष्णानवेदनास्वक्स्थानू? 
(अ हू उ अ ३१)। 3 ध्यस्त॒ पित्त प्रकुपित शोणित प्राप्य गुष्यति । तिलका 
पिछ्ठवों व्यद्वा नीलिफा चास्य जायते ॥7 (च स अ १८) । “तिलछाभास्तिल्कालकान्‌ । 
कृष्णानवेदनास्वक्खान्‌ू , मर्पास्तानेव चोन्नतान्‌ ॥ मपेन्यश्रोन्नततराश्चर्मफीलान्‌ू सिंवा- 
सितान्‌ू। (अ छू उ अ ३१)। “मण्डल महदत्प वा इयाम वा यदि वा सितम्‌ । सहज 
नीरुज गात्रे न्यच्छमित्यभिघीयते ॥? (सु नि भ १३)। ४ “कओषायामग्रकृपितों वायु 
पित्तिन सथुत । सहसा मुखमागत्य मण्डल विसुजत्मत । नीरुज तनुक इ्याव मुखे ब्यन्न 
तमादिज्ञेत्‌ । कृष्णमेवययुण गात्रे मुखे वा नीलिका विदु ॥7 (स नि जे १३)। “क्रोध- 
ज्ञोफादिकुपिताद्ात-पित्तान्मुखे तनु । श्यामलू मण्डर व्यक्, वक्रादन्यन्न नीलिका ॥ परुष 
प्रुषस्पश व्यज्ञ शयाव च मारुताव | पितात्तान्नान्तमानील, खेतान्त कंप्डुमद कफात्‌ ॥7? 


(अञ द्ृ,उ गम. ३१)। है 








२७२ धायुवेंदीय ब्याधिविज्ञान-उत्तरार्ध । 


परिवर्तिका का रुक्षण--- 


लिंगका मर्दन करने, दवाने या लिंग पर अभिषधात लगनेसे व्यान वावु लिंगकी 
त्वचामे आश्रय करता है तव लिंगके मणिफे ऊपरफी त्वचा उलट कर मपिके नीचे 
प्रन्वित्प कोश लटठकने छगता है । उस कोशमे दाह और बेदना होती है तथा कचित, 
पाक भी होता है । इस रोगको परिचर्तिका कहते हैं ) यह रोग यदि वातजन्य हो तो 
उसमें वेदना होती है । यदि परिवर्तिकाम कफका अनुवन्ध हो तो वह कठिम होती ऐै 
और उससे खुजली आती है! । 


अवपादिसा का रक्षण--- 


जिसकी योनिका मुस॒ छोटा है ऐसी (वाला कन्या ) बी के साथ पुरुष के हपे- 
( कामोद्रेक )से वछ पूर्वक गसन करनेसे, हाथके अभिषात लगनेसे, मणिक्रे ऊपरकी 
त्वचाको जोरसे ऊपर लानेसे, मणिकों दवानेसे अथवा शुकका वेग रोकनेसे त्वचा फ्टती 
है, उस व्याविको अवपाटिका कहते हें'। 


निरुद्धप्रफशका कक्षण--- 


मर्दन-पीडन आदिसे अथवा अवपाटिका का ठीऊ रोपण न होनेसे वातका प्रकोप- 
होकर मणिके ऊपरकी त्वचाका मुझ-द्वार सकुचित होनेसे मणि खुलता नहीं है और 
ख्तकी धार अल्प जाती है परन्तु वेदना नहीं है इस व्याधिको निरुद्धपकश 
कहते हैँ । 
का कर 3. मनन अरबी लिन नल मलिक विटशनिक मर 

१ “मर्दनात पीटनाश्वाति तथैवाप्यमिघातत. । मेढूचर्स यदा वायुमेजते सर्वेतश्वर: ॥ तदा 
वातोपसष्ट तु चर्म प्रति निवर्तते । मणेरघस्तात्‌ कोशश्व थन्थिरूपेण लम्बते ॥ सवेदन. सदा- 
हे पाक च अजति क्चित्‌। परिवार्तिकेति ता विधात्‌ सरुजा वातसभवाम्‌ ॥ सकण्डू कठिना 
चापि सेव छेष्मसमुत्विता |? (सु नि अ, १३) । “करणेरपो मेट्चर्म व्यावस्तु परि- 
वर्तयेत्‌ । स शुल-तोद-दाहाैविश्वेया परिवर्तिका । डैष्मिका कठिना स्तब्धा सेव करेष्मसमु- 
त्थिता ।? ( इति गयदासब्याख्याया भोजवचनम्‌ )। २ “अस्पीय खा यदा हपौद्वालां यच्छेत्‌ 
लिय नर । हस्ताभिधातादथ वा चर्मण्युद्व्तिते बछात्‌ ॥ मर्दनाव्‌ पीडनाद्वा5पि शुक्रवेगविधार- 
गाद । चस्थावपात्यते चर्स ता विद्यादवपाटिकाम ॥? (सु नि.अ १३)। मर्दनादभि- 
वाताद्दा कन्यायोनिप्रपीडनात्‌ ) रुष्यते यदि मेदूस्य चरम दर्भेरिव क्त्तम्‌ । जवपाटिकेति ता 
विद्यात्‌ पथम्दोषे समन्विताम्‌ । पाताद सपरुषा रुक्षा तथा निस्तोदकारिका ,॥ पित्तात्‌ सपीता 
रक्ता वा दाइ-तृष्णा-समन्विता । छैब्मिफी कठिना खिग्धा कण्डूमत्यव्पवेदना ॥? ( शति गयदास- 
व्याख्यायां भोजवचनम्‌ ) |. 8३ वातोपसष्टमेव तु चसे सश्रयते सणिस्‌ । मणिश्चमोपनडस्तु 
मूत्रल्नोतोी रुणद्धि च ॥ निरुद्धप्रकशे तसिन्मन्दधारमवेदनम्‌ !] मूत्र प्रवतेते जन्तो- मणिविं- 
ज़ियते न च ॥ निरुद्धपकश विद्याध्युरूडां चावपाटिकास ॥ (सु. नि. अ १३ )॥ 


छुल्दरोगनिदानाध्याय-पदञ्भव्श र७इ 


सत्तिरुद्धुदुका रक्षण-- 

सलके वेंगको रोक्नेसे अवरुद्गति वायु गुढामे स्थानसश्रय करके महाल्लोतके अधो- 
दारत्प गुदाको अवरुद्ध करके उसके हवारकों सऊुचित (छोटा ) करता है। सागे सकु- 
चित-सूक्ष्म हो जानेसे उस व्याधिवालेको मल कश्से वाहर आता है। इस रोगको 
सन्निरुद्धगुद कहते हैं! । 

अहिपूतनका रुक्षण--- 

मल मृत्रचुक्त(-लिप्त ) वालककी गुढाफ़ो न थोनेसे तथा स्वेद होने पर स्नान न कराने 
पर रक्त और कफका प्रकोप होकर गुदा खुजली होती है। वार-बार सुजलानेसे वहाँ 
फफोले हो कर त्रण और त्रणसे स्राव होता है । इस व्याविको अहिपूतन कहते हैं । 

दृषणकच्छूका रुक्षण--- 

लान और उत्सादन-उद्वर्तन ( साबुन आदि छुगा कर सफाई ) न करनेसे इपणमे रहा 
हुआ मल छिन्न-गीला होकर इृपणमे कण्ड-खाज उत्पन्त करता है । वहाँ वार-वार 
सुजलानेसे फोडे और जाव होता है । कक और रक्तके प्रकोपसे उत्पन्न इस व्याधिको 
चुपणकच्छू कहते है । 

गुदअंगका रक्षण-.. 

जो रुक्ष और दुर्वल ठेहवाला मनुष्य दस्त छानेके लिए वार-वार जोर लगाता है, 
उससे अतिसारसे गुठवलि ढुवेल हो कर मलल्यागके वाद ग्रदा अपने-आप भीतर नही 
जाती और हाथसे ठवा कर भीतर वैठानी पडती है, इस व्याधिको मुद्भ्रेश कहते हैं । 








१ “पवेगसन्धारणाद्यायुरविटतों ग्रुढमाश्रित । निरुणद्धि महत्लोत चक्ष्मद्वार करोति च ॥ 
मार्नस्य सोथ्म्यात्‌ ऋृच्छेण पुरीष तस्य गच्छति । सबन्निरुड्युद त्वेन व्याथिं विधात्‌ सुदुस्तरम्‌ ॥? 
(छुनिआअ 2१३ )। “बेगसवारणादायुरपानो5पानसअ्रयम्‌ । अणुकरोति वाह्मान्तर्भागमस्र तत 
भ्ृत्‌ ॥ कृच्छान्निर्गच्छति व्याधिरय रुख्युढ़ों मत ।7 (अ छह उ ञजञ॑ ३१)। “वल्लान्त- 
मर्गि शुदवक्ित्रवम ।? (इन्हु ) । २ “गहृनन्मूजसमायुक्तेडबौतेड्पाने शिशोर्मवेल । 
खिन्नस्यालाप्यमानस्थ कण्डू रक्त-कफोकूवा ॥ कण्डूयनात्तत क्षित्र स्फोदा ख्ावश्व जायते। 
ए्क्रीभूत अमैधोर त विद्याटहिपूतनम्‌ ॥? (छ- नि ज १३ ) | “दुषस्तन्यसव पानेन मल्स्या- 
धावनेन च । कण्डू-दाइ-रुजावद्धि पिडकामि समाचित ॥ अहिपूतनको नाम यथा दोष 
सुदारुण ।? ( इति गयढासव्याय्याया भोजबचनस्‌ ) “मलोपलेपाद खेदाद्या झुदे रक्त- 
कफोक्धव. । ताञ्नो अणोन्त कण्ड्माआयते भूर्युपद्रव ॥ केचित्त माठकाढोष वदन्लन्ये5हि- 
पूतनम्‌ ।! (अ छू उ अ २)। ३ “लनोत्साइनटीनस्थ मछो इषणसस्थित । यदा 
प्र्चिचते स्वेदात्‌ कण्डू सलनपेत्तदा ॥ तत्र कण्डूयनाद्‌ क्षित्र स्फोटा ख्ावश्व जायते। प्राइ- 
इंपणकच्छू ता छेष्म-रक्तप्रकोषाम्‌ ॥” (सु नि अ १३)। ४ “अवाइणातिसाशभ्या 
निर्गेच्छति गुद वहि । रुक्षदुर्वल्देहसय ग्रदअश तमादिजेव ॥”? (सु नि अ १३)। 

व्याधिविं १८ 


२७४ शायुर्वेदीय व्याधिविज्ञान-उत्तरा्थे । 


प्रसुप्चिका कक्षण-- का 

जब वायुसे ग्रेरित कफ त्वचामें प्राप्त होफ़र झष्फ होता है तब त्वचा पाण्डवर्णका, 
कुछ कण्डयुक्त, छ्लेदरहित और धीरे-धीरे चेतनारहित होती है।इस व्याधिको प्रखुि 
( सुन्नता ) कहते हैं । 

ढाछन कृश्षुण--- 

जन्मसे ही जो त्वचाके समान (न उभरा हुआ ) काले या सफेद रगका मण्डलाकार 
दाग होता है उसको छान्‍्छन कहते हैं' ( वा ) 

राजिका का कक्षण--- 

गरमीसे उत्पन्न खेंदयुक्त अगमे पीड़ायुक्त गाढी-फैडी हुईं जो राईके मह्श वर्ण और 
आकारकी पिड़काएँ-फुसियों होती है उनको राजिका कहते है (वा ) । 

पिडका का रक्षणं--- 


अपने हेतुओंके प्रकुषित पित्त जब त्वचाके नीचे रक्तम स्थानसश्रय करता है तब 
त्वचाके ऊपर पिडकाएँ उत्पन्न करता है (जव)। 


वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य विरचित आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान- 
उत्तराधेका 'क्षुद्वरोगनिदानाध्याय नामक 
पद्चद॒श अध्याय समाप्त । 


१ “वायुनोदीरित- क्ेष्मा त्वच प्राप्य विशुष्यति | तततस्तवग्जायते पाण्डु. क्रमेण च विचे- 
तना ॥ अव्पकण्ड्रविछ्ेदा सा प्रसत्ति असुप्तित 7? (अ छह उ अ ३१५)। २ “कृष्ण 
सित वा सहज मण्डल छान्‍्छन समम्‌ ।? (अ हू उ अ ३१)। १३ “घर्मखेदपरीतेडबे 
पिटिका सरुजा घना- । राजिकावर्ण-संस्थान-प्रमाणा राजिकाहया ॥” (अ छह उ जे ३१)। 


४ “यस्म पित्त प्रकुपित त्वचि रक्तेडवतिएते । शोथ सराग जनयत्‌ पिडका तस्थ जायते ॥?? 
(चूस १८)। 


श्रीवेयना कप 
थ आयुर्वेद भवन प्राइवेट छि. 


के 


विकास का इतिहास 


: हमारे देवस्थानों में सिद्धपीठ नाम से सुप्रसिद्ध तीर्वस्थान, श्री वैद्यनाथधाम ( देवघर ) से 
त्रीं वद्नाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट छिमिटेड की स्थापना, आज से ३८ वर्ष पूर्व, हुईं थी । 
स्थापन-कारू-आधि-व्यावि-नाशक श्री वावा वेद्यनाथ के सम्मुख की गई मानव- 
कल्याण की कामना कभी विफल नहीं होती । आयुर्वेद के इष्टदेव भगवान इंकर के 
थुभाशीवाद तथा हमारे अथक परिश्रम, श्रेष्ठ अध्यवसाय तथा विद्युद्ध लगन के कारण, 
श्री वेबनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट छिमिटेड का काम बडी तेजी से आगे बढ़ा । 


संघरप-काल्‍रू-राज्य की उपेक्षा, हमारे शिक्षित समाज पर बिदेशी आचार-विचार 
का अभाव एवं अपनी प्राचीन सस्क्ृति के श्रुति उनकी उदासीनता के साथ जबदं॑स्त सघपे, 
श्री चेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के इतिहास की प्रारम्भिक विशेषता है । करीव- 
करीब यही वक्त था, जब कि हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना का आना और आजादी की 
लहर का उठना प्रारम्भ हुआ। हमारे ससाज के अत्येक अग पर विदेशी आचार- 
विचार और सत्ता का जो प्रभुत्व था, एक अन्धकार का आवरण था, उसके खिलाफ एक 
पुर राहट-सी होने रंग़ी। महात्मा गाधी के नेतृत्व मे, धीरे-धीरे हमारे समाज के 
मतप्राय शरीर मे प्राणवायु का सचार हुआ । इसके बाद, हमारा राष्ट्रीय कारवों जिन- 
जिन बाधाओं, कठिनाइयों और तूफानों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर. 
निरन्तर बढ़ता रहा, वह हमारे देश-के इतिहास का एक सर्वश्रेष्ठ, गौरवपूर्ण अध्याय है + 

राष्ट्रीय हास या विकास केवल राजनीतिक ही नहीं होता, वल्कि, व्यक्तितत और 
समष्टिगतरूप मे वह समाज की सस्क्रति, साहिल, कला, उद्योग, व्यापार, कृषि आदि 
सजी अज्नों के सार्वभौमिक हास और विकास पर निर्भर करता है । और चूँके 
आयुर्वेद--हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा-विज्ञान--हमारी सस्क्ृति, साहिलय और कला का 
एक नर्वोच्च ज्ञान-माण्डार है, अत एव राष्ट्र के जीवन के साथ इसका अविच्छिन्न सम्बन्ध 
कोई नई और आश्चर्यजनक वात नहीं । 

इसलिए, जब हम श्री वेद्नाव आयुर्वेद सवन प्राइवेट लि० के पिछले ३८ साल के 
सद्धमय जीवन और उसके फलखरप प्राप्त उत्तरोत्तर उन्नति की ओर दृष्टिपात करते 
हैं, तव हमे गये और प्रसन्नता, दोनों ही होते हैं। गवे इसलिए कि एक कच्ेव्यपरायण 
सिपाही की तरह राष्ट्रीय पुनरुद्धार का एक जवर्दस मोर्चौ--राष्ट्रीय चिकित्सक- 
विज्ञान---आदि के प्रति अपने कर्तव्य का हमने हरएक कठिनाई और बाधा में भी खूबी 
के साथ साथ किया है, और प्रसन्नता इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय सम्राम के नेताओं और 


हि 


र्‌ श्री बेद्यगाथ भायुर्वेद भवन प्राइवेट लि० 


सेनानियोने हमारे इस काम की सराहना की, सहयोगियों ने अ़्सा की और सर्व- 
साधारण खागत किया । आज नवराष्ट्र-निर्माण के दिनों मे, जब कि प्रकाश की स्पष्ट झलक 
अन्तरिक्ष-पट पर दिखाई पड रही है, हमारे उत्साह और आनन्द का सर्वोच्च कारण मरत्रि 
वही अनुभव है, जो राष्ट्रीय सघप के आघात और उसकी आग की प्रत्येक लपट का 
अपना हिस्सा प्राप्त करने का सौभाग्य हमे मिला है । 

डत्कप-काल-अपनी जिन विशेपताओ के कारण, श्री वेबनाथ आयुर्वेद भवन 
आइवेट लि० बरावर सच्चे मे विजयी होता आया है, वे हैं--( १) शुरू औपधियों 
का निर्माण, ( २ ) आयुर्वेदोन्नति के लिए ठोस काये और ( ३ ) वैजानिक ढद्न से प्रचार । 

आज श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० का जो खस्प है, उसे विस्तृत रप से 
यतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । भारतवर्ष भर में ओपधि-निमोण के चार 
वड़े-वडे कारखाने, बड़े वडे गहरो मे वेद्रनाव-दवाओं के २०० से अधिक विक्री-केन्द्र 
( सोल एजेन्सियों ) तथा २० हजार से ऊपर एजेन्सियों ( एजेण्ट ) आदि इसकी विशाल 
और व्यापक प्रगति को प्रकट करने के लिए पयोप्त हैँ ॥। आज नगर-नगर और मगरंवि 
गाँव मे श्री वैद्नाव आयुर्वेद भवन प्राइवेट छि० का जो साइनवोडे आप देखते न 
तथा घरघर मे वैद्ययाथ औपधियों देखी जाती हैँ, उनके मूल मे जो तथ्य हैं, वे 
नीचे लिखे विवरण से आपकी समझ में अच्छी तरह आ जायेंगे । 


श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के विभिन्न कार्य-विभाग 
ऋषि-अचेन ( रिसचे ) विभाग 
श्री वेचनाथ आयुर्वेद मवन प्राइवेट लि० ने अपने प्रारम्भ काल से ही गोव-कार्ये की 
ओर विशेष ध्यान दिया है। पहले काशी-विश्वविद्यालय आदि सस्थाओं को आर्थिक 
सहायता देकर इसकी ओर,से शोव ( रिसर्च ) का कार्ये-सम्पादित होता रहा है। किन्तु 
इस महत्त्वपूण काय को बह खर्य अपने निरीक्षण में कराने लगा है । विगत चार 
चर्पो से इस कार्य के लिए पचांस हजार रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का आयोजन किया 


गया है और यबाज्ञीघ्र ही इसके साथ प्रयोगशाला (88887 ० ७ 7907%४०५ए 
और रुग्णाल्य ( [7000, 08979] ) भी स्थापित होनेवाले है । 


( के ) चलस्पति-वनस्पतियों के शोव का कार्य गत चार वर्षों से विशद्रुप मे 
चलाया जा रहा है । इस विभाग में आयुर्वेदिक औपधियों में काम आनेवाली वनस्पतियो 
का सदिग्ध-निर्णय और गुण-बर्म-परीक्षण होता है। तथा नई चमत्कारिक वनस्पतियो को 
ग्राप्त कर उनके सख्वत्प और ग्रुण-वर्म-निर्णय छारा समग्र भारतीय वैद्यों को छास 
पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है। 

( ख ) विन्छेषण-औपधियों के काम मे आनेवाले मूलद्वव्यों की असलियत को 
माल्म करना तथा तैयार औषधियों की ययार्थ गुणकारिता और यवावत्‌ -निर्माण की 
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0588 ( गण एश8 ) हारा जॉच करना, इस विभाग का मुख्य कार्य है। विगत चार 
वर्षा से चह जय सी निरन्तर हो रहा है । 

(ग ) ग़ुण-धर्म-निर्णय-आयुर्वेद-शान््र मे वर्णित वनौपधियों एवं लिद्धौपधियों के 
शण वर्म-निर्णय का एक एवहू अन्य विभाग हे। टस विभाग के अन्तर्गत शीघ्र ही रुग्णालय 
( 49000/ सि०४७४ ) स्थापित करने की योजना है, जिसमे २० रोगियों के लिए 
गाए ( 3९05 ) रहेगी । इस रुग्णाल्य द्वारा रोगियो पर शतशण अनुभूत की गई 
वनस्पतियों तथा योगो का गुण-बर्म निश्चय किया जायगा। आयुर्वेद-पिज्ञान में मानव- 
शरीर एर क्िप्रे गये सफल औपबि-परीक्षण को ही यवार्थ एवं असदिग्ध गुण-वर्म-नि्णेय 
माना गया ६ । यह कार्य चार्ट एवं रोगियों पर तेयार की गई रिपोर्टो के आवार पर 
सम्यादित होगा । 

(घर) शात्य-निर्माण-विभाग-उपर्थुक्त विभागों का गात्नीय निरूपण आयुर्वेदीय 
निद्धान्तों से किया जायेगा। निदोपतत्त्त, प्रमहाभूत, द्रव्य, रस, ग्रण, विपाक, वीर्य, 
प्रभाव-आवार पर ही नूतन अन्धों का निर्माण होगा। वर्तमान विज्ञान ( +(०त86॥7 
जिश९॥0७ ) को भी उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर आत्मसात्‌ करके समन्वयात्मक 
रुप में प्रसाशित जिया जायेगा । 

(ह ) शोध-कार्यकी प्रगति-आयुर्वेदीय तिद्धान्तों के अनुसार, आयुर्वेद का 
सनगोधन और परिवर्दन होई सामान्य कार्य नहीं है। भारतवर्ष भर भे खय भ्रमण 
करफ्रे, आय , हमने देखा ऐै कि इस अतीव महत्त्वपूर्ण कार्य को अब तक कहीं सी 
क्ियात्मक रूप नहीं दिया गया है । इस विपय में अपनी राष्ट्रीय सरकार की योजनाएँ 
भी अभी वन ही रही है । इस कार्य का कोई रचनात्मक उद्योग वहाँ भी नही हुआ । 
क्रियात्मक रूप के अभाव एवं द्रव्य और समय के अपव्यय की आशका से हमने 
आउुर्वेदीय जोब-कार्य की इस समस्या को अखिल भारतीय आयुर्वेद-शास्र-च्चा-परिपद्‌ के 
समक्ष उपस्थित क्रिया तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद-शास्र-चर्चा-परिपद्‌ का प्रथम और 
द्वितीय अधिवेशन श्री वेदनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के व्यय से, कमश पटना-स्थित 
बदनाथ-निर्माणशाला और हरद्वार मे, ऊगातार दस दिनों तक सम्पन्न कराया, जिनमे 
देश-भर के प्रायः सभी उच्चकोटि के आयुर्वेद-विशेषज्ञों ने भाग लिया था। परिषद्‌ के 
प्रथम अधिवेशन में आयुर्वेद के मूठ आवार त्रिदोपत्व और पश्चमहाभूतसिद्धान्तों तथा 
अनेक गृढ विपयों पर विचार-विमण किये गये । हरद्वार के द्वितीय अधिवेशन मे द्रव्य- 
गुण ( रस-विपाक-चीर्य-प्रभाव ) पर विवेचन हुआ | एवं इसी आधार पर श्री वेद्नाथ 
आयुर्वेढ भवन प्राइवेट लि० द्वारा होनेवाले आयुर्वेदीय प्रतिसस्कार ( -०४७०:०॥ ) की 
स्परेसा निश्चित की गई । जीवित मानव-दरीर ही आयुर्वेद-विज्ञान की प्रधान प्रयोगशाला 
है। प्राचीन काछ से आयुर्वेद-्शास्र से द्व्य-्युण ( रस-विपाक-वीर्य-प्रभाव ) द्वारा ही 
किसी भी द्रव्य का ग़ुण-वर्म-निर्णय हुआ है । इस सनातन पद्धति से ही अब भी 
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आयुर्वेद का प्रतिसस्कार ( -3.०३९०७॥:०॥ ) होना चाहिए । रुग्ण-सेवा, बिना आयुर्वेद 
के वास्तविक तत्वनान के, कदापि सम्भव नहीं छै। अत इस काये ऊे लिए एक 
आतुराल्य (7000 7र्ति०शण8) ) का होना आवश्यक है। जिसमे प्रृथर-प्वकू और 
मिश्रित ( विश्लेषण और सश्छेषण ) विवि से आयुर्वेदीय योगों और द्र॒व्यों का खत्प 
और ग्रुण-वर्म-निर्णय असन्ठिग्ध रुप से हो । इस दिया में हम जो कार्य कर रहे है, 
उसकी रिपोर्ट 'सचित्र आयुर्वेद” मे समय-समय पर प्रकाशित होती रहती है । 
समुचित स्थान पर कार्यक्षमता-योग्य विस्तृत स्थान अब तक प्राप्त नहीं था । डिन्‍्तु, अभी 
हाल ही में भवन के एक नये निर्माण-केन्द्र के लिए इछाहायाठ में ६० बीघा जमीन छे 
ली गई है । अत हमे आशा है फ्रि हमारी यह वी कठिनाई भी शीघ्र ही हल हो 
जायेगी और आयुर्वेदीय प्रतिसस्फ़ार ( [४७४९७१०) ) का महत्त्वपूर्ण कार्य वह्टों विभद्‌ 
स्प में शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा । 
ओऔपध निर्माण-विभाग. 

किसी भी चिकिसा-पद्धति की उत्तमता और लोकप्रियता उसके भात्र-सम्मत औपबि- 
निर्माण की भ्रेष्ठता पर निर्भर करती है । किन्तु आयुर्वेदीय औषधियों का निर्माण कठिन, 
अजुभव-गम्य और प्रभूत उपकरण-साध्य काये है। प्राचीन समय से केवल चिकित्सक 
ही इसे करते आये है । अभी तक हजारों वेद्य-बन्धु ऐसा ही कर रहे हैं । परन्तु 
महँगाई और कठिनाइयों के इस वर्तमान युग में परिस्थिति बिल्कुल बढल गई है। 
अथोमाव के कारण, औपधि-निर्माण के आवश्यक उपकरण और उत्तम मूल द्वव्यों वा 
जुटाना सर्वसाबारण वैदों के लिए नहीं, अपि तु छोटी-मोटी फार्मेसीवालों के लिए भी 
अत्यन्त कठिन है । उपकरणों और उत्तम मूल द्वव्यों के अभाव में आपधिया उत्तम 
गुणकारी नही बन पाती हैं । यही सब खास कारण हैं, जिनकी वजह से लोग औपधियों 
में ग्रणहीनता की शिकायत करते हैं । औपधियों के उत्तम ग्रुणकारी होने के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि उनमे पडनेवाले मूल द्वव्यों को शुद्ध ( मिलावट-रहित ), ताजे 
६ नये ) ओर विवि-पूर्वक सम्रह किये हुए प्रमाणित होना चाहिए । पसारी लोगो से सडे- 
गले, घुने और नकली द्वव्यों को लेकर उनसे औपधि-निर्माण जैसा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य 
करना, न केवल अपनी औषधियों की ग्रुण-हीनता ही प्रमाणित करना है, बल्कि इससे 
आयुर्वेद्-विज्ञान के मूल पर भी कुठाराघात होता है । 


औपधियों के मूल द्वव्यों को उत्पत्ति-स्थानो से विधिपू्वक सम्रह कराना, उपकरणों का 
शुटाना तथा अनुभवी और निर्माण के विद्येषज्ञ आयुर्वेाचायों की देख-रेख मे अत्यन्त 
कुशलता तथा स्च्छता-पूवेफ औपधि-निमोण का कारये कराना, अत्यन्त कठिन और 
उत्तरदायित्वपू्णं काम है । इसे केबल सर्वेसावन-सम्पन्न निर्माणशालाएँ ही विविवत्‌ 
कर सकती है। श्री वैद्यनाय आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० भारतवर्ष भर मे औपधि-निर्माण 
के कार्य मे सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है । कलकत्ता, पटना, औँसी और नागपुर--इन चारों 
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स्थानों पर सर्वेसाधन-सम्पन्न औषध-निर्माणणालाएँ स्थापित हैं, जिनसे हमारे वनौपधि- 
विभाग द्वारा सम्रह किये गये उत्तम मूल द्वव्यों से अचुभवी एवं निमोण-विशेषज्ञ आयुर्वेद- 
गाश्न के आचारयों के द्वारा अलन्त कुशलता तथा स्वच्छता-पूर्वक प्रतिमास हजारों 
मन झुद्ध-गाद्नीय ओपधिया तैयार होती हैं ओर उचित मूल्य मे जनता की सेवा में 
प्रस्तुत की जादी है । औपधि-निर्माण का इससे श्रेष्ठ और सुव्यवस्थित प्रवन्ध भारतवर्ष 
भर में अन्यत्र मिलना कठिन है । 

वेद्नाथ-औषधि की उत्तमता के तीन कारण हैं --( १ ) मूल द्वव्यों का नया, ताजा 
रहना और विधिपूर्वक सम्रह किया जाना तथा द्व॒व्यग्रुण-विशेषज्ञों के द्वारा उनका सुपरी- 
ल्षित होना, (९ ) निमोण-कुगल और अचुभवी आयुर्वेदाचार्यो द्वारा गाल्नीय विवाना- 
नुसार औषधि-निमोण करना, ( ३ ) श्री वेद्रनाथ आयुर्वेद-भवन प्राइवेट लि० के मैनेजिन्न 
डाइरेक्टरों का खय बहुत अनुभवी और औषधि-निर्माण-विशेपज्ञ होना तथा औपधि- 
निर्माण-कार्य का उनके द्वारा सतत निरीक्षण होना । निर्माण की इस विश्युद्धत और 
उत्हृटता के कारण, वैदनाथ-औपधियों की जनता मे इतनी व्यापक मांग है कि हमारी 
कलकत्ता, पटना, झँसी, नागपुर--इन चार रसायनशालाओं के निरन्तर औषधि- 
निर्माण-कार्य में सलम रहने और एक हजार से अधिक कार्यकत्ताओं के सगठित प्रयत्न 
के वाचजूद भी जनता की दिनों-दिन बढती हुई मॉग की पूर्ति करने मे कठिनाई होती 
है वैबनाथ-औपधि-विक्रेताओ को क्रमण नम्बरखार दवाएँ मेजी जाती है तथा 
इसके लिए हमे हर साल कार्यकर्ताओं की सख्या वढानी पडती है। 

परीक्षण-विभाग 

वैद्यनाय-औपधियो के उपयोग में आनेवाले पदार्थों की परीक्षा इस विभाग द्वारा 
की जाती है । औपवियो के मूल द्॒व्यों, जैसे---जडी-बूटियाँ, खनिज द्रव्य, घातु-उपवाठु, 
रस-उपरस तथा केमिकल ( रासायनिक ) वस्तुओं के परीक्षण का कार्य सयोग्यतम, अनु- 
भवी, व्व्यगुण-शास्त्र के विशेषज्ञ वैयों और आधुनिक रसायन-शाखत्र और फार्मोकोलोजी 
के ज्ञाता केमिस्टो के द्वारा किया जाता है, जो अपने बिपय के अनुभवी और सर्वोच 
परीक्षोत्तीण है । हमारी चारों निर्माणशालाओं के साथ अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ 
भी हैं । वैद्यनाथ-औषधियों का परीक्षण उनके निर्मित होने के वाद भी किया जाता है 
कि औपधि ठीक बनी है या किसी प्रकार की इसमे कमी रह गई है । इस परीक्षण- 
विभाग द्वारा परीक्षा में ठीक सिद्ध होनेवाली औपवियों ही विक्री की जाती है । 


औपध-विक्रय-विभाग 
४ निर्मीण-केन्द्रों, २०० बिक्री केन्द्रों और २० हजार से अधिक एजेन्सियों ( एजेण्टों ) 
के द्वारा बैद्यनाथ-दवाओं के निरन्तर विक्रय का प्रबन्ध है । और ये दवाएँ देश-सर में 
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स्वेत्र समान मूल्य ( एक दास ) पर ही बिऊती है । वेद्नाव अधिकार-प्राप्त ओपधि- 


६ श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट छि० 


विक्रेताओं को कार्यालय उचित कमीशन और कई अन्यान्य छविवाएँ देता हू । देश के 
कतिपय अमुख नगरो मे, जहों वैद्यनाथ औपवियो की दूकाने है, ये ह--देहली, आगरा, 
कानपुर, इलाहाबाद, काशी, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, लश्फर, इन्दोर, उजेन, आरा, 
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, वैद्यनाय-धाम, रायपुर, गोंदिया, जबलपुर, अकोला, 
अमरावती, विलासपुर आदि । प्रत्लेक निर्माण-केन्द्र म एजेन्सी विभाग के मेनेजर अलग 
है, जिनके पास एजेण्ट वनने की इच्छावाले लोगो के पत्र (और वे ख० भी ) वरावर 
आते रहते हैं । एजेन्सी के लिए खय कार्योलय में आनेवाले महात्रयों को पहले पत्न- 
व्यवहार द्वारा जान लेना चाहिए कि जिस स्थान की वे एजेन्सी लेना चाहते हँ, उस 
स्थान की एजेन्सी रिक्त है या नही। दवाओं के साथ-साथ उत्तम रूप से विधि पूर्वक 
सत्हीत वनौषवियों की भी थोक विक्नी होती हें । वनौपधियों वी झुद्रा विक्री नहीं की 
जाती है। 


प्रचार-विभाग 

सर्वताधारण जनता को उत्तम औषधियों की जानकारी के लिए प्रचार-कार्य की 
आवश्यकता होती है । इसके लिए हमारा प्रचार-विभाग पूर्ण सुब्यवस्थित रूप से, 
निरन्तर प्रयल्लशील रहता है। हमारे प्रचार-विभाग के द्वारा वैद्यनाथ व्वाओं का 
प्रचार जिन श्रेष्ठ तरीफो से किया जाता हे, उनमे पश्चाह्न, विभिन्न भाषाओं के सूचीपत्र, 
कल्ेण्डर, डायरी, हनुमान चालीसा, देवस्तोत, तीर्थ-माहात्म्य, नोटबुक, ब्लाटिब 
( स्याहीसोख्ता ), सचित्न पोस्टर, साइनवोडे, दीवालें लिखवाना, प्रचार-मोटरें आदि 
प्रमुख है । हमारे प्रचार-विभाग की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि वह विज्ञापन 
की प्रत्येक सामग्री को उपयोगी वनाकर प्रकाशित करता है । हमारी विज्ञापन सामग्री 
को पढनेवाले खस्थ लोगों को खास्थ्य-सम्वन्धी उत्तम जानकारी प्राप्त होती है तथा 
रोगी मनुष्यों को उत्तम औपधियों की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त हो जाती है । हमारे 
यहा से प्रकाशित वार्मिक स्तोत्र और तीर्थ-माहात्म्यो को पढने से मानसिक्र शुद्धि होती 
है। साथ ही हम यह भी जानते है कि हमारा वास्तविक प्रचार तो उत्तम गुणकारी 
( असली ) वैद्यनाथ-दवाओ के द्वारा ही होता है। चैद्यनायदवा का सेवन कर जब रोगी 


तन्दुरुस हो जाता है, तव वह खर्य ही अन्य छोगो मे वेबनायदवाओं की श्रेष्ठता का 
प्रचार करता है । 


प्रकाशन-विभाग 
आयुर्वेद के विषयानुसार अन्यो का प्रकाशन भवन का सबसे महत्त्वपूर्ण काये हुआ है। 
आधुनिक युग से पूर्व आयुर्वेद मे अन्यानुसार अध्ययन की परिपादी थी। अथोत्‌ किसी 


एक ही अन्थ से आयुर्वेद के सब अगों या विपयों का अध्ययन-अध्यापन होता था। आधु- 
लनिक युग अपने साथ विषयानुसार शिक्षण का सन्ढेश लाया | अत विपयानुसार अन्धों 


कलकत्ता पटना झोंसी नागपुर ७ 


का छेखन और प्रकाशन युग की मॉग हुई । हमे हर है कि इस माँग की पूर्ति की दिशा 
में भवन ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है और अब तक आयुर्वेद के एक देन असाधारण 
प्रन्‍्य लिखबाकर प्रकाशित किये है, जिनको विद्वानों ने अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय 
खीकार किया है और विद्यापीठों ने अपने पाठ्यक्रमों मे खीकृत किया है। इनमे से 
दो ग्र्न्यों की तो नामोहिस न करना अनुचित होगा । एक भारत के सुप्रसिद्ध आयुर्वे- 
दोद्धारक वैद्याज श्री यादवजी त्रिकमजी आचाये (वम्बई ) का “सिद्धयोग-सम्रह” 
और दूसरा उनके सुयोग्य शिष्य विद्वदवर वैथ रणजितराय आयुर्वेदालकार, वाइस प्रिन्सि- 
पल आयुर्वेद महाविद्यालय सूरत का “आयुर्वेदीय क्रियागारीर” (-एप्रए९ऐै० 
ए%एश० ०९2७ )। प्रथम अन्ध के विषयमे हम कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
समझते और द्वितीय के विपय में यहा पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रथम सक्षिप्त 
संस्करण में ही इस पुस्तक का भारतवर्ष मे सवेच्न समादर हुआ था और प्राय समस्त 
आयुर्वेदीय कालेजो के पाठ्य-क्रम में नियत हो गई थी । 


शरीर विज्ञान के लिए आयुर्वेदीय सभा (पारिभाषित शब्द) “शारीर” है। 
भारीर के ढो अग हैं--( १) रचना-गारीर अर्थात्‌ गरीर-र्चना-विज्ञान (08707 ) 
और (२) क्रियाशारीर अयीत्‌ शरीर-किया-विज्ञान ( /7798070879 )। इनमे से 
द्वितीय अग पर तो वैद्य रणजितराय का ग्रन्थ हम प्रकाशित कर चुके है, जो कि अपने 
विपय का सर्व ओष्ट अन्य माना गया है | अब हमने भारीर के प्रथम अग अयात्‌ रचना- 
शारीर पर अन्थ-निर्माण की योजना हाथ मे के छी है, जो कि गत तीन वर्षों से कार्या- 
न्वित की जा रही है । 

यह कार्य भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री उपेद्रनाथ दास कर रहे हे, जो कि अनेक 
वार अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ के मत्री और सभापति रह चुके हैं । इसमे 
कविराजजी को सहयोग देने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथी के एक दर्जन मर्मज्ञो का 
स्टाफ सी कार्य कर रहा है । अब तक इस कार्य मे भवन १०००० ) धनराशि व्यय 
कर खुका है और ग्रन्थ प्रकाशित होने तक इस कार्ये में कम-से-कम ५०००० ) धनराशि 
व्यय होने का अनुमान है । 

आयुर्वेदोन्नति-विभाग 

आयुर्वेद-विज्ञान की वास्तविक समुन्नति करके उसको लोकग्रिय और राज्यमान्य 
बनाना इस विभाग का सुख्य कार्य है। इसके लिए नीचे लिखे प्रयत्न किये गये हैं-- 

(क) आखयुर्वेद-विद्यालय--श्रीवैद्यगाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के द्वारा 
गत ९ वर्षों से एक खतन्ञ् आयुर्वेद-विद्यालय, सफलता के साथ, चलाया ता एड है। 
इस विद्यालय में अखिल भारतीय विद्यापीठ की आयुर्वेदाचार्य तथा राजस्थान की आखु- 
चेंदशास्री तक की शिक्षा निछुल्क दी जाती है। छात्रों के कर्माभ्यास के लिए यहा 


< श्री बथनाथ आयुर्वेद भयन प्राइयेट लि० 


वर्मीथ औपधालय की व्यवस्था भी है । इनसे प्रतिवे लगभग एक दर्जन छात्र कलाम 
होकर निकलते हैँ । इनके अछावा भारत के अन्य करी आयुपेद-विद्यालयों फो आर्थिक 
महायता दी जाती है । 

(ख ) छात्रवृत्तियँ(--जो छात्र, आद्िक अभाव के करण, आयुर्धद प्ले मे 
कठिनाई का अनुभव फरते है, ऐसे अनेझ योग्य छात्रों को प्रतिव्ष छानरनियी दी 
जाती है । 

(ग) सचित्र आयुर्वेट--आयुर्वेद-जगत, में उच्यफ्रोंढि के बैतानिक पन ब्न 
अभाव देसफर श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट छि० गत आठ वर्षो से उ स्तर वी 
पाव्यसामग्री से परिपृण्ण “सचित्र आयुर्वेद” मासिक पत्र का प्रताणन रर रहा ह#ै। उसमें 
प्रकाशित होनेवाले सभी लेस, आयुर्वेद के मुयोग्य विह्वान्‌ लेसफों द्वारा लिसे हुए, उ्कोटि 
के होते हे । लेसों के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित चिन बनवाकर भी छापे जाने है, 
जिससे पत्र की उपयोगिता और अधिऊ बढ जाती है। प्रतिवर्ष प्राय एक विशेषाद भी 
प्रकाशित किया जाता है, जो अपने विपय पर सर्वोच्च सामग्री से सम्पन्न होता हू । इस 
वर्ष इसका “आयुर्वेद-योजना-अक” प्रकाशित किया गया था, निसकी उपादेयता और 
पठनीय सामग्रियों की विशेपता की प्रणसा ढेश के अनेक गण्यमान्य नेताओं तथा 
चिकित्सकों ने की। इसके अतिरिक्त “सचित्र आयुर्वेद” का साधारण अऊ सी उतना 
उत्तम, वैज्ञानिक, पठनीय और मननीय सामग्री से भरपूर होता है फ़रि ग्रुणप्राही विद्वान 
वैद्य इसके वर्ष भर के अझ्जो को पुस्तकाकार में जिल्द वेंघवाकर उनका अनुशीलन परते 
है । इसीलिए आयुर्वेद के प्राय सभी उच्चकोटि के विद्वान इसके नियमित आहक 
और लेखक है । 

(घ ) धन्वन्तरि-जयन्ती-आयुर्वेद के प्रवर्तिक भगवान श्री वन्वम्तरि की स्थृति 
के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण १३ को यह पुण्य पर्व श्री वद्यनाव आयुर्वेद भवन 
प्राइवेट लि० की निमोणशालाओं तथा सभी विक्री-केन्द्रों मे विधिपूवेक पूजन, आयुर्वेद की 
उन्नतिविपयक भाषण तथा प्रसाद-वितरण के साथ बडे उत्साह के साथ मनाया जाता 
है | सभी जगहों के स्थानीय वेय-बन्धु और सम्भान्त नागरिकों को निमन्त्रित कर 
चुलाया जाता है ओर सभी लोग सम्मिलित रुप से आयुर्वेद-विनान समुन्नति की प्रतिना 
करते हुए भगवान श्री वन्वन्तरि को अपनी-अपनी श्रद्धाअलियों। नतमस्तक होकर अपेण 
करते है। श्री वेद्नाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० के द्वारा प्रतिवर्ष १५००० ) इस 
पुनीत कारये में सर्च किया जाता है । ऐसे समारोह के आयोजन से वैथ-समाज मे आतृत्व- 
भाव का उदय और सगठन का प्रचार होता है, जो आयुर्वेद की उन्नति के लिए अखु- 
पयोगी है। निकट भविष्य से यह समारोह राष्ट्रीय खास्थ्य-प्व के रूप से समग्र देश में 
मनाया जाय, इसके लिए हमारा यह प्रारम्भिक प्रयास है । 

( # ) धमोर्थ ओषधालय और स्वास्थ्य-रक्षाक्वेन्द्र-जनता मे आयुर्वेद की 
लोकप्रियता बढाने के लिए श्री चैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि० ने झोंसी, पटना और 


कलकता पटना झांसी नागपुर ९ 


नागपुर में वर्माथे औषधालयों तथा खास्थ्य-रक्षा-केन्द्रों की स्थापना की है। इनके द्वारा 
रोगपीडित जनता की चिकित्सा की उत्तमोत्तम सुविधाएँ सेवा-साव से नि शुल्क श्रदान की 
जाती है । कठिन-से-कठिन रोगों का इलाज सयोग्य और अजुभवी आयुर्वैदाचार्य, सेवा- 
भाव-परायण वैद्राज करते हे, जो कार्यालय द्वारा अच्छा वेतन देकर जनता की सेवा 
के लिए ही नियुक्त किये गये हैँ । आवश्यकताइप्तार रोगियों को कीमती-से-कछीमती 
चहुनूल्य औपवबियों तक मुफ्त दी जाती है । इन कसी औपधघालयों की छोऊश्रियता 
और उपयोगिता इतनी अधिक बढ गई है कि प्रत्येक स्थान पर रोगियो की उपस्थिति 


२००-३०० तक प्रतिदिन रहने लगी हे । 


रोगियों को मुक्त करने के वाद एवं खस्थ छोगों को खस्थ वर्न रहने के लिए खास्थ्य- 
सम्बन्धी समुचित जानकारी भी हमारे खास्थ्य-रक्षान्कन्द्धा द्वारा दी जाती है । आहार- 
बिहार और निद्रा तथा प्रत्येक ऋतु की दिन और रातिचस्यों भी लोगों की बहुत छुन्दर 
टक्न से समझाई जाती है । इस विंसाग द्वारा समय-पमय पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी छोटी- 
छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती है, जो जनता भ मुफ्त वॉटी जाती है । 


(थे) घमोथे आपधालया को सहायता-हमारे निजी वर्मोर्थ औषधालयों के 
अलावा दूसरे छोगों द्वारा स्थापित वसोर्थ आऔपवालयों को भी हमारे कार्योलय द्वारा 
पर्यौप्त सहायता दी जाती है। किसी प्रामाणिक वर्मीय औपवालय को, औषधि मेंगाने 


पर, आधे मूल्य मे ही औपधियोँं मेज दी जाती हैं । 


संबत्‌ २०१२ में की गई आयुर्वेद-सेवाएँ 


श्री वेद्यनाय आयुर्वेद भवन प्राइवेट हि० द्वारा वदव की भौति गत वर्ष भी आयुर्वेद 
की उन्नति के लिए जन-सेवा और शाख्न-सेवा के अनेक काने हुए है। विजेेप सूप से इस 
वर्ष अन्तरोष्ट्रीय औद्योगिक अदशेनीं दिल्ली, विद्वार राज्य कृषि अदरोनी, पठना और 
सोनपुर ( विद्ार ) मे भवन के प्रदशन-ऊक्ष खोले गये थे, जिनमें आयुर्वेदीय ओपधि- 
निर्माण की प्रक्रिया दिखाई गई ओर जन-खास्थ्य को समुज्नत वनानेवाली पुस्तिकाएँ 
उन कार्यों का विवरण यहाँ प्रस्तुत करना 


वितरित की गई । परिमित स्थान के कारण 
सभव नहीं है । फिर भी सक्षेप में आप यह जान लें कि श्री वेदनाव आयुर्वेद भवन 


प्राइवेट लि० केवल ओपधि वनाकर बेचनेवाली फार्मेसी ही नही है, वत्कि आयुर्वेद-विज्ञान 
की ठोस सेवा करनेवाली एक आदर्श संस्था है, जिसमे सेकडे आयु्वेदानार्य और अनेक 
रसायनाचार्य निरन्तर कार्य कर रहे है। वनौपवि-सग्रह से लेकर औपधियो के निर्माण 
तथा प्रयोगात्मक परीक्षण तक का अत्येक कार्य आयुर्वेदयात्र के पारगत, छुयोग्य, अलुभवी 

कार्यकशल वैयराजों के सतत निरीक्षण में सर्व भवन्ठु खुखिनः सर्चे सनन्‍्तु मिरा- 
मया+-सभी छखी और खस्थ रहे, के महान आदी को लक्ष्य में रसकर किया जाता हूं । 


२० 
ब्ब््52) 


बैद्यनाथ आखुर्वेदीय प्रकाशन 

यह फारखाना केबल औपधि-निमाता ही नहीं हे | झुद्ध अर्थ मे यह एक आयुर्वेदीय 
संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का प्रतिसस्कार 
और उसके खाभाविक मानव-कल्याणकारी ग्रुणों, उसकी विशेषताओं और चिकित्सा- 
प्रणाली की श्रेष्ता से जनता को परिचित कराना। औपव और ग्न्थ, दोनों इसके 
सावन हैं । इसलिए एक ओर. जहाँ बह उत्तमोत्तम औपघ-निमाण द्वारा आयुर्वेद की 
विशेषता को प्रमाणित करने की चेण्टा करता है, वही दूसरी ओर इसके उत्तमोत्तम और 
प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भी समुचित प्रवन्ध करता है । वैद्यनाथ-प्रकाशन के 
उत्तम अन्यों की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से समस्त देश की विद्वन्मण्डडी ने की है | राजकीय 
शिक्षण-सस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों ने यहाँ के अनेक अन्यों को अपने पाव्यक्रम की 
पुस्तकों में प्रमुस स्थान दिया है । चूँकि आयुर्वेदीय साहित्य का प्रचार-प्रसार वद्ननाय 
आयुर्वेदीय प्रकाशन का मूल सिद्धान्त रहा है, अत पुस्तकों के मृल्य-निधारण मे सर्वे- 
सावारण की क्रयशक्ति का पूरा विचार कर इन्हे लागत मात कीमत पर बेचने का 
प्रवन्व होता है । यही कारण है कि वैद्यनाय-प्रकाणन से निकली हुई उत्तम आयुर्वेदीय 
पुस्तकों का आज घर-घर में प्रचार है । हमारे आरोग्य-प्रकाश' को तो जनता ने 
इतना पसन्द किया है कि उसके ग्यारह ससकरणों मे एक लास से अधिक प्रतियों 
छपकर हाथोंहाय बिक चुकी है | इसी प्रकार अन्य प्रन्थों के भी कई-फई सस्करण 
छप चुके है । 

आरोग्य-प्रकाश--( आरोग्य, खच्छता और चिकित्सा पर सर्वश्रेष्ठ तन्‍्थ ) 
श्री वैयनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिन्न डाइरेक्टर, वेद्राज पं० राम- 
नारायण ञर्मा, वैय्गाल्री ने बढ़े परिश्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है। अन्य का एक- 
एक वाक्य, समय पर, हजारो रुपये का काम ठेता है। व्यायाम, अहाचय, भोजन, सदा- 
चार, उत्तम विचार आदि पूवार्दध के विषयो को पढकर और तदनुसार चलकर सदा बीमार 
रहनेवाला व्यक्ति भी विना दवा के नीरोग ( तन्दुरुस्त ) हो जाता है। अन्य के उत्तरादे 
में गरीर में पेदा होनेवाले सभी रोगों की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग के लक्षण, 
चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि इस तरह समझाकर लिखे गये है कि इसके द्वारा विद्वान से 
लेकर साधारण पढे-लिखे, दोनों समान रुप से लाभ उठा सकते है । इसमे दवाओं के जो 
नुस्खे लिखे गये ह, वे वहुत वार के परीक्षित, कभी विफल न होनेवाले एवं शास्रानु- 
मोदित हैँ । ओपध तैयार करने का विधान तो इस पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि 
लेखक इस विपय के खर्य निर्णयात्मक अविकारी हँ। प्रचार की दृष्टि से इस पुस्तक का 
मूल्य भी बहुत कम रखा गया है | ४६० पृष्ठ की पुस्तक का सूल्य सिर्फ २) डाक 
सर्च ॥८) । हमारी चार निर्मोणशालाओं, २०० विक्री-केन्द्रों या २०,००० एजेन्सियो 
से प्रत्यक्ष खरीदने पर या एक साथ तीन प्रतियों लेने पर डाक खर्च नही लगेगा । 


कलकत्ता, पटना. शोसी, नागपुर ११ 


+ आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर-( रायठ अठपेजी साइज, वढिया कागज, सजिल्द 
ओर सचित्र ), लेक वैद्य रणजितराय देसाई, वाइस-प्रिंसिपल, आयुर्वेदमहा- 
विद्यालय, सूरत । 
राष्ट्रसापा हिन्दी में शरीर-क्रिया-सम्बन्धी किसी ऐसी पुस्तक का अब तक वडा 
अभाव था, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को शरीर के प्रत्येक सस्थान एवं उसके अन्तर्गत 
अगों के कार्य का आयुर्वेद-शात्र-सम्मत विवेचन ज्ञात हो ! आयुर्वेद के सहिता-प्रन्थो मे 
यद्यपि यह विपय विभिन्न अध्यायों मे विखरे हुए हैं, तथापि सरक्ृषृत मे भी सुचिन्तित 
एक ग्रन्थ का अभाव है ही । अत विपय-प्रधान आधुनिक गिक्षण-पद्धति की दृष्टि से यह 
अल्यावस्यकर था कि उनको एकत्र और प्रफरणवद्ध किया जाय और आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञान के नवीनतम तथ्यों के तुलनात्मक विवेचन से विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाया 
जाय । आयुर्वेद-मार्तवण्ड वैद्य श्री यादवजी त्रिकमजी आचाये के योग्यतम शिष्य वैद्य 
रणजितराय देसाई का यह ग्रन्थ इसी दृष्टि को सामने रखकर लिखा गया है और इसके 
सकलन, सम्पाठदन और लेखन में आचायेजी का न केवल परामणे ही प्राप्त हुआ है, 
बल्कि अन्‍्ध को विपयोपयोगी बनाने के काये मे यथासभव सभी सहयोग और शुभाशीप 
मिले है । फलत इस ग्रन्थ ने थोंडे समय के भीतर ही आयुर्वेद-अगत्‌ का ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया हे और आयुर्वेदीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पाठ्य-पुस्तक 
के रुप में यह खीकृत हो झुका है । 
इसमें कुल ४६ अध्याय है | इन अध्यायों में आयुर्वेद के सप्ततातुओ--रस- रक्त- 
मास-मेद-अस्थि-मजा-जुक्त के काये, वात-पित्त-मफ का गआराकृत-बैक्तत खरुप-क्रा्य और 
उनका स्थानसश्रय-गति-प्रसार का प्राचीन-अवाचीन मतों के साथ छरुचिपूर्ण विवेचन है। 
इसके साथ पुरीपादि मल, ओजोद्दय, स्तन्य-आत्तिव, द्रव्य, आहार-द्रव्य, आहार-परिणाम, 
अवस्थापाक, धातुपाक, वातुपोषणक्रम, नाडी की परीक्षा, नाडी-सस्थान, अन्त ख़ाव, 
त्वगूविन्नान, शरीर-परमाणु, प्रजनन का सामान्य क्रम, बवास-प्रधास-क्रिया, रुघिरामि- 
सरण, रुधिरशोधनक्रम, मृत्नोत्पत्तिकम तथा क्रिया-शारीर के अन्य सब विषयो का 
प्राचीन-आधुनिक मतों के साथ इसमे सरल विवेचन है । विषय की स्पष्टता के लिए 
अनेऊ एकरगे चित्र भी इसमे दिये गये हैँ | इसे पढ लेने के बाद आयुर्वेद के विद्यार्थियों 
को 'हैलिबर्टन फिजिओलॉजी” सरीदने की जरूरत नही रह जाती । मूल्य मात्र ११ ) 
आयुर्वेद-सार-संग्रह-( तृतीय सस्करण ), राष्ट्रभापा हिन्दी में ऐसी आखुर्वेद की 
पुस्तक की कमी थी, जिसमे रोग-विचार के साथ-साथ चिकित्सा,, औपब-नि्माण, 
अजुपान, पशथ्यापथ्य आदि का विवरण समझाकर सरलूू भाषा मे दिया गया हो | इससे 
सर्वसावारण पाठऊों के सामने वहुत दिकते आती रहती थी । अस्तुत पुस्तक में आयुर्वेदीय 
साहित्य की इसी कमी को दूर करने का सफल प्रयत्न किया गया हे। श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद्‌ 
भवन प्रादवेट लि० द्वारा वनाई जानेवाली सभी दवाओं के नुस्खे, निर्माण-विवि, उनके 
गुण-धर्म और प्रयोग-वियि के साथ, सभी वैद्योपयोगी वातों का सविस्तार वर्णन हिन्दी 


१२ श्री वेद्यनाथ भायुवेद भवन प्राइवेट लि० 


भापा मे किया गया है। रस-रसायन, अर्क आदि बनाने के यत्न्रों के चित्र भी दिये 
गये हैं, जिनके देखने से ओपधि-निर्माताओं को काफी सुविवा होगी । डिमाई साइज के 
११०० पेज के ग्रन्थ का सूल्य मात्र ७) 


आयुर्वेद्‌-व्याधि-विज्ञान-( पूवाद ), लेखक आयुर्वेद-मात्तेण्ड, वेध्य यादवजी 
त्रिकमजी आचाये, वम्बई । किसी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोगों के निदान का ज्ञान 
होना परमावश्यक है । रोग के सम्यक्‌ निर्णय के बिना रोगी की चिक्रित्सा सफल नहीं 
हो सकती । इसलिए व्याधि-विज्ञान ( निदान-रोग-विनिश्चय ) आयुर्वेद के प्रधान 
विपयों मे सम्मिलित एफ उपयोगी विपय है । इस ग्रन्थ से व्याधि-विज्ञान के साधनों का 
वर्णन वहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है । व्याधियों के सम्बन्ध मे सभी ज्ञातव्य 
बातों का इस ग्रन्थ में वर्णेन है । यह ग्रन्थ पॉच अध्यायों मं विभाजित हे, जिन्हे 
अध्ययन कर लेने के वाद निदान-सम्बन्धी अनेक न्ञातव्य सिद्धान्त हस्तामलकवंत्‌ 
प्रतिभात हो जाते हैं । आयुर्वेद-प्रेमी विद्वानों, वैद्यों और विद्यार्यियों सभी के लिए यह 

ग्रन्थ उपयोगी है । मूल्य २॥ ) 


आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान-लेखक वेद्य रणजितराय देसाई । इस ग्रन्थ में अन्य 
दरन ग्रन्थों से क्या विशेषता हे और क्यों है, इस पर प्रझाण डालते हुए आयुर्वेदीय 
पदार्य-विन्ञान के सभी विपय सरल भाषा में समझाये गये है । 


आधुनिक अन्वेषित मूल तत्त्वो के साथ आयुर्वेदोक्त तत्त्वों का समन्वय करने के लिए 
किस दृष्टि से प्रयास होना चाहिये, इस पर विद्वान्‌ लेखक ने यथास्थान खमत प्रकाशित 
किया है। आयुर्वेदीय पदार्य-विज्ञान अन्य सभी आयुर्वेदीय विपयों का आवारभूत हे, 
अत इसका अध्ययन किस शैली से होना चाहिए, इस वात का विश्वद्‌ विवेचन करते 
हुए विषय को नया ही ठप देने का सफल प्रयास किया गया है । मूल्य ६ ) 


आयुर्वेदीय हितोपदेश-छेखक वैद्य रणजितराय ठेसाई। आयुर्वेद के रहस्व- 
वोधन के लिये सस्क्ृत का ज्ञान आवश्यक है। आ्राय आयुर्वेदीय पाव्यक्रमों की प्रारम्भिक 
परीक्षाओं में ससकृत सी एक अनिवाये विपय रहता है, परन्तु इसका अध्ययन-अध्यापन 
सस्क्त-साहिल्य के पाठ्य-अन्थ हितोपेश, पंचतन्त्र प्रद्मति आयुर्वेदृतर विषयों के रूप मे 
होता है। किन्तु, यह प्रचलित पद्धति आयुर्वेदीय अध्ययन-अध्यापन के लिये पूर्ण 
समीचीन अतीत नहीं होती। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर आयुर्वेदीय अध्ययन- 
अध्यापन के कार्य मे दक्ष वैद्य रणजितराय ने “आयुर्वेदीय हितोपदेश” नाम की इस 
पुस्तक का श्रणयन किया है। वेद रणजितराय के “आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर' तया 
आयुर्वेदीय पदार्थ-विनञान! नामक दो ग्रन्थों का जिन्होने अवलोकन किया है, उन्हें 
लेखक की लेखनगैली की विज्ेपताओ का कोई विशेष परिचय देने की आवश्यकता नही 
है। इस ग्रन्थ मे मूछ वचनों का हिन्दी-अनुवाद तथा नवीन विचारों का समन्वयात्मक 


कलकत्ता, पटना. झाँसी. नागपुर १३ 


विवेचन भी किया गया है। आयुर्वेद के अध्यापको और विद्यार्थियों को इस ग्रन्थ की 
एक-एक प्रति अवश्य अपने पास रखनी चाहिए | मूल्य श॥ ) 


डपचार-पद्धति-- ( पष्ठ सस्करण ), सर्वतावारण गहस्थ के सेकडों रुपये प्रतिवर्ष 
वच सकते है, यदि उन्हे उपचार और पथ्य का साधारण ज्ञान भी हो जाय । इसी 
लक्ष्य को सम्मुख रखकर इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है । इसमें रोगियो की 
परिचयां का विवेचन दिया गया है । सूल्य ८ ) 


किशोर-रक्षा और ब्रह्मचये--( पचम सस्करण ) किशोर वालको और तरुणों 
को कुटेव-जन्य व्याधियों से बचाने का इस पुस्तक मे सफल प्रयास किया गया है । 
प्रष्ठँ-सख्या ११०, सूल्य ।& ) 


तिदोष-तत्त्व-विमशे---लेखक आयुर्वेद-इहर्पति वैद्य रामरक्ष पाठक, आयुर्वेदा- 
चार्य । इस अन्थ में आयुर्वेद' के आधारभूत त्रिदोष-सिद्धान्त का शासत्रीय विवेचन 
विधिवत्‌ किया गया है। मानव-शरीर के अनेकानेक द्वव्यों मे वात-पित्त-कफ प्रधान है, 
इसी तथ्य को केन्द्रित कर विद्वान्‌ लेखक ने त्रिदोष-तत्त्व के विभिन्न खरूपों का वैज्ञानिक 
विश्छेषण किया है । इससे अन्य की शात्त्रीयता निखर गई है। श्रस्तुत अन्य के अध्ययन 
के बाद त्रिदोप-तत््व और पच-महाभूत का ज्ञान सरलता से हो जाता है । आयुर्वेद के 
जिज्ञासुओं के लिए पुस्तक अत्यन्त उपादेय है । मूल्य २॥- ) 

द्रव्यगुणविशानम--पूव्वा्छ (तृतीय सस्करण ), लेखक आयुर्वेद-मात्तेण्ड 
वैद्यवाचस्पति वेद यादवजी त्रिकमजी आचार, बम्बई । आयुर्वेदीय अन्थों मे सूत्र रूप मे 
यत्र-तत्र विखरे हुए द्रव्यगुण-विपय को आखचुर्वेद-तत्त्ववेत्ता पूज्य आचायंजी ने बड़े 
परिश्रम से द्वव्यों के रस, गुण, वीये, विपाक, प्रभाव आदि विपयो पर प्रथक्‌-पथक्‌ पॉच 
अव्यायों में बहुत उत्तमतापूर्वकत सकलित कर सरल सस्क्षत तथा हिन्दी भाषा मे विवेचन 
किया है, जो आयुर्वेद-विज्ञान की 'प्रगति' के लिए बहुत उपयोगी है । ल्लातकोत्तर शिक्षण 
के लिए भी यह ग्रन्थ अत्युपयोगी है । मूल्य ४॥ ) 

पदार्थ-विज्ञान--( द्वितीय सस्करण ), (देश भर की आयुर्वेदीय संस्थाओं एवं 
परीक्षा-समिति के पाठ्यक्रम में खीकृत ), लेखक प० राप्तरक्ष पाठक आयुर्वेदाचाये । 
इस अन्य के प्रथम अध्याय में पदार्थ का तुलनात्मक विवेचन किया गया है और द्वितीय 
अध्याय में आनेवाले पदार्थों का विवेचन किया गया है | तृतीय अध्याय में आयुर्वेद के 
मूलभूत न्रिदोप-सिद्धान्त की जननी प्रकृति तथा उससे उद्भूत तत्त्वों की छान-बीन की 
गई है । चतुर्थ अध्याय में आत्मतत्त्व का विवेचन किया गया है और यह दशशोया गया 
है कि पूर्व-जन्मकृत पापों का परिणाम भोगने के लिये किस प्रकार सग्मरण आत्मा भिन्न- 
भिन्न योनियों में प्रवेश कर अपने कर्मो का फल भोगा करती है । सूल्य ३॥ ) 
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मानस-रोग-विज्ञान--( द्वितीय सस्करण ), छेसक खर्गीय टॉ० बालद्भप्ण 
अमरजी पाठक । 


आज के युग मे जब कि काम, क्रोध, मिरगी, उन्माद, न्यूरेस्थिनिया, मानसिक 
अस्थिरता, पागलपन, हिस्टीरिया आदि मानतिक रोग मनुष्य जाति को घुरी तरह त्रस्त 
कर रहे है, यह पुस्तक एक नवीन सन्देश ठेनेवाली है। अग्रेजी भापा के ज्ञाताओं का 
कहना है कि सानस-शाखत्र जेसा अग्रेजी मे हे, वैसा अन्यत्र नहीं है। किन्तु इस पुस्तक 
के अवलोकन से उनके भ्रम का निवारण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है । मूल्य ५॥ ) 


यूनानी चिक्ित्सा-लार--लेसक हकीम ठा० दल्जीतसिंद । दस पुस्तक में 
विद्यान्‌ लेखक ने रोगों के निदान तथा चिकित्सा फो सरल हिन्दी भापा में लिरकर 
सर्वसावारण जनता तथा सावारण पढे-लिखे दंद्यों तक के लिए सुलभ बना दिया है । 
विद्वान्‌ लेखक ने इस पुस्तक में ऐसे अनेक्र योगो का उठ्धेस कर पुस्तक की उपयोगिता 
अद्यविक बढा दी हे । डबल डिमाई साइज, उत्तम कागज तथा उुन्दर गेठ-अपनयुक्त 
६०० पेज की इस उपयोगी पुस्तक का मूल्य सिर्फ ४॥ ) 


यूनानी सिद्धयोग-संग्रह--( ठितीय सस्करण ), यूनानी चिक्रित्सा-पद्धति छा 
महत्त्व सभी जानते है । यह आयुर्वेद के बहुत समीप है। इसके नुस्से, आयुर्वेदीय नुस्सों 
की सॉति ही लाभदायक और तुरन्त फायदा फरनेवाले तथा सस्ते होते हे । प्रस्तुत तन्य 
भी उपयुक्त लेखक द्वारा ही लिसवाकर प्रकाशित क्रिया गया है । चिकित्सकों तथा 
सर्वेसाधारण के लिये यह बहुत उपयोगी पुस्तक है | सूल्य ९॥ ) 


सिद्धयोग-संञ्रह--( चतुर्थ सस्करण ), आयुर्वेदोद्धारक वैद्यवाचस्पति श्री यादवजी 
त्रिकमजी आचाये के कर-फ्मलों से लिखा हुआ यह अन्य है। इस अन्य को पढने से 
प्रत्मेक वैद्य को छाभ होगा, इसमे रत्ती भर भी सन्देह नहीं है । डिमाई ८ पेजी २०० 
पेज के ग्रन्थ का मूल्य २॥। ) 


संक्रामक रोग-विज्ञान--छेखक, कविराज वालकराम शक्ल, आयुर्वेदशास्राचाये । 
आज जव फ्रि देश में मलेरिया, कुए, यद्मा, हेजा, ठग आदि जैसे भयंकर सक्रामक 
रोगों से हजारो-लाखों मनुष्य आक्रान्त हो रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि सक्रामक 
रोगों से बचने का उपाय तथा रोग-परीक्षा, निदान-चिकित्सा आदि से भारतीय जनता 
को पूर्ण परिचित करा दिया जाय, जिससे प्रथम तो यह भयकर रोग होने ही न पाये 
और यदि हो भी जाय, तो उसका उचित प्रतिफार किया जा सके | 


प्रस्तुत पुस्तक से इन्ही विपयों का सरल हिन्दी भाषा में वर्णन कर इसे सर्वसावारणो- 


पयोगी बना दिया गया है | डवल डिसाई १०७५ पृष्ठ की पुस्तक का सूल्य ६ ) 





